महाकम्यमरसिहेन विरचित 
अमरकरः। ४ 


रीहतकपदेशान्तगत-परीप्रामनिवासि-पण्डित 
रविद्या खिहृतमाषादीकासदितः । 

















91. मच 
आगरानगरस्थमुख्यपाटशाटीयप्रथमप्तस्छृताध्याषक- 


पण्डितरामेन्वरभ्रटन संश्चोपितः। 


सच । 
भीङष्णदासात्मजेन गंगाक्िणुना 
स्वकीये ““लक्ष्मीरेकरटेश्वर ? सुद्रणाट 
<=) च, 


विक्रमान्दाः १९६१, शकाब्दाः १८२९. 
कल्याणनुंबै. 

इष॒ पुस्तकं के रजिष्टरी हकः न १८६७के आक्र २५ के 
बमुजब यन्त्राधिकारीने स्वाधीन रक्खे 


शः +> € “> ५ 
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भूमिका. 


† विदित हो किः आज दिन अमरकोष छोटे ओर बडे सब पण्डितोके हायका आश्रु- 
षण हो रहा है । व्याकरण पकर इसके विना क्षणमात्र कार्य नहीं चल सक्ता । भेदिनी 
आदे अन्य केोशके होनेपरभौ इसहीकी मान्यता स्यो ए कारण जो सृष्ष्म मौर 
सरल रीति पाणिन्यादि त्याकरणसे सिद्ध शब्दोकी इसमें ह सो अन्यत्र नही इसी हतु 
इसकी मान्यता सर्वोपरि हो र्टीहै। 

‡ इश कोश्षके कती कवि अमरसिहजी ह । अत एवं यह्‌ अमप्कोशके नामे प्रिद 
ओर इसमें तीन काण्ड हे । कपि अमरतिहका होना विक्रमादित्यके समयमे दषद्ध 
होता है क्योकि वे उक्त महाराजकी सभाक नवरत्नेमिं गिने जाते थ । यह बद कि- 

 शषिचेमणि कािदास्तकृत च्योतिविंदाभरणके शोकमे प्रमाणित होत्ती है । यथा 

“ « श्रन्वन्तरिः श्पणकाभ्मरसिदरकुवताटमट्वरखर्परकाश्दासाः॥ 

यातो चराहमिहिसे तपतः सभायां रत्नानि वे वर खचिनेव िक्छमस्य॥१॥ 

अर्थात्‌-घन्वन्तरि, क्षपणक, अमरतिह, शंक, वेतालभट्, घटखपेर, कालिदास 

` ब्रराहमिहिर ओर वररचिये यिक्रमादित्यकी समके नव रहन ॥9॥ 

श्रोचपरंपरासे यहभी सना जाता हे कि अमरसिंह बोद्धमतावरम्बी ये । उन्होने 

: अपने केोरमे मंगटाचरणका णक नवीन रीतिपर लिखकर ओर स्वरम आदिके २।४ 

“ मुख्य शेक छिलकर अन्य देवता हौोतेमी ईन्होने वुद्धके नामकोही अग्रणी 
करिया है इससे उनका बोद्ध होना स्पष्ट रखता हे । ओर कोई कोई यही निशित 
करते हं कि इनके बौद्ध होनका वर्णन शंकरदिग्विजयमं ह । 

¦ संस्छृतमे जो वाचस्परयादि बटे २ कोर हं पे केवल पण्डित होनेपर कामम आते 
हे । विचार्थीकी दश्ामें उपयोगी नहीं । उक्त अवस्थमें ता अमरकाङ्षही अधिक 
लाभदायक है । क्यों कि शोकनबद्ध होनेसे जितना ओर जो कुछ वे अपनी बाल्या- 
वस्था कण्ठ कर लते हँ ओर फिर गुरमुखसे अर्थं समञ्ञ ठेते हें ता. उनके जन्म- 

पर्यन्त कंटा्रही रहता है । जहां कहीं पण्डितलोग विद्यमान ह वहां विदयार्थीका पार 
सुगम रीतिते हो क्ता है परन्तु ग्रामोमे कि जहां पण्डितोका अभाव है वहं विदा- 

` थाक जथ समज्ञनके दये बडा दैः उठाना प्ता ह । 

1 अमरकोशकी पादचन्धिका, रामान्रमी, वाच्यसुधा, सारसुन्दरीं आदि. अनेक 

¦ ठीक। हं परन्तु वे संस्छृतमे हनेसे पण्डितेकेही काममें आ सक्ती हे उने विधा- 

को लाम नहीं पटच सक्ता, अतएव रसे अभवको द्र करके स्थि कीमत 

: गंगाविष्णा श्रीकुष्णदासजी जो परोपकारके स्यि दत्ताचित्त ओर कारिब्द्ध. है । 

५ उन्हेनि इस करकी भाषाटीका वेर्मीग्रामनिवाक्षी १० रविदत्त शआखीजीश्चि ` कसक 
छापनेका उल्ाह्‌ किया । उक्त शाखीजीने जो सरलता इएके अतुवाद््मे कर्षो 

सब स्पष्टही है कि आज दिन अनेक भाषाटीकाकि प्रस्तत होनेपरभी देरी , षष्ट 
दुसरी माषाटीका नहीं हूर । 


जब इस टीकाके छपनेका समय आया तो सेठजीं . महाक्षये इसके विषयमे 


(२) 


मुक्ञपेभी सम्मती टी ओर भरे अवलोकना्थं वा संशोधनार्थं भेज दी । इसकी 
उत्तमता देखनेपरभी यु्षको इसमें कुछ अधिक तारतम्य दीख षडा ओर करीं 
अथ्में रेते संस्कत शब्द दीख पडे कि जिनका अर्थं बालकोकी सममे आना 
कडिन था अत्त एव भरने उक्त सेठजीकी अनुमतिसे इसके विस्तारको कुछ न्यून किया । 
ओर इक्षके बदले लिगसंकेत बढा दिया ओर आलि गणेश कार्ानाथ काटे 
इनकी बनाई हई अमरकोशस्थ-श्ब्दानुक्रमणिका जोड दी है. इसमे पुस्तके 
विषयभी अधिक हो गया ओर मौस्यभी अन्य छपेकी पुस्तकोसे इतना अधिक नहीं 
हुमा कि वि्यािर्योको नेमे कुछ कष्टकल्पना करनी पडे । 

यदि यथार्थमें देखा जाय तो पण्डितक्रे ल्य लिगज्ञानही अधिकः किनि है सो 
वह्‌ अमरकोश पठते समय या तो गखुमुखसे अथं सुननेपर समक्षम बेट जाता है 
ओर या लोग व्याकरणका बोध होनेपर कोशानियमके भनार स्वयं जान छेत ह 
परन्तु साधारण देखनेमें बहृतसे टोगोको संदेहे पटना पडता हे । कारण अमरा 
हजीने जो दिगव्यवहार जताया है सो बडी चतुरता की है । थडेसे ठेखमेही बहुतस्ता 
काम सिद्ध कर दिया है । जरा जिसके मध्यमे वा अन्तम “ अस्री, धिषु वा पुन्न 
पुस्तकम्‌ `° आदि छल दिया हे वहा तो स्पष्ट है । परन्त॒ अभी यह बातत इस 
योग्यन हई किं विधायको बास्यावस्थासेही नामके ज्ञान होनेकै साथही सब 
दाग्दोका रिगव्यवहारभी चित्तमें बेठता हुआ चला जाय कि जिससे चडे होनेपर 
उनको लिगज्ञानके लियि वारंवार कोश नहीं खखोलने पडे । यदि टरीकामे सस्छृतके 
शब्द विभक्त्यनुस्तार घेरे जाय तां व्याकरणक बोधसं शब्दम प्रलयेक लिगकी कलरपना 
हो सक्ती है । परन्तु भाषामें विभक्तिहीन शब्दोंसे कदापि यह ज्ञान नरहींहो सक्ता 
कि अमुक शब्द अमुक छिग है अत्तण्व भने विदार्थियोके उपकाराथ ओर उक्त 
सठजौकी गुणय्राहटकतासे यहमी भार अपने उपर लिया फ्रैं कोई शब्द देषा न 
छोडा किं जिसका लिगज्ञान इस भाषारीकामे नद्यो । कुछ यह बात नहीं हं कि 
अमरषिहजीने रिगज्ञानका नियम न लिखा हों । उन्हेनि कोशके आरंममं लिखकर 
ठततीयकांडके पचम वर्गमभी स्पष्ट किया हे परंतु जो कुछ है सब उनहीके लिय है 
किं जिनको व्याकरणक प्रक्रतिप्रस्ययक्रा यथाथ ज्ञान है । अत एव भाषामें प्रत्यक 
उान्दका ङ्ग आगके नियमोके अनुस्तार पाठकरको मिलेगा ओर इतने लिखनेपरमभी 
जिनको अधिक रकाहो वे समय पाकर किसी विद्वानूसे पंछकर अपनीं डंका द्र 
करर । जर्हतक हआ हे कोई बात उटातेा धरी नहीं है। 

अंतमे पाठको सविनय निवेदन है कि जिन शर््देका छिगि अधिक बहायाहै 
वह सब बहे २ वाचस्पत्यादि कोशोंकी सहायतसे सावघानतापूर्ैक लिखा है । इस 
परभी जर्हा कष्ट प्रमादिशोषते रह गया हो अथवा यंत्रदोषमे कृछका कुछ छप गया 
हयो तो स्रगनजन उघ्तको शोधकर मन्ने कृतार्थं करे । 


विद्ननकपाकाक्षी-सामेदवर भट, 


(३) 
चि ङ्गादिज्ञानके लिये जवदयकीय नियम, 
----->0र&2< ५ 


छ ऋ, 


१ प्रत्येक नामको जदा २ दिखाने छि नामकि बीच रेता ^) 
चिह्र कर दिया ह्‌ | 

२ नहं कहीं सर्थीराभं एक शम्दका पयोय रान्द दिया हि जथा 
इत्रन्त नान्त रष्दौका मेद्‌ टा है वा मूके अतिरिक्त रिषद्धन्यवहार 
स्पष्ट किया हे अथवा कहीं कुछ अधिक ॒विरेषता दिखाई दै वह सब 
( ) इस प्रकारे केोष्टकमें हिखा ह । 

३ जहां मूलमे टिगक्रा विषय या है जेस पुन्नपुंसकम्‌ » सादि 
वहां ती भापामे खष्टरीतिसे स्ति दिया है फि अघुकर शब्द अयुक ह्मी 
है परन्तु सूखते अधिक जो स्खिा ह वहां पिङ्गे स्थि ( प° ) सरीर 
गक्ते स्यि ( खी० ) नपुंसकरिगके दि (न° ) जर तिर्हिगीके द्यि 
(रि०) एमे संकेत कर दिये है | 

४ जह देखा ह कि बहुतसे शब्द्‌ एकही स्गिके च्छे गये ह वहां 
प्रथम शब्दे आरम्भभं एसा छि दिया हं कि आगेके हाब्द अघुक 
सिगी ह सर अघुक शम्दतक ह मथवा रब्दोके अंतमे द्‌ दिया ह कि 
यहातकं अघ्रुक सिग शब्द्‌ हुए ओर जहां क शग्द्‌ एकही अर्थके हँ 
ओर उनके लिगं भेद ह तो उन रब्दोके पाटी हिगक्तफैत कर्‌ दिये 
गये है | 

५ नानायवग इतना ध्यान रहै करि ए$ २ शब्द्‌ अनेक रशब्दका 
वाची है किन्तु वे शब्द्‌ पीके काण्डोमिंहो गये है आर स्थर २ पर 
उनका गमी जताया गया हे अत एव उन्हीके अनुसार श्गिनिश्चय 
जानना । न्हातकि हा ह छ्खिभी दिया गया ह्‌ । 


रामश्वरभट, 
हेड पण्डित आगराकाटेन, ` 
प्श्चिमोत्तर देश्च. 


अमरकोश्चस्य वमोनुक्रमणिका. 
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द्राण मावधर्श्च- रेट्राद्न ,/ 





१ अमरकोशः। 


---->~2¬<--- 


म्रथमकाण्डम्‌ । 


श्रीयमरसिह निर्विघ्रपूवक इस भ्न्थकी समापतति ओर्‌ रदिष्यीकी रि 
क्षाकं स्यि ग्रन्थक आदिमे प्रथम मंगलाचरण करते हुः- 
यस्य ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्यानधा गुणाः । 
सेव्यतामक्षयो धीराः स भिये चाम्रतायच॥ १॥ 
सअन्वयः-भो धीराः ! यस्य अगाधस्य ज्ञनदयात्तिधाः अनवाः गणाः 
( सन्ति ); स अक्षयः भ्ये समृताय च ( मवद्धिः ) सेग्यताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमद्ररूत्रमस्टृत्य रिदत्तेम धीमत्ता ! 
ननममस्कह्िस्प माषारका विर्य्यत॥ 
भाषा्थः-हं घीरपुरषो ! जित अत्यन्त गम्मार्‌ ज्ञान भीर दयाके समु- 
रके क्षांति आदि नि्मर गुण हं उस सविनाङ्ीकी सम्पत्ति ओर मोक्ष 
धि आप आराधना करो ॥ १॥ 
प्रस्तावना । 
समराहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिमः प्रतिसंस्कृतैः । 
संपूणेमुच्यते वगौनामरिङ्घायुश्षासनम्‌ ॥ २ 
अन्वयः-जन्यतन्बाणि समाह्वय सीक्षपिः प्रतिसंस्कृते: वः सम्पण नाम- 
लिगानुशासनम्‌ ( मया ) उच्यते ॥ २॥ 
भाषाथः-नाम ओर ह्गके प्रतिपादन करनेवार अन्य प्रथा एकर 
करकं अट्पविस्तारक बहुञथवाठे सर्‌ प्रस्थक पदक प्रकृति प्रत्यय च {दके 
विचारसे जिनमे प्रत्येक पदका संस्कार किया गया ह एेसे बगाकि क्रा 
सम्पूणं खर्‌ इत्यादे नाम सीर पुरुष आदि दिगि इनके भ्युतमन्तिविधःयकी« 
दाचछ्करा म कहता हं ॥ २॥ 
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पारिनाषा । 


प्रायक्चो रूपमेदेन साहचयोश्च कुत्रचित्‌ । 
ख एुनपुंसकं ज्ञेयं त द्विशेषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः -प्रायाः रूपभेदेन, कुत्रचित्‌ साहचयात्‌, कचित्‌ तद्विङेषषिय 
समी पनपुंसकं ज्ञयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषाथ -दस म्नन्थमें बहुधा करके रूपमेदसे अथात्‌ आकारविरोष क- 
रके खीटिग, ्पुरिङ्ग आर नपुंसकल्िगि जानना चाहिये । जैसे-““ छक्ष्मीः 
पद्मालया पद्मा >› “पिनाकोऽनणवं धनुः? इन शोकम रूपमेदते रृ्ष्मीसे 
पद्मा्ाब्दतक ख्रील्गि है। पिनाकः यह पुँलिग है, अजगवं यह नपुसकरङ्िग 
ह्‌ । तथा कहीं कही साहचयंसे थोत्‌ अन्यराष्दकं समीप दोनेसे खी 
पटिग सर नपुसकरटिग जानना । जैपे-“ अश्वयुगश्चिनी ” “ब्रह्मात्मभूः 
सुग्ज्येष्ठः »» « वियद्िष्रपदम्‌ >, इन छोकेम सश्िनीकी साहचयंपते ज 
श्वयुक्‌ शब्द ख्ील्गि है| आत्मम्‌ शब्दके साहच्य॑स ब्रह्मा पँटिग है । 
पेष्णरपद्के साहचयसे वियत्‌ङन्द्‌ नपुंसकल्गि है जर कहीं स्गिकी वि- 
रष उक्तिसे खीिग, पुँह्टिग ओर नपुंसक्िग जानना । जेसे-“ भेरी खी 
दुदभिः पुमान्‌ >» ५ दीने अिविष्टपम्‌ ?› इन छक खीपद्‌ कहनेसे भेरी 
खीशग है सीर पुमान्‌ पद्‌ कटने दुदुभिराब्द्‌ पुंष्टिग है । कब पद्‌ 
कहनेसे िविष्टप कीन अथात्‌ नपुंस्करलिगि है ॥ ३ ॥ 
भेदाख्यानाय न दवन्द्रो नेकशेषो न संकरः । 
कृतोऽत्र भिन्नटिङ्ानामबुक्तानां कमाहते ॥ 2 ॥ 
सन्वयः-अतर अनुक्तानां भित्रल्गा्ना भेदाख्यानाय दन्दो न कृतः, 
(तथा ) एकरोषः न कृतः, (तथा ) कमात्‌ ऋते संकरः अपि न कृतः॥४॥ 
भाषाथः-इस ्रन्थमें मनुक्त अर्थात्‌ अब्युतादित ओर भिन्नङिगवारे 
नामौका शिगमेद्‌ कहनेके सि दन्दसमाप्त नही किया गया । जैसे 
षदं मिदुरं पविः ” इस शोकम ‹ कुट्दामिदुरपवयः › रेप्ता होता सो 
नहीं किया । तथा एकरोषभी नहीं किया क्योकि एकरशेषमें जो रेष रह्‌ 
ता उसीके छ्गिका बोध हाता । जसे“ नभः खं श्रावणो नमाः 2 इसकी 
जगह “ खश्राषणो तु नभसी › एसा नहीं किया । तथा कमक विना भिन्न 
स्का पकर अथात्‌ मेटभी नही किया; क्योकि साह चयपे छ्गके नि 
श्चयका अभाव हो जाता, किन्तु खीरिगः, पुंटिगः नपु्कलिग ये कमपे 


परिमाषा ३ 


पट ! जेते « सवः स्तोत्र स्तुतिनतिः ”” इसी जगह्‌ ' स्तुतिः स्तोत्र 
स्तवो तुः › एेप्ता नहीं किया । यहां बहुधा रूपभेद करके जिन्हौका 
हग कहा, उन भित्रकिगवाछौका दन्द आदि किया है । जैत“ जप्त 
रोयक्षरक्षोगन्धवकिन्नराः ” “ मातापितरो पितरो ›› इन श्चोकंमिं हन्दस 
मास ओर एकरोष किथा है ॥ ४॥ 
प्रिशिङ्कधां त्रिष्विति पद्‌ मिथुने ठु दयोरिति । 
निषिद्धशिङं शोषार्थं त्वन्ताथादि न पृषेभाक्‌॥५॥ 

अन्षयः-तरिषु इति पद्‌ तरिर्ग्यां ( ज्ञेयम्‌ ); मिथुने तु हयोः इति पदं 
( ज्ञेयम्‌ ); निषिद्धलिगं शेषां ( ज्ञेयम्‌ ); संताथावि प्रभाक्‌ न 
( भवति ) ॥ ९ ॥ 

भाषाथः-तीनौं श्त कहनेमे अरिषु यह पदं कहा । जेप्त-८ षु 
स्फुल्गोऽभ्िकणः यह्‌ चिषु कटनेसे स्फरिगङ्द्‌ तीनों ख्गिराची 
हे । तथा स्रीशिग पुंद्टिगके कटने हयाः यह पद्‌ कहा है । जेप ““वहद्व- 
यो्व्वाख्कीटी ›› यहां योः कदनेसे खाल्कीट दष्द्‌ पुंठिग स्रीग ह 
तथा निषिद्धं छग शेषके सि जानना । जप्त-“4व्योम यानं विमानोऽखी)? 
यहां खीर्गके निषेधे विमानङाष्द्‌ पं्टिग नपुंसकङिग हं । तथा तु 
जिसफे अन्तम हो वह त्वत ओर जथ जिस्के आदिम हा वहु जथादिये 
दोनों पूष्षपदुके साथ सम्बन्ध करनेवाले नहीं होते । जंस-“पुलोमना श- 
नीन्द्राणी नगरी त्मरावती । ” यहां नगरी यह तंत पद्‌ इन्द्राणीपे सम्ब 
न्ध नहं रखता कितु जमरावतीसे संबंध रखता हे । तथा « निव्यानर 
ताजस्रमप्यथातिङयो भरः । ” यहां जधादेपद्‌ भतिङाय पृवेपदको नीं 
कहता किन्तु भरका पयाय ह ॥ ५ ॥ 





9 अमरकोश्षः। ^ 
स्वगव्भः १। 

स्वरव्ययं स्वमैनाकत्चिदिवत्रिदश्षालयाः 

सुरखोको योदिवी दे खयां ़ीवे त्रि विष्टपम्‌ ॥ & ॥ 

अमरा निज॑रा देबाखिदज्षा विबधाः पुराः । ` 

सुप्षाणः सुमनस खिदिेश्चा दिवीकसः ॥ ७ ॥ 

आदितेया दिविषदो ठेखा अदितिनन्दनाः । 

यादित्या ऋभवोऽस्वप्ना अमत्य अम्रतान्धसः ॥ ८ ॥ 

बर्हिसुखाः क्रतुथुजो गीबंणा दानवारयः । 

वृन्दारका दैवतानि पुंसि बा देवताः जयाम्‌ ॥ ९ ॥ 

आदित्यविश्ववसवस्वुषिताऽमास्वरानिखाः । 

मह राजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ १० ॥ 

वि्याधराप्सरीयक्षरसोगन्धवेर्किनराः । 

पिशाचो यद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ ११॥ 

सथ स्वगेवर्मः । स्वर्‌ › खगे, नाकः चिदिव, बिदङ्ाख्य; भुररोक, दयो; 

दिव) जिविष्पये नव नाम सवर्गके हुं । तहां सर अव्यय है । यो, दिव्‌ 
( द° ) ह | चिविष्टप (न०) हं । रेष पुग ॥ ६॥ अमर, निः 
जंर, देवः चिदरडाः विबुधः छर, छपवेन्‌ ( नान्त ); सुमनस्‌ ( सान्त ); 
जिदेवङ, दिषाकस्‌ ( सान्त ) ॥ ७ ॥ स।दितय, दिविषद्‌ ; लेख, सदि- 
तिनन्दनः.आदित्य) ऋभु, अस्वप्र; अमत्य, अमृताम्‌ ( सान्त ) ॥ ८ ॥ 
नार्हिसुंख, ऋतुम्‌ ( जान्त ); गीवांणः दानवारि, बन्दारकः दैवत) देवता 
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स्गिहं | हष ( प° )इ॥९॥ मादित्य १२; विश्च १०; वषु <; 
तुषितं ३६; आभास्वर ६०; अनिर ४९; महाराजिक २२०; साध्य १२; 
सद्र १९य सन्‌ ( पु) नाम गण्द्वताके ह्‌ । यहां तुषित आदि गण 
बोद्ध; पाटना सादिमें देखने उन्वित ह ॥ १० ॥ विद्याधर ( पु°्जीः 
मूतवाहन सादि ), सप्सरम्‌ ( सान्त देवताओंकी च्ियां ); यक्ष ( प° 
कुबेर भादि ); रक्षस्‌ ( सान्त टकादिके वास्ती ); गन्धे (तगर मादि); 
किन ( अश्वादि युरूवाटे मुप्याक्रति ), पिडाच ( भूताविरोष ); ययक 
( मभिभद्र सादि ); सिद्ध ( विश्वाष् आदि ); मूत ( बाद्यह्‌ भादि) 


प्रथमं काण्डं-स्वगेवरगगः १ । ५ 


असुरा दैत्यदैतेयदनुनेन्द्रारिदानबाः । 
य्ुकश्िष्या दितिसुताः पूवेदेवाः सुरद्रिषः ॥ १२ ॥ 
सवेन्नः सुगतो बुद्धो धमेराजस्तथागतः । 
 प्मन्तमद्रो मगवान्मारनिह्ोकनिल्िनः ॥ १३ ॥ 
षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः । 
मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥१४॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वाथसिद्धः शोद्धोदनिश्च सः । 
गोतमश्चाकेवन्धुश्च मायादेवीसतश्च सः ॥ १५. ॥ 
ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः । 
हिरण्यगम रोकेशः स्वयंभृश्चतुराननः ॥ १६ ॥ 
धाताग्नयोनिद्हिणो विरिशिः कमलासनः । 
सटा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वखूड्पिः ॥ ९७ ॥ 
(५ नाभिजन्माण्डजः पूर्वा निधनः कमरोद्धवः 1 
सदानदौ रजोमूर्तिः सत्यको ईैसवाहनः ॥ "ˆ` 


य देवयो निक्तज्तक ह । अप्सरमराब्द खीटिग; रक्षस्‌ शब्द ( न° ) ओर 
रोष ( पु° ) ह ॥ ११ ॥ समुर, देव्य दैतेयः, दनुजः इन्द्रारि, दानव, {~ 
करिष्य, दितिसुत पूेदेषः सुरदिष॒ ( षान्त ) ये द पंिग नाम दर्यः 
के है ॥ ९२ ॥ सर्वज्ञः सगत, बुद्धः धर्मराज, तथागतः, समन्तभद्र, भगवत्‌ 
( मत्वन्त ); मारनित्‌, टोकनित्‌; जिन ॥ १३ ॥ षडभिज्ञः दरार 
संहयवा दिन्‌ ( इत्नन्त ); विनायकः मुनीन्द्र श्रीघनः शास्तृ (ऋकारान्त ), 
सुनि ये अढरह पुंद्धिग नाम बुद्धे है । शाक्यशुनि ॥ १४ ॥ राक्यः 
सिह, सवीथ॑सिद्धः शौद्धोदानि, गौतम, अक्रैबन्धु, मायादेवी सुत ये साते 
नाम शाक्यषनिके ' है ॥१५॥ ब्रह्मन्‌ ( नान्त }, आस्मभूः सुरज्येष्ठः परमे- 
छिन ( इच्न्त ); पितामह, दिरण्यगमे, छोकेड, स्वयम्भ; चतुरानन ॥१६॥ 
धात्‌ ( ऋकारान्त ); सञ्जयोनि; दुहिणः विरिश्चिः कमलासन, खष्ट 
(ऋकारान्त ); प्रजापति, वेधस्‌ ( सान्त ); विधातु ( ऋकारान्त 3 विश्व 
सन्‌ ( जान्त ); विधि ये वीप्त ओर “< नाभिजन्मन्‌ ( नान्त); अण्डजः. 
निधनः कमरोद्धव, सदानंद, रजोमूर्तिः सत्यकः हंक्षवाहन ” ये नव ङ्कः 


६ अमरकफाङ्खाः | 


विष्णनौरायणः कृष्णो पेङकण्डो विष्टरश्रवाः । 

दामोदरो हृषीकेशः केशवो माघवः स्वभूः ॥ १८ ॥ 

दैत्यारिः पृण्डरीकाक्षो गोषिन्दो गरुडध्वजः । 

पीताम्बरोऽच्युतः शादी विष्वक्सेनो जनार्दनः ॥ १९ ॥ 

उपेन्द्र हन्द्रावरजश्चकरपाणिश्चतुसजः 

पद्मनामो मधुरिपुबापुदेवखिविक्रमः ॥ २० ॥ 

देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः 

वनमाटी बरिष्वसी कंसारातिरधोक्षजः ॥ २१॥ 

विश्वंभरः कैटमनिद्विधुः श्रीवत्सखाञ्छनः । 

. पुराणपुरुषो यङ्घपुरुषो नरकान्तकः ॥ २२ ॥ 

जलक्षायी विश्वरूपो सुङ्कन्दो षुरमदेनः | 

वसुदेवोऽस्यु जनकः स एवानकंदुन्दभिः.॥ २३ ॥ 

बरमद्रः प्रम्बघ्नो बर्देकेऽच्युताग्रजः 

सतीरमणो रामः कामपारो दरायुधः ॥ २४॥ 

नीलाम्बरो रीहिणेयस्तालाड्ो सुसडी दी । 

 संकषणः सीरपाणिः कारिन्दीमेदनो बकः ॥ २५ ॥ 

उनतीस् ( पु) नाम ब्रह्मके ह ॥ ९७ ॥ विष्ण; नारायण, कृष्णः; वकुठ) 
विष्टरश्रवस ( सान्त ); दामोदर, हषीके केशवः माघवः स्वभ ॥ १८ ॥ 
दैत्यारि, पुंडरीकाक्ष, गोविन्द; गरुडध्वज; पीताम्बर, अच्युत, शाङ्िम्‌ 
( इव्रन्त ); विष्वक्सेन, जनादन ॥ १९ ॥ उपेन्द्र; इन्द्रावरजः चक्रपाणि 
ग्तुभुजः पद्मनाभः मधुरिपु) वासुदेव, विक्रम ॥२०॥ देवकीनन्दनः शोर 
श्रीपतिः पुरुषोत्तमः वनमाछिन्‌ ( इन्त), बरिध्वंसिन्‌ ( इत्रत )› कंसो- 
गात, अधोक्षन ॥ २९॥ विश्वम्भरः कैटभनित्‌ ( तान्त ); विधु, श्रीवत्स 
सखन पुराणपुरुषः यज्ञपुरुषः नरकान्तक ॥ २२ ॥ जरृरायिन्‌ ( इत्रन्त ); 
विश्वरूप, सकन्द? सुरमदन ये चवाटीप्त ( पु ) नाम विष्णुके है । वसु 
देष यह्‌ एक ( पु° ) नाम छृष्णके पिता वसुदेवका हे । वही भनकदु 
-श्हुभेःह । सर्थात्‌ ये दोनों नाम कृष्णक पिताके है ॥ २३ ॥ बलभद्र प्र 
ककन; बलदेव, अच्युताग्रन; रेवतीरमण, राम, कामपार, हलायध॥२४॥ 
-शराम्बंर रोहिणय, तालकः सुस्त ( इत्नन्त ); हिन्‌ (इन्न्त )› संक 


पथमं काण्ड-सखगेषगेः ९। ७ 


मदनो मन्मथो मारः प्रद्यश्नो मीनकेतनः 

कंदर्प दपेकोऽनङ्ः कामः पञथचदारः स्मरः ॥ २६ ॥ 

दाम्बरारिमेनसिजः ङसुमेषुरनन्यजः 

पुष्पधन्वा रतिपतिमेकरष्वज आत्मभूः ॥ २७ ॥ 

बरह्मसुत्रष्यक्ेतुः स्य।दानिरद्ध उषापतिः । 

लक्ष्मीः पद्माया पद्मा कमरा श्रीहैरिपमिया ॥ २८ ॥ 

इंदिरा 'ोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा । 

“८ भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका । " 

शंखो टष्मीपतेः पाजजन्यश्चकरं सदश्चेनम्‌ ॥ २९॥ 

कौमोदकी गदा खङ्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः 

चापः श्ाङ्क मुरारेस्तु श्रीवत्सो राजनं स्म्रतम्‌ ॥ २० ॥ 

“ सश्ाश्च शेन्यसु्रीषमेषफुष्पवल्क््कप्‌; । 

सारथिदौरुको मन्त्री दुद्धबो वनजौ 11 
वेण, संरपाणि, काङटिन्दीभेदनः, बह ये सत्रह (पु०) नाभ बर्देवनीके 
हं ॥ २५॥ मद्नृररभिन्मथ, मार, ्रदयु्न, मीनकेतनः कन्दैः वुः अनङ्गः 
काम, पश्वंहीर; स्मर ॥ २६ ॥  शम्बरारे, मनसिजः दुपुमषु अनन्यः, 
पुष्पधन्वन्‌ (शन्तः); रतिपति, मकरध्वज जस्ममू ये उन्नी (पुग) 
नाम कामदेव हँ ॥ २७ ॥ ब्रहमपन, ऋष्यकेतु, जनिरुढ) उषापहि पर शर 
( पु ) नाम अनिरुदधके है । रमो, पद्माख्याः पद्मा, कमल, श्री; हरि 
प्रिया ॥ २८ ॥ इन्दिरा, छोकमातु (ऋकारान्त ); मा, क्षीरोदतन्ा, रमा 
ये ग्यारह बीर « भागेवीः रोकजननीः क्षीरसागरकन्यका ”› ये तीन ङु 
चीदह्‌ ( खरी ° ) नाम ल्ष्मीके है । पाश्चजन्य यह एकं (.पु° ) नाम षि 
ष्णुके रोखका है । पुद्रौन यह एकं ( प° न ) नाम विष्णुकः चक्का ह 
॥ २९ ॥ कौमोदकी यह एक.( स्ी° ) नाम किकी गदाका है । नः 
न्क यह एफ ( प° ) नाम विष्णुके खङ्गका ह । कौस्तुभ यह एकं (चुर) 
नाम विष्ण शि मणिका है । शाङ्खं यह्‌ ( न°) नाम विष्णुके षतुवरकौ हे। 
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श्रीवस्स यहं एक ( पु० ) नाम विष्णुकी छातीके छंचनका दे $ 90 
५ कष्य, सुशरीव, मेषपुष्प, बलाहक ये चार ( पु° ) नाम विष्के क्के 
ह । दासक यह एकः ( पु० ) नाम विष्णुके सारथीका हे । उद्धव यह 


अमरकाशः। 


गरुत्मान्गरुडस्तार्यो वैनतेयः खगेश्वरः । 

नामान्तको विष्णुरथः सुपणेः पल्नगारानः ॥ ३१॥ 
दभुरीशः पञ्चुपतिः शिवः दूी महेश्वरः । 

ईरः शवे इेशानः शंकरश्चन्द्रशेखरः ॥ ३२ ॥ 

भूतेशंः खण्डपरञयुर्भिरीशो गिरिशो खडः । 

सत्युंजयः कृत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिपः ॥ ३३ ॥ 
उग्रः कपर्दी श्रीकण्ठः शितिकण्डः कपालभ्रत्‌ । 
वामदेवो महादेषो विरूपाक्षखिलोचनः ॥ ३४ ॥ 
कृशानुरेताः सवेज्ञो धूजेटिनीररोहितः । 

हरः स्मरहरो भगेसूयम्बकसख्िपुरान्तकः ॥ ३५ ॥ 
गङ्गाधरोऽन्धकरिपुः कतुष्वंसी वृषध्वजः । \.~ 
व्योमकेशो भवो भीमः स्थाणु सुद्र उमापतिः ॥ २६ ॥ 
“ अदहिवुप्रयोऽ्मूर्तिश्च गजारिश्च महानटः । ” 
कपद्‌[ऽस्य जटाज्ञरः पिनाकोऽजगवं धनुः । 

प्रमथाः स्युः पारिषदा ब्ाह्मीत्यायास्तु मातरः ॥ ३७ ॥ 


( प°) नाम विष्ुके मंत्रीका है । वनज यह्‌ एक ( पु° ) नाम विष्के 

हाथीका ह । ?› गरुत्मन्‌ ( मखन्त ); गरूड, तक्षथ वैनतेयः खगेश्वरः ना- 
गौतक्कः विष्ण॒रथ; सुपण, पन्नगाङ्न ये नव ( पु° ) नाम गरूढके हं ॥३१॥ 
रामु, ईदा, पापति, शिषः गछन्‌ ( दृत्नन्त ); महेश्वरः ईश्वरः शावः ईशानः 
शकरः यन्द्रहोखर ॥३२॥ मतरः खण्डपरदा, गिरीडः गिरि म्रडः परत्यु 
छाय, कृत्तिवासम्‌ (सान्त); पिनाकिन्‌ ( इच्नन्त ); प्रमथाधिप ॥३३॥ उग्रः 
कपर्दिन्‌ ( इत्रन्त ); श्रीकण्ड, शितिकण्ठ, कपारमृत्‌ ( तान्त ); वामदेव, 
महादेवः विरूपाक्ष) अिोचन ॥ ३४ ॥ छङ्ानुरेतस्न ( सान्तं ); ` सवज्ञ 
ध्जटि, नीरलो हितः हरः स्मरहर, भगे, अ्यवक; अिपुरान्तक ॥ ३५ ॥ 
गेगाधर, अंधकरिपु, अतुष्वं सिन्‌ (इन्नन्त ); बृषष्वजः न्यामकेङा; भवः, मीम 
स्थाणुः शद्रः उमापति ये जडताटीस ओर “ अहिबभ्यः स्टमू † गना 
मह्नटः› ये चार कुर्‌ बावन (पु) नाम शिफ्के है॥ ९२६॥ कद्‌ यह एक 
(० ) नाम शिबजीके जटाक्टका इ,। पिनाक (पु० )› अजगत्‌ (न०)ये. 


प्रथमं काण्डं-स्वर्गवर्गः १ | 


८ ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कोमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही च त्थद्राणी चासुण्डा सप्त मातरः ॥ ” 
विभूतिभृतिरिश्वयमणिमादिकमष्टधा । 

५ अणिमा महिमा चैव गरिमा छषिमा तथा । 
प्राप्तिः प्राकाम्यमीश्ित्वं वशित्वं चाए्सिद्धयः ॥ "" 
उमा कात्यायनी गोरी काटी हैमवतीश्वरी ॥ ३८ ॥ 
शिवा मवानी रुद्राणी शवोणी सवेमंगला । 

अपणौ पावैती दुभौ सडानी चण्डिकाम्बिका ॥ ३९ ॥ 
आयौ दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा । 
विनायको विघ्रराजदरैमातुरगणापिपाः ॥ ४०॥ 
अप्पेकदन्तहैरम्बटम्बीदरगजाननाः 

कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः ॥ ४१॥ 
पवेतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरभ्रिम्‌गेहः । 
बाहूटेयस्तारकनिद्विशाखः शिखिगहनः ॥ ४२ ॥ 





॥ ३७ ॥ विमति (खी ); भरति (खी )› ठेशचयै (न०) ये तीन नाम (न 
वा सिद्धिके है । « मणिमन्‌, महिमन्‌, गरिमन्‌ रुचिमन्‌ ये चार ( तरी 
पु० ) ह । प्राति (खी० ); प्राकाम्य ईरित वित ये तीन (० 


इन भेदेसि आठ प्रकारकी सिद्धियां है। > उमा, कात्यायनी; गरी, करै) 
हेमवती; ईश्वरी ॥ ३८ ॥ हिवा, भवानी, स्ह; इावाणी; सवैमगलाः 
सपण, पावती, दुर्गा, मृडानी, चंडिका, अक्षका ॥ ३९॥ साया? दाक्षा 
यणी; गिरिजा, मेनकात्मना ये इक्कीस ( खी ° ) नाम पवेतीके हं | विना 
| + >» विघ्नराज, दवेमातुर, गणाथिप ॥ ४०,॥ एकदन्तः हेरंब, ठम्बोदुर, 
$ (कनन ये ड ( पु) नाम गणेङाजीकफे हं । कातिकयः ०५ „1 
१। स्मन्‌ ( नान्त); षडानन ॥ ४९ ॥ पवेतीनंदनः न्दः सेनानी) बभ्रिः 
। ¦ ये\ बाहुङेय, तारकजित्‌ ( तान्त ); विक्ाख, शिखिवाहन .॥ ५२ 

















१० अमरकोशः | 


षाण्मातुरः शक्तिधरः मारः कण । 
श्चंगी भंगी रिरिस्तैडी नन्दिका नन्दिकेश्वरः ॥ ४३ ॥ 
“ कर्ममोटी तु चापुण्डा चमेुण्डा ठु चर्धिका । 
इन्द्रो मरुत्वान्मघवा बिडोजाः पाकक्ासनः । 
वृद्धश्रवाः सुनाक्तीरः पुरुहतः पुरदरः ॥ ४४ ॥ 
निष्णुरुलषेभः शक्रः शवतमन्यु्दिषस्पतिः । 

सुत्रामा मोजरभिद्रज्नी वासवो वृत्रहा वृषा ॥ ४५॥ 
वास्तोष्पतिः सुरपतिबेखारातिः श्चचीपतिः । 
जम्भमेदी हरिहयः स्वाराण्नमुचिसदनः ॥ ४६ ॥ 
संन्दनो दुश््यवनस्तुराषाण्मेघबादहनः । 

आखण्डरः सहस्राक्ष ऋशक्षास्तस्य तु भरिया ॥ ४७ ॥ 
पुलोमजा शचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती । 

हय उक्श्रवाः सूतो मातलिनेन्दनं बनम्‌ ॥ ४८ ॥ - 


धाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार, कौश्चदारण ये सत्रह ( पु°) नाम सखाभिका- 
तिकके दं | जङ्धिन्‌ः मद्गिच्‌ ( इत्नन्त ); रिटि, तडिन्‌ ( इन्नन्त ); नन्दिक; 
नन्दिकेश्वर य छः ( पु०) नाम नंदिगणके हं ॥४३॥ “८ कममोटी यहु एक 
(च्ी° ) नाम चामुडाका"आर चममुंडा यह्‌ एक (सखरी०) नाम चवि 
काका ह । 7 इन्द्र, मरुखत्‌ ( मत्वन्त ); मघवत्‌ ( मतन्त ); बिडीजस्‌ 
(सान्त); पाकरासनः बृद्धश्रवस्त्‌ (सान्त); सुनासीरः, पुरुहूत, पुरम्द्२॥४४॥ 
जिष्णु; रेखषभः शकः रातमन्यु दिवस्पति, सुत्रामन्‌ ( नान्त ), गोत्रभ्रत्‌ 
( तान्त ); वजन्‌ ( इत्नन्त ); वासवः वृत्रहुन्‌ ( नान्त ); इृषन्‌ ( नान्त ) 
॥४९॥ वास्तोष्पति, सुरपति, बलाराति, राचीपतिः जम्भभोदेन्‌ ( शन्रन्त ), 
हाश्हय, स्वाराज्‌ ( जान्त ); नयुचिघदन ॥ ४६ ॥ सं्रन्दन, दुश्यवनः, 
तुराषाद ( हान्त ); मेघवाहन; आखण्डर, सहस्राक्षः उभुक्षिन्‌ ( नान्त ), 
ये पेतस्ि ( पु०) नाम इन्द्रके ह । इन्द्रकी भियाके ॥४७॥ पुलोमजा, शती, 
इन्द्राणी ये तीन ( ची० ) नाम है । अमरावती यह एक (चख्री०) नौ; 
इृष्रवमी नगरीका है । उचचैःतअरवस्‌ ( सान्त ) यह एक (पु० ) नाम ह्र 
धोका है । मातरि यह एक ( पु° ) नाम दन्द्रके सारथिका है । नः ५1 | 
बहु एक ( न० ) नाम इन्द्रके बागका है ॥ ४८ ॥ ए. 


0 





प्रथमं काण्ड-स्वगेवरगः ९। १९१ 


स्यात्मासादो ेनयन्तो जयन्तः पकरक्ासनिः । 
देरावतोऽश्रमातङ्करावणाभ्रुबह्टमाः ॥ ४९ ॥ 
हवादिनी वज्मखरी स्यात्टिक्चं मिदर पविः । 
शतकोटिः सखः शम्बो दम्भोहिरकशनिद्ंयोः ॥ ५० ॥ 
व्योमयानं विमानोऽची नारदाचाः सुरषैयः । 
स्यात्पुधमां देवसमा पीयूषमस्रतं सुधा ॥ ५१॥ 
मन्दाकिनी वियद्रज् खणेदी सुरदीर्धिका । 

मेः सुमेरु्देम्री रत्नसाबुः सुराख्यः ॥ ५२ ॥ 
पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 

संतानः कल्पवक्षश्च पुसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥५३॥ 
सनत्कुमाये वेधात्नः स्ववेयावश्िनीषुती । 
नासत्यावभ्विनी दस्लावाशिनेया च ताबुभौ ॥ ५५४ ॥ 


| मुकु भु कु यह एक (पुं नाभ इन्द्रके महट्का ह । जयन्त आर पारककासनि 
ये दो ( पु° ) नाम इन्द्रके पुरे है | एेरावत, अध्रमात्तगः एेरावण) अ्र- 
मुवह्यभ ये चार्‌ (पु०) नाम इन्द्रक हाथीके हं ॥ ४९॥ द्वादिनी ( खी°); 
वन्न, कुशः भिदुरः पविः रतकोटिः स्वरु, शम्ब; दभ्भुरेरिः अकानि ये द्क् 
नाम वज्रकरे है । वन्रदाम्द्‌ ( पु०) ओर (न°) ६। अरानिङ्राष्द्‌ ( प° ) 
सोर ( च्री° ) है । कुर्द, भिदुर ( न°); रेष ( पु) है ॥५०॥ व्यो- 
मयान (न°); विमान यदो नाम विमानके हं । विमानरब्द्‌ (०) ओर 
(न°) है। नारदः देवल आदि देवताओं ऋषि ह। घुधमीः देवसमा ये दो 
{ खी ०) नाम देवताोकी सभाके हं । पीयूष ( न°); समृत (न ०); सुधा 
(खी ०) ये तीन नाम अमृतके ह्‌।॥५१॥ मन्दाकिनी, वियद्रङ्गाः सणेदी, घुर 
दीर्धिकाये चार ( खी°) नाम साकाशगंगाके हं। मरु सुमेरु हेमाद्रिः 
र्रसानुः सुराख्य ये पाच ( पु° ) नाम सुमेरूपत्रेतके हं ॥ ५२ ॥ मन्दार 
पारिजातकः सन्तानः करप्रक्षः हरिचन्दन ये पाच ( पु ) नाम देवता- 
भके बृक्षके हे | हरिचन्दनरान्द्‌ ( प° न° ) हं ॥ ५३ ॥ सत्र्छुमार, 
वेधा ये दो ( पु ) नाम सनक्रादिकीके ह | खवद्य, अश्नीतः जराप 
त्य, अशिनः दल, आश्चिनेयये छः ( पु०) नाम अश्िनीकुमारोकर्है। 
ये ममर अर्थात्‌ दोनों एकसाथ उलत्न हुए हं; इसलियि इनके वाचक शब्द्‌ 


९२ अमरकांशः | 


खियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उवेशीयुखाः । 

हाहा हदशरैवमाया गन्धौखिदिगोकसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अग्निे्वानरो वरहर्बीतिहोत्रो घ्नजयः। 

कृपीटयोनिञ्वैनो जातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ ५६ ॥ 

वहिःद्युष्मा कृष्णवत्मा शो चिष्केद उषबुधः । 

आश्रयाक्ष बहद्धानुः कृदानुः पवकोऽनरः ॥ ५७ ॥ 

रेहिताश्वो वायुसखः किखावानाद्ुदयुक्षणिः 

हिरण्यरेता हतमुग्दहना हव्यवाहनः ॥ ५८ ॥ 

सप्राविदंमनाः ञुक्रश्चित्रभावुविभावसुः 

श्ुचिरप्पित्तमोवेस्तु बाडबो वडवानटरः ॥ ५९. ॥ 

वहेदेयोज्वीकीटावर्चिर्हेतिः शिखा सियाम्‌ । 

त्रिषु स्फलिङ्खोऽग्रिङ्गणः संतापः संज्वरः समौ ॥ ६० ॥ 

^ उल्का स्यान्निगेतञ्वाहा भृतिमपसितमस्मनी । 

क्षारो रक्षा च दाषस्तु दषो वनहुताशनः ॥ ” ^. ˆ 

स्ैदा द्विवचनं होति है ॥ ५४ ॥ अप्सरस्‌ ऽ स्वर्वेश्या ये द्‌ ( खीर) 

नाम उवकी मेनका आदिक हं | तहं अप्सरसशब्द्‌ ( खरी ° ) बहुवच- 
नाति ह | हाहा; सादि ( पु) नाम दृषतासाक गन्धव अथात्‌ गा- 
नेवाोके हु # ५५ ॥ स्रि; तश्चानरः बहि; वीतिहोत्र; धनच्नय, कृषी- 
योनि, ज्वहन; जातवेदस ( सान्त ), तन्‌नपात्‌ ( दान्त ) ॥५६॥ बर्हिस् 

( सान्त ); डष्मन्‌ ( नान्त ); कृष्णवत्मन्‌ ( नान्त ); शोचििष्केरा, उ 

बुधः आश्रयाशः ब्रहद्धान॒, करान, पावक; अनल ॥ ५७ ॥ राहिताश्वः 
वायुसखः शिखावत्‌ ( मन्त ), आड्दचक्षाणि; हिरण्यरेतस ( सान्त ); 

हुतभज ( जान्त ); दहन; हव्यवाहन ॥ ५८ ॥ सप्ापिस्र ( सान्त); दमु- 
नम्‌ ( सान्त ); उक; चित्रभानु; पिभावम्ु; इचि (पु०); सप्पित्त ( न°) 

ये चोतीस नाम सभ्िके ह । ज्व, वाडव, वडवानर ये तीन ८( पुर) नाम 
वडवाअभरिके ह ॥ ५९ ॥ ल्पः कौर, अविस्त, हेति; हिखा ये पांच 

नाम स्चिकी शिषखाके हं | ज्वार आर कीटरान्द्‌ ( पुण श्ली० ) ह, 

सविक॒शब्द्‌ ( सान्त खी ० न०) हे । हेति आर सिखाशब्द खील है । 

स्फ़रुग, स्रिकणये दो ( पु० ) नाम अधिके कणके है । स्मुहिगदान्द 


प्रथमं काण्डं-सखर्गवर्मः १ । १३ 


धमराजः पिठृपतिः समवतीं परेतराट्‌ + ८ 
कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराडयमः ॥ ६१4 
कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो ववस्वतोऽन्तकः । 
राक्षप्तः कोणपः कन्यात्करव्यादोऽखप आश्चरः ॥ ६२ ॥ 
गर्जिचरो रात्रिचरः कठेरो निकषात्मजः । 

यातुधानः पुण्यजनो नैऋतो यातुरक्षप्ी ॥ ६३ ॥ 
प्रचेता इरुणः पाकी यादसांपतिरप्पतिः । 4 
क्तनः स्पदोनो बायुमोतरिश्वा सदागतिः ॥ ६४ ॥ 
पृषदश्धो गन्धवहो गन्धवांहानिाश्चुगाः । 
समीरमारुतमरुलगत्माणसमीरणाः ॥ ६५ ॥ 
नमस्वद्रातपवनपवमानप्रभञ्चनाः। | 
प्रकम्पनो महावातो ज्ञ्ञावातः सब्रष्टिकः ॥ ६६ ॥ 


[1 


तीनीं स्गिक्रा वाची हं | संतापः सज्वरय दौ (पु) नाम अगि सता-. 
पकं ह ॥ ६० ॥ « उत्का यह एक ( स्री ) नाम संगारेका ह्‌ | भृति, 
( स्री० ); भसित ( न° ); भस्मन्‌ (नान्त न० )) क्षार (पुर); रक्षा 
( खी०) ये पाच नाम रक्षकं । दकः दवयदा ( पु) नाम्‌ ५ ~ 
हं 1" धमराजः पितृपति, समवार्तन्‌ ( इत्रन्त ) पेतरास्‌ ( जान्त )› रतीति, 
यमुनाभ्नात्‌ ( ऋकारान्त )) शमन; यमराज्‌ ( जन्त ); यम ॥ ६१ ॥ 
काट) दंडधर, श्राद्धदेवः ववस्वतः अन्तक ये चौदह ( प° ) नाम यमके 
ह । यक्षस्त; कणप, कव्याद्‌ ( दृान्त ); कन्याद्‌, अखरपः आङर ॥६२ ॥ ` 
रािषवर, राञ्चिचर, कुर) निकषात्मजः) यातुधानः पुण्यजनः; नकत; यातु 
रक्षस्‌ ८ सान्त ) ये पन्द्रह नाम राक्षप्तकं हं । इनमे यातु सीर रक्षस्‌ ये 
दो नाम (न ) रेष पुट्टिग हं ॥ ६३ ॥ प्रचतस्र्‌ ( सान्त ); कष्णःषा- 
कान्‌ ८ इन्नन्त ), यादसंपति, अप्पति य परचे( परु० ) नाम वर्णक है । 
शधस्तनः स्परौन; वायु, मातचि्वन्‌ ( नान्त ), सदागति ॥ ६४ ॥ पृषद्श्च) 
गन्धवह, गन्धवाहः, सनिट, आङ्गः समीरः मास्त) मव्त्‌ ( तान्त) 
जगत्प्राणः समीरण ॥ ६५ ॥ नमस्वत्‌ ( मत्न्त ); वातत; पवनः पवमान) 
ग्रभक्न ये वीस ( पु०) नाम वायुके हं । प्रकंपनः महावातय दू (पुर) 
नाम महावायु सर्थात्‌ ाधीके ह। अरिजो दृष्टि करके सहित हो तो 


१४ अमरकोशः । 


प्राणोऽपानः समानश्चोदाननव्यानौ च वायवः । 
शरीरस्था इमे रंहस्तरसी तु स्यः स्यदः ॥ ६७ ॥ 
जवोऽथ शीघं त्वरितं रघु क्षिप्रमरं दतम्‌ । 

सत्वरं चपर तुणेमविरुम्बितमाश्चु च ॥ ६८ ॥ 
सततानारताश्रान्तस्तततांषिरतानिरशम्‌ । 
नित्यानवरताजसपप्यथातिकशयो मरः ॥ ६९ ॥ 
अतिषेखम्शात्यथाोतिमा्रोद्राढिमैरम्‌ । 
तीत्रेकान्तनितान्तानि गाहवादद्टानि च ॥ ७० ॥ 
कवे शोघ्रा्यसच्े स्यान्रिष्वेषां सखगामि यत्‌ । 
कुवेररूयम्बकसखो यक्षराड्‌ गुषकेश्वरः ॥ ७१ ॥ 
मनुष्यधमो धनदो राजराजो धनाधिपः । । 
किनरेडो वैश्रवणः पौरस्त्यो नरबाहनः ॥ ७२॥-“ 


उसीके क्षस्रावात कहते ह यह पष्टिग ३ ॥ ६६ ॥ प्राण, जपान, समान, 
उदान, व्यान ये पांच ( पु° ) नाम दारीरभं स्थित वायुके हं । हद्यमे प्राण 
हैः गदाम सपान हेः नाभिमे समान दै, कंठं उदान जीर सम्पृणे काधी्ेम 
व्यान ह । रहस्‌ ( सान्त न2 )) तरस्‌ ( सान्त न० ); रय (प°); स्यद्‌ 
( पु०) ॥ ६७ ॥ जव (प°) ये पचनामवेगकरेह। ज्ीघ्र, सखारेत, 
ठषु› क्षिप्रः सर, दुत, सतरः चपट, तृणे, अविछम्बित, आदु ये ग्यारह 
( न° ) नाम रीघ्रताके है ॥ ६८ ॥ सतत, अनारत, अश्रान्त, संतत, - 
विरतः अनिः निस्य, अनवरत, सजश्न य नवर ( न°) नाम नित्यके ह । 
सतिदाय ( पु° ); मर्‌ ( पु> ) ॥ ६९ ॥ सअतिवर, मश, सत्यथ, अति- 
मात्र उद्राटः नभर, तीत्र, एकतः निर्तात्तः गाढ; बाढः दृढ ये बारह 
( न°) कुर चोदह नाम अतिरायकरे हे ॥७०॥ शीप्रसे आदि ठे दटप॑थत 
दाब्द अमत्र विं अथात्‌ द्रव्यदरृ्सिपेके जभावमें नपुंस्कर्िग है । जैसे- 
° शीघ्र कृतवान्‌, मर मूखैः, भ्र याति 2 इन वचनोमिं नपुंस्कारेग है ओर 
इन रइीप्रजादिकोके मध्थमे जो सत्वगामी द्रव्यष्तति है बह तीन .छ्ग- 
वाग्वी हे । जसे“ शीधा घेनुः, रौप वृषः, दीप्रं गमनम › इन वचनं 
( स्री° ५० न° ) है) कुबेर, उयकत्तख) यक्षराज ( जान्त ), गुह्यके श्वर 
॥ ७१ ॥ मनुष्यधमन्‌ ( नान्त } धनद, राजराज, धनापिप, कित्र) 


प्रथमं काण्ड-दिर्ब्मः २। १९ 


यततैकपिङ्खेलविलश्रीद्‌पुण्यजनेश्वराः । 
अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूबरः ॥ ७२ ॥ 
केटासः स्थानमटका पूर्धिमाने तु पुष्पकम्‌ । 
स्यात्किन्नरः किपुरुषस्तुरंगवदनो मयुः ॥ ७४॥ 
निधिनो शेवपिभदाः पद्मशङ्खादयो निधेः॥ इति स्वगैवगं;॥१९॥ :- 
अथ व्योमवर्गः २। 
ददिष द्रे खियामन्रे व्योम पुष्करमम्बरम्‌ । 
नमोन्तरिक्ष गगनमनन्तं सुरत्मं खम्‌ ॥ १॥ 
वियद्विष्णुपरदं वा व॒ पुंस्याकाशविहायसी । 
विहायसोऽपि नाकोऽपि युरपि स्यात्तदव्ययम्‌ ॥ २॥ 
५तारापथोऽन्तरिक्षं च मेघाध्वा च महाविम्‌। » इति व्योमवगेः॥२॥ 


वैश्रवण, पाट्स्त्य, नरवाहन ॥ ७२ ॥ यक्ष; एकरपिगः एटविरः श्रीद्‌; 
युण्यजनेश्वए ये सत्रह्‌ ( प०) नाम कुबेरे ह । चे्ररथ यह एक (न° ) 
नाम दुगेरके बगीचा है । नरकरूबर यह एक ( पु० ) नाम कुबेरे 
पु्रका है ॥ ७३ ॥ केठास यह एफ ( पु० ) नाम दुवेरके स्थानका हं | 
सल्का यह एक (खी० ) नाम कुबरकी परीका हं । पष्क यहु एक 
{ पु> न ) नाम कुबेरके विमानका है | किन्नर, किपुरूषः तुरगवद्नः मयु 
ये चार (पु) नाम किन्नर हं ॥ ७४ ॥ निधि, शेवधिये दो ( पु०) 
नाम खनजानेके हँ । ( यहां « ना » अथात्‌ प्िगका काककी आस्की 
पुतरीके समान दोनों सम्बन्ध हे ) पद्म (पु०); शंख ( प०) आदिनाम 
निधि सर्थात्‌ खजनेके मेद्राची ह । “ महापद्मश्च पद्मश्च रोखो मकरक- 
च्छपौ । पुकुन्दकुन्दो नीलश्च खवेश्च निधयो नव ॥ " महापद्मः पद्म, राख, 
मकर, कच्छप, युष्ुन्द्‌, कुन्द्‌ः नीट, खव ये नव ( पु ) नाम निधि सथात्‌ 
खजानेके मेद्‌ है ॥ दूति स्गेवभेः ॥ ९ ॥ 

अथ व्योमवगेः | यो, दिव; अभ्रः व्योमन्‌ ( नान्त )› पुष्करः अम्बर) 
नभस्‌ ( सान्त ), अंतरिक्ष; गगनः अनंतः सुरवत्मन्‌ ( नति ))ख॥ !\॥ 
वियत्‌ ( तान्त ); विष्णुपदं, आकाङ्, विहायस ( सान्त); विहायप्तः नाकः 
शु ये उन्नी ^ तारापथ (प्‌); अन्तरिक्ष ( न°); मेवाध्वन्‌ ( नन्त 
प°), महानि ( न ) ये चार्‌ डुर तेईंस नाम आकरार्क ह । यो ओर्‌ 


१.६ समरकांशः । 


अथ दिग्वभैः३। 
दिक्षस्त॒ ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः । 
प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूेदक्षिणपश्चिमाः ॥ १॥ 
उत्तरा दिथदीची स्यात्‌ दिश्य तु च्रिषु दिग्भवे, 
“ अवाग्मवमबाचीनमुदाीचीनमुदग्भवम्‌ । 
प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु ॥ 
हन्द्रो बहिः पितपतिनकऋतो वरुणो मरुत्‌ ॥ २॥ 
कुबेर इशः पतयः पूवादीनां दिशां क्रमात्‌ । 
° रविः शुक्रो मदी वुः स्वमानुभानुनो विधुः । 
बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां च तथा ग्रहाः ॥ 
ठेरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः ॥ ३ ॥ 
पुष्पदन्तः सबवेभोमः सुप्रतीक दिग्गजाः । 
करिण्योऽभ्रमुकपिलापिगलानुपमाः कमात्‌ ॥ ४ #` 


दिव्‌ शब्द्‌ खरीष्टिग हं । कारा सीर विहायम्‌ शब्द्‌ ( प° न°) ह। 
सोर युस्‌ यह अब्यय ट्‌ रष (न०)ह्‌॥२॥ इति व्यामवगेः ॥२॥ 

अथ दिग्ब्भः । दिद्च ( शान्त); कडकुमर ( मान्त); काष्ठा, साङा 
हरित्‌ ( तांत ) ये पांच (चरी०) नाम दिराकहं। वे पृष, दक्षिण प 
श्चिम इनके प्राची; अवाची; प्र्तीदी मेकमसे (खीर) नामहे॥१॥ 
उदीची यह एक (स्री ) नाम उत्तर दिशाका ह्‌ । दिम होनेषाख्को 
दिश्य कहत ह सार यह्‌ तीना छिगवातच्री ह । ग॑प्त-“ दिश्य हस्ती; दिश्या 
हस्तिन 2 इन वचनम हस्तीके साथ दिश्य््द पुंदिग है ओर हस्तिनीके 
पाथ दिश्यन्द्‌ खील हे । ““ सवाचीनः) उदीचीनः प्रतीचीनः प्राचीन 
ये तीनों दिगवाची चार नाम दक्षिणः उत्तर, पश्चिम; पूवे इन चार दिङ्ा- 
ओंम हानषारे पदाथके यथा कम हं } › इन्द्र वाह्नि; पित॒पति; नेकेतः वरुण 
मरत्‌ ( तान्त ) ॥ २ ॥ कुमेर; इसाये आगे (पृ) नाम पूवे आदि 
दिङ्ाोक कमस स्वामियोके हं । “रवि, दकः महीसूनुः स्वभानु; मानुजः 
विधुः बुधः बहुस्पति ये आट ग्रहि (पु०) नाम मसे पूव आदि दिकशा- 
सोकं सखाभियोके ह । >, एेगवत, पुण्डरीक, वामनः कुद, अच्नन ॥ ३॥ 
पुष्पदन्त; स्तावेभोम; सुप्रतीक ये जाठ ( पु०) नाम पृते जादि दिशा 
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ताञ्रकर्णी श्युभ्रदन्ती चांगना चाञ्जनावती । 

ङी बान्य्यं त्वपदिश्ं रिश्चोमेध्ये विदि खियाम्‌ ॥ ५॥ 

अभ्यन्तरं त्वन्तरा चक्रवारं तु मण्डलम्‌ । 

अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबेराहकः ॥ & ॥ 

धाराधरो जरधरस्ताडत्वान्वारिदोऽम्बुभृत्‌ । 

घनजीमूतमुदिरजटमुग्पूमयोनयः ॥ ७ ॥ 

कादम्िनी मेघमाला त्रिषु मेघभवेऽभ्रियम्‌ । 

स्तनितं गर्जितं मेघनिषोाषे रसितादि च ॥ ८ ॥ 

रा पारातहदाह्ादिन्येरावत्यः क्षणप्रभा । 

तडित्सौदामनी विद्य॒चश्चला चपला अपि ॥९॥ 

सफु जथुवेजनिर्घाषो मेघज्योतिरिरंमदः । 

इन्द्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋलरीहितम्‌ ॥ १० ॥ --- 
अऋमसे दिग्गज अर्थात्‌ दिङ्ा्जको धारण करनेवारेकि है| मभरम; कः 
पिटः पिंगला, अनुपमा ॥ ४ ॥ ताम्रकर्णी; डघ्रदन्ता;) संगनाः अच््नना- 
षती ये माठ (खीर) नाम दिग्गनोँकी हयिनियोके हं। जपदिङ, 
विदिङ ( शान्त) यदो नाम दिङ्ासैकि मध्यवाटी दिङाके ह तह्‌। 
पदि्ाराम्द्‌ (न० ) जीर अन्ययटै ओर विदे ङब्द्‌ ( स्री ) 
टै \॥ ९ ॥ अभ्यंतरः अन्तराये दो (न>) नाम भीतर सवकाङके है। 
चक्रवार, म॑दल ये दो (न°) नाम मण्डल स्थात्‌ षेर्के हे । अञ्च (न); 
मेधः; वारिवाहः स्तनयिलु, बलाहक ॥ & ॥ धाराधर, जलधर, तदिस्वत्‌ 
( मन्त )› वारिद” अंबुभृत्‌ ( तान्त ); घनः, जीमूत, मदिर, जलमुच 
( चान्त ); धूमयोनि ये पद्रह ( पु० ) नाम मेषके ह ॥ ७॥ कादम्बिनी; 
मेघमालाये दो (स्री ) नाम मेधकी पक्तिकेदहै । मेधमे जो दहो उसे 
सिय कहते है ओर वह तीन सिमी है । नसे-“ अभिया आपः, अ 
धिय आसारः; अभियं जलम्‌ › इन वाक्येमिं खीरिगः पुंिगः नपुंसक 
ङ्ग कमते है । स्तनित; गित) रत्ति जदि ये तीन (न° ) नाम मेधके 
गजेनेके दै ॥ ८ ॥ रपा, रातहदा, ह। दिनी, एेवती, क्षणप्रभा, तडित्‌ 
( तान्त )› सादामनी, विद्यत्‌ ( तान्त ); चश्चटा, चपला ये द (ल्ली °) 
नाम बिजरीके हैँ ॥ ९ ॥ स्फूजैथु, वन्ननिर्घोष ये दो ( पु० ) नाम वच्नके 
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मृधि तदिघातेअग्राहावग्रहौ समौ । 
घाराक्षपात आसारः शीकयोऽम्बुकणाः स्प्रताः ॥ १९१॥ 
वर्षोपरुस्तु करका मेषच्छन्नेऽद्ि दुर्दिनम्‌ । 
अन्तधो व्यवधा पुंसि त्वन्त्धिरपवारणम्‌ ॥ १२॥ 
अपिधानतियोधानपिधानाच्छादनानि च । 
हिमाुश्चद्रमाश्चनद्र इन्दुः मुद बान्धवः ॥ १३॥ 
विधुः सुधांञ्चः शयुध्रां्चरोषधीशो निञ्चापतिः। 
अग्नो जैवातृकः सोमो शौमगांकः कटानिधिः ॥ १४ ॥ 
दिजयजः शद्धरो नक्षत्रेश्चः क्षपाकरः । 
कला तु पौडशो भागो विम्बोऽी मण्डलं त्रिषु ॥ १५ ॥ 
भित्ते शकटखण्डे वा पुंस्यधऽर्धं समंऽशके । 

न्द्रिका केभुद्री ज्योत्सरा प्रसादस्तु प्रसन्नता + १६ ॥ 


[1 


मम्दकेः है | मघन्यातिस्‌ (मान्त) दरमद्‌ य द्‌ (पु०) नाम भक 
ज्यातिके ६ । हृ्द्रायुधः स्वनस्‌ ( सान्त ); कऋलगह्ति यतीन (न्‌) 

म दनद्रफ धनुषः  ॥१५८॥ वृ (सरीर); न्प (नन)ोयद नाम वषी. 
करे हु | अवग्राहः सनग्रहु य >) ( पृ ) नाम वपा निराधक्रे ह । धारा 
संपातः, आनार यद्‌ (पु) ना निरन्तर वपेनक ह । सीकर यह्‌ एक 
( पु<) नाम जच्छ दारम्‌ एणराका हुं ॥११५॥ वाप ( पु०); करका 
(घ्री) यदो नाम अर्टोक हु । दर्दिन यह एक ( न०) नाम मवमे 
साच्छादित हुए दिनकर ह| अन्तां ( चीर); व्यवधा ( सीर); सन्तर 
( प*); अप्वारण ( न०)॥ १२ ॥ अपिधान ( नर); तिैघान लर); 
पिधान (न०); जाच्छाद्‌न(न०) यजाठ नाम ञाच्छादृनक्रेह। 
तह अताधरम्द्‌ पद्टिग ६) धमादयः चन्द्रमस्‌ ( सान्ते ); चन्द्रः इन्दुः 
कुमुदा ॥९३॥ विपु, सुषा, उट ओषधीरा, निरापति, अग्न, ' 
जेवात्रकः सोमः ग्छीः मृगांक; कलानिधि ॥१४॥ द्विजराज, राराधरः नक्ष 
ञे, क्षपाकर ये व्री ( पु० ) नाम चन्द्रमके ह । कडा यहु एक (खी०) 
नाम चन्द्रमाके मंडट्के सोखृटवें भागका हं । विन; मंडल्येदोनामवि- 
चके है । तहां विबङब्द ( पु० न°) है ओर मण्डल्टाब्द्‌ तिष्मी 
ह ॥ ९५ ॥ भिन्त ( न°), शकटः खण्ड, अद्धं ये चार नाम टुकडके है। 
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कङ्का ङ्गी खाञ्छनं च विह क्ष्म च लक्षणम्‌ । 

सुषमा परमा शोभा शोभा कान्तिद्यतिश्छविः ॥ १७ ॥ 
अवश्यायस्तु नाहारस्तुषारस्तदिरनं हिमम्‌ । 

प्राखेयं मिहिका चाथ हिमानी हिमसंहतिः ॥ १८ ॥ 
शीतं गुणे तद्रदथोः सुषीमः रिरिरो जडः । 

तुषारः शीतः शीतो हिमः सप्तान्यरिङ्धकाः ॥ १९ ॥ 
धुव जोत्तानपादिः स्यादगस्त्यः कुम्भसम्भवः ` 
भेत्रावरुणिरस्येव छोपामृद्रा सधर्मिणी ॥ २० ॥ 
नक्षत्रस्रक्षे म ताग तागकाप्युद वा खियाम्‌ । 
दाक्षायण््नोऽभिनीत्यादिताग जश्वयुगन्िनी ॥ २१॥ 
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तट इकर सार खण्डर्‌ः> न> ) हं | अद्धङब्द प्ण ह | चस 
कं वरस्या: खण्ड 3 \त्यथः । आर ताच्यदटगभीं ह । नक्त“ अधा 
साध; अधः पटः) सप नृस्रम्‌ गार समानभागभं जदरान्द्‌ नपुस्क्ारग 
हं । चद्विका; क्मशुदीः ज्थीत्स्या यत्तानि ( सीर ) नाम चंद्रमा चद्‌ 
नीके हं । म्रसाद्‌ ( पुथ ); प्रस्त्ततः {जी ) दा नाम निमस्ताक हु 
॥ १६ ॥ कटक; क; संचनः चिद्व खदमन्‌ (ना); दसक्षणय छः नाम्‌ 
चिद्रकं दं । करक; संकयद्‌ ( पु } ट्‌ दाष (न) छगु । सु- 
पमा यह्‌ एक ( स्री° ) नाम उत्तमङोभाक्राट। शोभाः काति; द्युत्ति 
छवि य चार्‌ (खरी) नाम नतिक्रह ॥ १५ ॥ अवश्याय (पु); 
नीहार ( पु ); त्पार (पुर ) दुहन! न); हिम (नर ); प्राय 
( न० ); मिहिका ( श्री० ) ध प्ठात्तेनाम ह्मि स्थात्‌ जाडकै ६ं। हि 
मान, हिमसहा\ यदा. खां } नाम बहुत मक्र ह ॥ १८ ॥ रात 
काब्द्‌ गुण अथात्‌ स्परोविराषहीं ५ न2 ) ह गुणग्ररमं नहीं हं । सुषीमः) 
हिशिर, जड; तुषार; शीतद्ट; शीतः हिम्‌ य सातो नाम शातगुण्तार्कं ह। 
सन्यदिग अर्थात्‌ िस्गी हं । इनका छग विरेष्यकरे अनुसार हाता ह 
॥ १९ ॥ श्व, यीत्तानपादि ये दो ( पु) नाम उ्तानपाद्के पुत्रके ई। 
सगसत्य, कुंभसंभव, भेत्रावरणि ये तीन ( पु ) नाम अगस्त्यमरुनिकं है | 
छोपासुद्रा यह एक ( खीर ) नाम सगस्त्यकी समनधमवारी खीका हं 
॥ २० ॥ नक्षत्र (न० ), ऋक्ष (न?) भ (न); तरा( घछीरफता 
रका ( ख्री० ), उडु ये छः नाम नक्षत्रके हं । तहां उडुरब्द्‌ ( घरी ° न° ) 
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राधा षिश्ाखा पुष्ये ठु सिध्यतिष्यौ श्रषिष्ठया । 

समा धनिष्ठा स्युः प्रोष्ठपदा माद्रपदाः खियः॥ २२॥ 

मृगशीर्ष मगरशिरस्तस्मिनेवाग्रहायणी । 

इत्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः ॥ २३॥ 

बृहस्पतिः सुराचायां गीष्पतिर्धिषणो युसुः। 

जीव आङ्भिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः ॥ २४ ॥ 

युको दैत्यय॒रुः काम्य उद्ना मागेवः कविः ¦ 

अङ्गारकः ऊजो भोमो छोदिताङ्खो महीसुतः ॥ २५ ॥ 

रीहिणेयो बुधः सौम्यः समो सौिशनेशचरे । 

तमस्तु यहुः स्वमोनुः संदिकेयो रिघुतुदः ॥ २६ ॥ 

सप्तषेयो मरीच्यत्रिमुखाश्चिव्ञिखंडिनः । 

राक्षीनायुदयो ग्रं ते तु मेषवृषादयः ॥ २७ ॥ 
है । अश्विनीनक्षज्रसे आदि टे खतीपर्य॑त दाक्षायणी नामस प्र्िद्ध हं | 
सश्वयु्ञ्‌ ( जान्त ); अश्िनी य दो (सखी०) नाम अश्धिनीके ह ॥२१॥ 
राधाः विङाखायद्‌ा ( खी०) नाम विङ्ाखा+ हई । सिध्य तिष्यः पुष्य 
ये तीन ( पु ; नाम पुष्ये हं | विष्ठा; घनिष्ठायेदो (घी) नाम 
धनिष्ठाकं हं । श्रविष्ठाके तुल्य ₹ । प्रोष्ठपदाः भाद्रप्दायदवा (स्रो ) 
नाम प्वाभाद्रपद्‌ ओर उत्तराभाद्रपद्के द ॥२२॥ मृगरीपे ( न) मृग- 
षिरस्‌ ( सान्त न°); आग्रहायणी ( खी °) ये तीन नाम मगर्ेरके है। 
इस्वल्ा एकं (खी ०) नाम मृगरिरक शिरक देशम रहनेवार पच तारका 
इ ॥ २३ ॥ वृहस्पति, सुराचाय, गीष्पाति, पिषण, गुरू जक, आंगिरसः 
वाचस्पति, चित्रशिखंडिज ये नव ( पु०) नाम बृहस्पतिके हं ॥२४॥ इक; 
दैत्यगुरू, काम्य, उदानस्‌ ( सान्त ); भागव, कवि ये ठः (पु>) नाम ज्यु 
ह । अंगारक, कुज) मोम, छोहितांग, महीषुत ५ पाच (पु०) नाममं 
गरक हँ ॥ २५ ॥ रौहिणेयः बुधः साम्य ये तीन (पुर) नाम ब्ुधके द | 
, सौरि, शनैश्वरये दो ( पु०) नाम शनिके हं । तमस्‌ ( सान्त ), राहु, स 
भोतु, सेह्किय, विधुतुद ये पांच नाम राके हँ । तहां तमस्‌ शब्द्‌ ( न°) 
है । शेष (१०) ह ॥२६॥ चितररिखंडिन्‌ यह एक ( दत्रन्त ¶० ) नाम 
मरीचि, अगिरम्‌, सि“पुरुस्त्यः पुरुह) कतु; वसिष्ठ इन सप्तकषियेका 


प्रथमं काण्डं -दिग्बगेः ३। २१ 


सुरसूयोयेमादित्यद्रादश्चात्मदिवाकराः 
भास्कराहस्करब्ध्रप्रमाकरविमाकराः ॥ ९८ ॥ 
भास्वद्विवस्वत्स प्राश्वहरिद शोष्णरङ्मयः 
विकत्तेनाकेमात्तेण्ड मिहिरारुणपूषणः ॥ २९ ॥ 
दुमणिस्तरणि्मेत्रश्ित्नभावुर्विरोचनः । 
विमासग्रंहपतिरसित्विषांपतिरहपंतिः ॥ ३०॥ 
भादुर्दसः सहसरंञ्ुस्तपनः सविता रविः । 

` ^“ प्रद्माक्षस्तेजसराशिञ्छायानायस्त मिक्लहा । 
कमेसाक्षी जगचकषुखाकवन्धुखयीतनुः ॥ 
प्रयोतनो दिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः । 
इनो भागो धामनिधिश्वाश्चुमाल्यन्जिनीपतिः ॥ > 
माठरः पिङ्ढो देडश्चण्डांशोः पारिपाशेकाः ॥ ३१॥ 
सुरसूतोऽरूणोऽनरूः काडयपिगेरुडाग्रजः 
परिषेषस्तु परिधिरुपसूयकमण्डले ॥ ३२ ॥ 

टै। ख्य्र यहु एक (न° ) नाम भेष वृषः मिथुनः कके; स्तिहः , कन्याः 


तुला, वृश्चिक) घन, मकर, कुंभ; मीन इन रायि उदयका है ॥ २७॥ 
स्र, सयै, अर्यमन्‌ ( नान्त ), आदिव्यः द्वादशात्मन्‌ ( नान्त ); दिवाकर, 
भास्कर, सहस्र, तध; प्रभाकरः विमाकर्‌ ॥ २८ ॥ भास्वत्‌ ( ताति ); 
[वैवसखत्‌ ( तांत ); सप्ताश्वः हरिद्श्च; उष्णगरिम) विक्रतेन, अक, मातेण्ड) 
मिहिर, अरुण, पूषन्‌ (नाति)॥२९॥ मणिः, तरणिः मित्र; चित्रभानु, पिर 
चन, विभावसु, ग्रहपति; चि्षापत्ति, सहपति ॥३०॥ भातु, हस, सदनाद, 
तपन; सवित ( ऋकारांत ); रवि यसतीस आर्‌ “ प्माक्षतेजसराङिः 
छायानाथ; तमिस्रहन्‌ नान्त); कमेसाक्िन्‌ ( दत्रन्त ); जगच्चक्ष; रोकव 

न्धु, जयीतनु, भ्रद्योतनः दिनमणि, खदययोतः टोकबान्धतरः इनः भागः घाम 

निधि; अंद्यमाटि, अस्जिनीपति ये सतह कुर चोवन ( पु ) नाम सयक 
है । माठर पिगरू, दण्डये तीन ( पु०) नाम मूयके पस रहनेवारोके ह 
॥ ३१ ॥ सरत; अरुण, अनृरू काश्यपि; गरुडाग्रन य॑ पाच ( प°) 
नाम सयक सारथिके हं । परिष ( पु ); परिधि ( पु० )) उपसृशक 
( न°); मण्डर (न°) ये चार नाम सर्के दरुण्डल्नाके ई ॥ ३२॥ 


२२ अमरकोशः | 


किरणोक्लमयूुखांद्यगभरस्तिषुणिरक्मयः । 

भानुः करो मरीचिः स्री पसयोर्दीधित्तिः श्ियाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्युः प्रमा सगुचि्तिड्‌ मा माडछविद्यतिदीप्तयः । 

रोचिः शोचिरुमे कवे प्रकाशो चोत आतपः ॥ ३४॥ 

कोष्णं कपोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति । 

तिग्मं तीक्ष्णं ख तद्वन्म्रगत्ष्णा मरीचिका ३५ इति दिग्बर्मः३ 

अथ काटवभः ४। 

कारो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ पक्षतिः । 

पतिपदरे इमे सत्वे तदादयास्तिथयो दयोः ॥ १॥ 

घसो दिनाहनी बा तु ह्कीवे दिषसवास ! 

प्रत्यूषोऽदमुंखं कल्यमुषः प्रत्युषसी अपि ॥ २॥ 
किरण; उशनः मयूख; अदु) गभरितः वाणः रमि) मानु, कर; मरीचि; दी- 
धिति य ग्यारह नाम किरणकरे हं | तटं मरीचिरम्द्‌ सखि पं्टिगः दी 
धितिरब्द्‌ खीस्मि आर रोष पुद्धग ट्‌॥२३३॥ प्रभा; सुच्‌ ( चान्त ); सुचि) ` 
चिष्‌ ( षत )) भाः भाप्न ( सात ); छ्य, द्युते, दीप्तिः रोचप््‌ ( सति); 
रोचिस्‌ (साति) य ग्यारह नाम प्रभाके ह| इनम ममात् दीपिः 
न्दत खी टं । रोचिषू आर दाविप शब्द (न°) हं । प्रकारा, बोत, 
सातपये तीन ( पु ) नाम सयत्र घामक्र हं ॥ ३४॥ कोष्ण; कवोष्ण) 
मन्दोष्णः कदुप्ण य॑ चार्‌ नाम सलगमक्र हुं | य घरमे शूपभदस (न°) 
ह्‌ । धर्मी अथात्‌ धमवाल्में तिदिः हु। तिग्म) तीक्ष्णः खरय तीन 
नाम अच्यन्त गमके ह । येमी धममें रूपभेदसे नपुंसकल्िग ह जर धमीं 
स॑थात्‌ धमवाद्धमं तरिल्गी हं । म्गतृप्णा) मरीचिकायेदो (सघरी०) 
नाम मुगजट अभ्रात्‌ म्द्राम फट) हृद्‌ रतपर्‌ ससक क्रिरणें पडनसनजो 
भ्रमरूप जलका जाभास् हाता ह उस्म ह्‌ ॥३५॥ दाते देग्वगः ॥३॥ 

अथ काल्पगः । कार? दिष्ट, अनेहस्‌ ( सान्त ); समय ये चार (पु०) 
नाम काट्के हं | पक्षति; प्रतिपद्‌ ( दाति) ये दो नाम पडवाफे | प्रति 
पटुसे जादे तिथि कहाती हं । पक्षति जर म्रतिपद्ङाब्द्‌ ( खी° ) हं । 
तिथिङब्द्‌ ( खी °) यर ( पु) हं ॥ १॥ वस्र (पु); दिनि (न) 
सहन्‌ ( नात न° ); दिवसः वासर ये पांच नाम दिनके ह । तहां दिवक्तः 


प्रथमं काण्डं-काल्वगैः ४। ९३ 


` व्युष्ट विभातं दर क्वीके पुति गोतम हष्यते । " 
प्रमातं च दिनान्ते तु सायंसंध्या पितृप्रसुः । 
प्राहापराह्मध्याहाश्िसन्ध्यमथ शर्वरी ॥ ३ ॥ 
निशा निङ्ीथिनी रात्रिखियामा क्षणदा क्षपा । 
विमावरीतमसिन्यौ रजनी यामिनी तमी ॥ ४ ॥ 
तमिस्ला तामसी रा्चिज्याःस्नी चन्द्रिकियानििता । 
आगामिवत्तेमानाहयुक्तायां निक्षि पक्षिणी ॥ ५॥ 
गणरात्रं निशा बहयः प्रदोषो रजनीमुखम्‌ ¦ 
अधेरात्रनिशीथो द्री द्री यामप्रहरौ समौ ॥ ६॥ 
स पवेसंधिः प्रतिपत्पश्चदश्यो्यदन्तरम्‌ । 

पक्षान्त पञ्चदक्यौ द्रे पौर्णमासी तु पर्णिमा ॥ ७॥ 


वासर इन्द्‌ ( पु° न° ) द । प्रत्यूषः अहर्युख, कृट्यः उषस्‌ ८ सात ), 
परसयुपस्‌ ( सति) ॥ २॥ प्रभातये छः सीर ^ व्यु (न°); विभात 
( न )› गोप्तगं ( प°) भये तीन दुरु नौ नाम प्रमाक्तेह । प्र्युष 
( पुर न°) है । दोप (न° ) हँ । दिनान्त ( पु); सायं ( अव्यय; 
न° ) स्या (दखी०); पित्प्रस्‌ (खी) य चार नाम सायंकाल 
हं । प्राह्न अपराह्न मध्याह्न इन तीनोको तितध्य कहते दं । ग्रह 
यह्‌ एक ( पुर ) नाम दिनके पूवभागका ह । मध्याह्न यह एकं ( पु० ) 
नाम दुपटरका ह । अपगह यह्‌ एकं ( प° ) नाम दुपहर पीेका ह | 
दतर ॥ ३ ॥ निशाः निरीिनीः सतिः त्रियामा क्षणदा, क्षपा, विभा 
वरी; तमस्विनी? रजनी; याभिनी, तमी य वारह (खरी ) नाम राधिके 
है ॥ ४॥ तमि यह एक (स्री०) नाम अंपैरी रात्रिका | ज्यीच्ली 
यह्‌ एकं ( छरी? ) नाम चंद्रमा युक्त अथात्‌ चांदनीगातिकरा है । पक्षिणी 
यह्‌ एक ( खी ° ) नाम पटे पछ दिन युक्त हुई रिका है ॥ ५॥ 
गणरात्र यह्‌ एक ( न° ) नाम बहुतसी र।ि्योके समूहका है । प्रदोष 
( पु° ); रजनीश्ुख (न० ) येदोनाम राके पूरवभाग्के हं । अद्यत, 
निङीथयेदो ( पृ०) नाम साधी राके | यामः अह्रये दो (प°) 
नाम प्रहरे हु ॥ ६ ॥ पवसंधि यहु एकं (प° ) नाम प्रतिपदा सीर 
पचद्रीके अंतरका है । पक्षौ ( पु० ); पश्चदी ( स्री )येदो नाम 


२४ अमरकोशः । 


कराहीने सातुमतिः पणं राका निशाकरे । 

अमावास्या त्वमावस्या दशैः सूर्यन्दुसङ्कमः ॥ ८ ॥ 

सा दषन्दुः सिनीवटी सा नटन्दुकटा हूः । 

उपरागो ग्रहो राहूरस्ते त्विन्दौ च पष्णि च ॥९॥ 

सोपुबोपरक्तो दवश्युत्पात उपाहितः । 

एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिङाकरी ॥ १० ॥ 

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रहयत्त ताः कडा । 

तास्तु त्िश्चतक्षणस्ते तु सुहता दादश्ाखियाम्‌ ॥ ११ ॥ 

ते ठं निशदहोरान्रः पक्षस्ते दश्च पञ्च च। 

पक्षो पृवीपरे शुङ्ककृष्णो मासस्तु ताबुभौ ॥ १२ ॥ 
पक्षके अन्तकी तिथिके टं । पीणेमासी, पूणिमाये दो (खी०) नाम 
पूर्णमासीके हं ॥ ७ ॥ अनुमति यह्‌ एक ( खी० ) नाम कलाहीन चंद्र 
मायुक्त पोणेमासीका हं । राका यह एक (सघ्री° ) नाम पूणेचद्रमायुक्त 
पोणेमासीका ह । जमात्रास्या (स्री); अमावस्या (खी०); दशै 
(०), पूथदु्षगम (पु) य चार्‌ नाम अमावस दरं ॥ ८ ॥ 
सिनीवादी यह एक ( खी ० ) नाम चन्द्रमा जिसमे दिखाई दे उस समाः 
वसका हे । ओर कुहू यह एक ( स्री ) नाम जिसमें चद्रमा नहीं दीखे 
उस अमावसक्रा ह्‌ । उपरागः ग्रह ये दौ नाम राहुप्त किय गये चद्रमा आर 
सूयके प्रक्के ह ॥ ९ ॥ सोपष्टव, उपरक्त ये दौ नाम राहु ग्रस्त हए 
चद्रमा ओर सर्यके है । य चायं (पु) नाम हं । अग्न्युर्पात, उपाहित ये 
दो ( पु° ) नाम अग्निकरत उत्पातके है | पुष्पवन्त यह्‌ एक (पु) नाम एक 
युक्ति करके अथात्‌ दोनीको एक साथ कहने स्यं चद्रमाका ह्‌॥१०॥ निमे. 
ध ( पु०) नाम आंखके मीचने ओर खोटनेका हं । गार्ह निमेषका नाम 
काष्ठा (खी ) हं । तीस काष्ठा्जका नाम एक कल (स्री )हे। 
तीस कलार्ओका नाम एक क्षण (पु) ह| बारह क्षणोका नाम मुहूत 
है । सौर बुहूराण्द्‌ ( पु° न° ) टे ॥ ११ ॥ तीस मुदहर्तेका एक अहो 
गात्र ( पु० ) अथात्‌ दिनरात होती टे । प्रह अहोरा्का पक्ष ( प°) 
हाता हे । महीनेका पूतैपक्ष शुद्ध ( प° ) ह ओर परपक्ष कृष्ण ( पु०° )है। 
सौर दोनों पक्षोका माप्त ( पु° ) अर्थात्‌ महीना होता है ॥ १२॥ 
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द्र द्वी मागौदिमाप्तौ स्यादतुसौरयनं तिभिः । 

अयने दे गतिरुदग्दक्षिणाकेस्य वत्सरः ॥ १३॥ 
समरात्निन्दिषे काटे षिषुवद्विषुरधं च तत्‌ । 

¢ पुष्ययुक्ता पौणेमासी पौषी मासि तु यत्रसा। 

नाघ्ना स पौषो माघायाश्चेवमेकादश्चापरे ॥ " 

मागेशीषं सहा मामे आग्रहायणिकश्च सः ॥ १४॥ 

पौषे ;षसदस्यौ हरौ तपा मापेऽथ फाल्युने । 

स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः स्याचचत्रे चेत्निको मधुः ॥ १५॥ 
वैशाखे माधवो राधो उ्येष्े शुकः शुचिस्त्वयम्‌ । 

आषाटे श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः ॥ १६ ॥ 
स्युनेमस्यप्रीष्टपदमाद्रभाद्रपदाः समाः । 

__ _ स्यादाधिन इपोऽप्याशयुनोऽपि स्याज्‌ कार्तिके ॥ १७ ॥ 


ती णर 


मगदिर आदि दो दा माप्ताका त्‌ (पु) होता ह । (मूट्मं नो माघमत 
दो दो मासोंक्ी गणना ह वह्‌ केवट अयनारम्भके वरस हं ) । तीन ऋतु 
जओं।का अयन (न० ) होता हे । अयन दौ प्रकारका हु । उत्तरायण आर 
दक्षिणायन इन दोनों अयना वच्छर्‌ ( प° ) होता हं ॥ १३ ॥ विषुवत्‌ 
( तान्त ); विषुव ये दो (न० ) नाम समान रातरिदिनवाटे काठ अर्थात्‌ 
मेष-तुराकी संकातिके कारक हं । “८ पुष्यनक्षत्रसे युक्त जो पीणमासंी 
उसको पाषी रेता ( ची ) एक नाम हे वहु पौषी निप्र मासम हा उसको 
पौष एेसा ( पु०) एक नाम है । मघानक्षत्रयुक्त पर्णमापी जिस मासे 
हो उसको माध एसा ( पु) एकं नाम हे इस प्रकार पाषसे छेके भव 
मास जानना । ” माभेरीपे, सहस्‌ ( सान्त )› मागे? आग्रहायणिक ये 
चार ( पु० ) नाम मग ह ॥१४॥ पोषः तेषः सहस्य य तीन (पुर) 
नाम वैषके ह । तपस ( सान्त); मावये दौ ( पुर ) नाम माघके ह। 
फाल्गुन) तपस्य; फाटयुनिक ये तीन ( पु ) नाम फाल्युनके द । चैज 
तेधिक, मधु ये तीन (पु०) नाम चैतके है ॥ १५ ॥ वैकाखः माघवः राघ 
ये तीन ( पु ) नाम कैदाखके ह । श्येष्ठ, क ये दो ( पु० ) नामने 
है | इखि, आषादये दो (प°) नाम आषा है । श्रावणः नभ 
( सान्त ); श्रावणिक ये तीन ( पु० ) नाम श्रावणके है ॥ ९६ ॥ नमस 





४५६ समरकोराः । 


बाहुरोजों कार्तिकिको हेमन्तः जिरिरोऽखियाम्‌ । 

वसन्ते पुष्पसमयः सुरमिर््रीष्म उष्मकः ॥ १८ ॥ 

निदाघ उष्णोपगम उष्ण उऊष्मागमस्तपः। 

खयां प्राब्ट्‌ सिया भूमन्नि वषो अथ शरत्‌ चियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
षडमी ऋतवः पुंसि मागौदीनां युगः कमात्‌ । 

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो दायनोऽखी शरत्समाः ॥ २० ॥ 
मासेन स्यादह्यरात्रः पतो वर्षण देवतः । 

दैवे युगसदशषे दे बह्म: कर्षौ ठु ती चृणाम्‌ ॥ २१॥ 


प्रीषठपद; माद्र; भाद्रपद्‌ ये चार (पुर) नाम भादौकेरह | आश्धिनः इष) 
आश्वयुज ये तीन ( पु° ) नाम आचिनके हं । कार्तिक ॥ १७ ॥ वाहु; 
उर्जे, कातिकिक य चार्‌ ( पु) नाम कातिकके ह| हेषत यह एकर ऋतु 
ह्‌ । हिरिर यह एक ऋतु ह । हमत ओर शिङिरशब्द्‌ ( पु° न° ) दु | 
वस्ततः पुष्पसमयः सुरभि यतीन ( प ) नाम वप्ततऋतुके हु । ग्रीष्म) 
उष्मक ॥ १८ ॥ निदाघ; उष्णोपगम, उष्ण, उष्मागम; तपये सात 
( पु) नाम ग्रीष्म ऋतुकं प्राव, वपायेदौो नाम वरषऋतुके हे 

तहां राघ्रटृशब्द्‌ पषकारान्त ( खी०) है ओर वपाश्ब्द्‌ (खी०) ओर 
निस्य वहुवचर्नात ह । शरद्‌ ( दान्त ) यह्‌ एक नाम शरद्‌ तुका हं ओर 
स्रीस्िगिहे॥ ५९ ॥ मगरिर आदिद्‌ दा महीन कमसेय छः तु 
हं आर अतुदद्‌ ( पु° ) ₹ । संपर्सर, वरसर, अब्द्‌; हायन, इारद्‌ ; 
समायेद्ः नाम कषक हुं | तहां हायनान्त र्म्द्‌ ( पु न=) ह । शत्‌ 
( स्री °) है । समाङ्ब्द्‌ खीलिग बहुवन्धनातति ह ] हेष पुग ह ॥ २० ॥ 
मनुष्येके एक महीनेसे पितरोका एक दिनराति होता ३ । तहां कष्णप- 
क्षी अष्टमीफे उनत्तराद्धमं दिनका आरम्भ होता है ओर उष्पक्षकी 
अष्टमीके उत्तराद्धे रातिका आरम्म होता है । मतुष्योकरे एक वर्षमे द्‌. 
वताओंका दिनिराञि होता है। उत्तरायण दिन है, दक्षिणायन रातरिहै 
जर मतुष्यौके कृतयुग आदि चीकडी देवताओंका एक युग होता ह । 
इप्त प्रकार देवतासंकि दो हुनर युगक्रा ब्रह्माका एक दिनरात्रि होता हे । 
ब्रह्माके दिनम संसारकी स्थिति हं जर ब्रह्माजीकी राजे प्रख्यकार. 
होता है । एसे देवताओकि दो हजार युगे मनुष्योकी स्थिति आर प्रय 
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मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । 

संवतः प्रख्यः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 

अस्री पङ्क पुमान्‌ पाप्मा पपं किरिविषकर्मषम्‌ । 

केटुषं पूजिनेनोघमहो दुरितदुष्करतम्‌ ॥ २३॥ 

स्याद्धमेमखियां पुण्यश्रेयसी सुक्रतं वृषः 

मुत्प्रीतिः प्रमदो हषः प्रमोदापोदसमदाः ॥ २४॥ 

स्यादानन्दथुरानन्दः शमेशातशुखानि च । 

शः शवेयसं रिवं भद्र कल्याणं मंगर श्भम्‌ ॥ २५॥ 

भावुक भविकं मव्य कुशं प्षमम खियाम्‌ । 

शस्तं चाथ षु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च॥ २६॥ 

मतद्िका मचर्चिका प्रकाण्डमुदूवतह्जी । 

प्रशास्तवाचकान्यमून्ययः शुभावहो विधिः ॥ २७॥ 
होता ह ॥ २९ ॥ देवतासौकरे ५५ युगौका एक मन्वत हुता ६} संवत्त 
प्रख्यः कल्प; क्षयः क्पांत य पच (पु ) नाम प्रलये हं ॥ २२ ॥ पक) 
पाप्मन्‌ ( नान्त ); पापः किल्विष) करमपः करदप वरेजिन; एनप्न्‌ ( स्त); 
अघः, अंटूस्‌ ( साति); दुश्ति, दुष्करतय॑ वार्ह नाम पप्र ६। तहां 
पाप्मन्‌र्‌ब्द्‌ ( प° ) हं । फ़ रब्द्‌ ( पु> न) ह । ओर सचदङ़्ीवहै 
॥ २३ ॥ घमः पुण्य; श्रयप्‌ ( सानि); सुक्रतः व्रषय पांच नाम धभक 
हु । इनमें धर्मरन्द्‌ ( पु न= )) वृष ( पुर ), शेप (न० ) हं । पुण्यः 
ष्द्‌ जव विरोपण हाता ह तव इस्क। गि पिङप्यके समान होता है। 
भद्‌ ( दात ) प्रीति, प्रमद्‌; हपः प्रमाद, आमोदः संमद्‌ ॥ २४॥ आनं. 
दयु; आनंद; इमन्‌ ( नाति ); रात्तः सुषये बारह नाम सुखकरे हं । इनमें 
मुद्‌ ओर भ्रोपिङाञ्दं स्री शिग ट्‌ । शर्मन्‌; रातः सुख ( न>); ३ष (पु०) 
हं । श्वःश्रयत्त्‌ ( सान्त ); रिक्रामद्र; कल्याणः मगः दयुम ॥२५॥ भावुकः 
भावकः मन्य) कुदाः क्षमः रास्ते ये बारह नाम कल्याणमात्रक इ । तर्हा 
क्षम सौर शास्त राज्ड ८ पु° न> ) ह | पाप-पुण्यङम्द्‌ ओर सुखा दिराम्द्‌ 
( शवःश्रेयस॒प्त रेफे शस्तपधैत शब्द्‌ ) व्िरोष्यके साथ आनेसे वार्च्याट्ग 
स्थात्‌ तीनों स्मि ह । जैप्त-° पापा खी पापः पुमान्‌) पापं कुटम्‌ › इन 
वचनेमिं खी ङ्गः पुंद्टिग जर नपुंसक्ररिग ई ॥२६॥ मतदिका (खी० ) 


३८ समरोश्चः 


दरव दिष्ट भागयेयं भाग्यं खी नियतिर्विधिः । 

हेदु्ना कारणं कीज निदानं ताहिकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 

कषत्रज्न आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः खियाम्‌ । 

विशेषः कालिकोअवस्था गणाः सक्च रजस्तमः ॥ २९ ॥ 

जनुजेननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुदढवः । ` 

प्राणी तु चत्तनो जन्मी जन्तुजन्युशरीरिणः ॥ ३० ॥ 

जातिजतिं च सामान्यं व्यक्तिस्तु प्रयगात्मता । 

चित्तं तु चतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः ॥ ३१॥ 

इति काठवगेः ॥ ४ ॥ 

मन्व॑चका ( सख्री° ); प्रकांड ( पु ); उद्घ (प°); तदहज (पु०)ये 
पाच नाम प्ररस्तवाचक हं । नैस-“ग्ररास्ता ब्राह्मणाः ब्राह्मणमतद्िका > 
आदि जानने । अय यह एक ( पु० ) नाम इाभको उतपत्न करनेवाले दैव 
अथात्‌ भाग्यक्रा हे ॥ २७ ॥ देव; दिष्ट, भागधेय, भाग्य; नियतिः विधि 
ये छः नाम पूवेजन्मके कर्मके ह । यद नियतिङाम्द ( खरी०) है। विः 
धिङाब्द्‌ ( पु ) ओर रेष (न°) हं । हतुः कारणः बीज ये नाम कार 
णके है । इनमे हेतुशब्द ( पु ); शेष ( न> ) हं । निदान यह एक 
( न° ) नाम अ!दिकारणका ह ॥२८॥ क्षन्न; आत्मन्‌ (नान्त); पुरुष ये 
तीन ( पु) नाम इारीरके सयिदकतकरे ह | प्रधान (न); प्रकरातिये 
दो नाम सत्वादि गुणों क साम्यञवस्थाके है | ्रक्रतिरोम्द खीलिग३ै। 
अवस्था यह्‌ एक ( स्री ) नाम काट्छरुत यौवन आदि विरेषकादहै। 
सत्त्व, रजस ( पान्त ); तम॑स्‌ ( तान्त ) ये तीन (नर) नाम गुणक 
हं ॥ २९ ॥ जनुस्‌ ( सान्त न० ); जनन ( न° ); जन्मन्‌ ( नान्त न°); 
जनि ( खी ० ) उत्पात्ते ( खी० ); उद्धव ( पु) येः नाम जन्मके हु! 
प्राणिन्‌ ( इन्त ); चतन; जानिमिन्‌ ( इत्नन्त ); जन्तु, जन्यु; शरीरिन्‌ 
( इन्नन्त ) ये छः नाम प्राणीके हं ॥ ३० ॥ जाति (खी° ); जात (न°) 
सामान्य (न) येतीन नाम घट आदि जातक है । व्यक्तिः पृथगा 
त्मतायेदो ( खी) नाम घट आदि व्यक्तिके हं } चित्त, चेतस्न(सान्त); 
हृदयः स्वान्त हद्‌ ( दान्त ); मानसः मनस्‌ ( सान्त ) ये सात (न ०) नाम 
मनके हं ॥ ३१॥ दति काछ्वगेः ॥ ४ ॥ 
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अथ धौीबगः ५। 

बुद्धिमनीषा धिषणा धीः पन्ना शेषी मतिः । 

प्क्षोपटन्धिश्चित्सवित्मतिपञ्ज्ञमिचतनाः॥ १॥ 

धीधोरणावती मेधा सडलपः कमं मानसम्‌ । 

५ अवधानं समाधानं प्रणिधानं तथैव च । 

चित्ताभोगो मनस्कारश्चचो संख्या विचारणा ॥२॥ 

८ विमा मावना चेव वासना च निगयते । " 

अध्याहारस्तकं ऊहो विचिकित्सा ठु संदायः। 

संदेदद्रापरी चाथ समो निणेयनिश्चयौ ॥ ३ ॥ 

मिथ्यारष्टिनस्तिकता व्यापादो द्रीदचिन्तनम्‌ । 

समो सिद्धान्तराद्धान्तो आतिर्मिथ्यामतिश्रमः॥४॥ 

संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रवस्श्रवः। 

अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवस्माधयः ॥ ५॥ 

अथ धीवर्गः बुद्धि मनीषा) धिषणा, धीः प्रज्ञाः रोषुषी; मति, प्रक्षाः 

उपटन्) चिद्‌ ( तान्त ); संविद्‌ ( दान्त ); प्रतिपद्‌ ( दान्त); ज्ञि, 
चेतना ये चौदह ( खी° ) नाम बुद्धिके है ॥१॥ मेधा यह्‌ एक (चखी° ) 
नाम धारणावारी बुद्धिका ३ । संकल्प यह्‌ एक ( पु० ) नाम मनक व्या- 
पारका हे । “सवधान, समाधान, प्रणिधान ये तीन (न°) नाम समाघानके 
है ।  चित्ताभोग, मनस्कार ये दो (प°) नाम सुख जादि तत्पर मनके 
हे । चच, संख्या; विचारणा ये तीन ( स्री ° ) नाम प्रमाणोकरके सथ॑की 
परीक्षाके हे ॥ २॥ “« विमदो ( पु० ); भावनाः वाक्तना (दोखी०)ये 
तीन नाम वासनाके है । 2 अध्याहार तकं; उह ये तीन (पु) नाम तक्के 
है । विचिकित्सा ( खी ० ); संशय ( पु० ); सन्दृह ( पु०); दयापर (पुर) 
ये चार नाम संरयज्ञानके ह । निणय) निश्चय ये दो ( प°) नाम निणेयके 
है ॥ ३॥ मिथ्यादृष्टि, नास्तिकता ये दो ( खरी°) नाम नास्तिकपनके हं । 
व्यापाद्‌ ( प° ); द्रोह चितन (न० ) ये दौ नाम पर्रोहचितनके है । सि. 
द्वात, राद्धान्तये दो ( पु० ) नाम सिद्धान्तके ह । आन्ति ( खरी); भि. 
य्यामति ( खरी० ); भ्रम (प°) येतीन नाम अरमकेहै॥ ॥ संवित्‌; 
भाग प्रतिज्ञान) नियमः सश्र; संश्नव, अंगीकारः अभ्युपगमः प्रतिश्रः 


३० अमरकोशः । 


मोक्षे धीज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शित्पश्चाख्योः । 

मुक्तिः कैवर्यनिबाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्‌ ॥ & ॥ 
मोक्षोऽपवर्गोऽथाज्ञानमविदयाहमतिः खियाम्‌ । 

ष्पं शब्दो गंधरसस्पज्ोश्च विषया अमी ॥ ७॥ 
गोचरा इन्द्रियाथांश्च हषीकं विषयीन्द्रियम्‌ । 

कर्मन्द्रियं तु पाय्वादि मनोनेत्रादि धीन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुवरस्तु कषायोऽखी मधुरो खणः कटुः । 

तिक्तोऽम्ख्श्च रसाः पुंसि तद्रत्मु षडमी त्रिषु ॥९.॥ 
विमदोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 

आमोदः सोऽतिनिहोरी वाय्यरिगत्वमायुणात्‌ ॥ १० ॥ 





पसमाधियद्ङ्घा नाम अंगीकारके ह्‌ | इनम संवित्‌ ~र आम्‌ (खी०); 
प्रतिज्ञान (न) जर्‌ शष (पु) हु॥५॥ ज्ञान सह्‌ (न) नाम 
मोक्षमें बुद्धिका हे । विज्ञान यह्‌ ( न० ) नाम रिस्प सार अन्यद्ाख्मे जो 
बुर ह्‌ उसक्रा र । मुक्तिः कदल्य; निते।णः श्रयम्‌ ( सान्त ); निःश्रयस्‌ 
( सान्त), समृत ॥६॥ मोक्षः सपफवगये साढनाम मोक्षः ह । तहां 
मुक्ति ( खी० ), मोक्षः अप्व ( पु० ); दोप ( न= ) ह । अज्ञान (नः); 
अविद्या; अहमति य तीन नाम सन्ञानतः ह । वहं अविद्या; अहमति- 
ङाब्द्‌ स्रीलिग ह | रूप (न> ); रम्द्‌ ( पु> ); स्य ( पुर); रस (पुर); 
स्पा ( पुः ) > पाच विषयं ॥ ७ ॥ गोचर (पु ); इद्धियाथं (पु) 
इन नामोंसि ष प्रिद्ध हे | हृषीक; विषयिन्‌ ( इच्रन्त ); इन्द्रिये तीन 
( न° ) नाम चक्षजादि इद्दियके है| तह! गुदा, ल्ग, हाथ फेर वाणी 
ये कभन्धिय ह| मन सीर नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय काति ह ॥ ८ ॥ तुर 
कषाय, मधर, छ्वण, क ट, तिक्तः सम्ट ये छः रस्वाचक शब्द्(प०) है। 
कषायङ्ाच्द्‌ ( पु न°); रोष ( प° )हे । ये शब्द्‌ रसवानेमि वत्तंमान 
हों तो चिह्गी ह । तहां तुवरशाम्द हरड आदिम प्रसिद्ध ६ । मधुर 
रस जर आदिमे प्रसिद्ध हे। खण रस सधा आदिमं प्रिद ह्‌ । फटुरस 
मरीच आदिमं प्रसिद्ध हं । तिक्तरस नीव आदिम प्रसिद्ध हे । अम्छरस 
समी आदिम प्रसिद्धहं ॥९॥ परिमर यह (पु०) नाम संवषण 
सादि उत्पन्न ओर मनोहारी गंधका है । आमोद्‌ यह्‌ ( पु०) नाम अ 


प्रथमं काण्डं-धीषर्गः ९। ३१ 


समाकर्षी तु निहारी पुरमि््रौणतपंणः। 

१टगन्धः सुगन्धिः स्यादामोदी मुखवासनः ॥ ११॥ 
पूतिगन्धस्तु दुगेन्धो विख स्यादामगन्धि यत्‌ । 
शुङ्कशयुभ्रश्चचिश्वेतविशदश्येतपाण्डराः ॥ १२॥ 
अवदातः सितो गोयोऽलक्षो धवलोऽजेनः । 

हरिणः पाण्डुरः पाण्ड्ुरीषत्पाण्डुस्तु धूसरः ॥ १३ ॥ 
कष्णे नीछासितदयामकाटर्यामटमे चराः । 

पीतो गौरो हग्द्रिभः पलास हरितो हरित्‌ ॥ १४॥ 
रोदिता लोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः । 
अब्यक्तरागस्त्परुणः श्वेतरक्तस्त॒ पारः ॥ १९५ ॥ 


निने 


त्यन्त समाकपनाे ग॑धका रै । रसपे मागे ८ गुणे डुक्ादयः › इसपर 
वक्ष्यमाण (जासगेकह्‌ नायगे ) ब्द चिद्मी हु । कस्त्रीभं सामोद 
गध ह्‌ । कपूरम स॒खनासना गंधे | ककुटमें परिमल गधरहै | चण आ 
दिम उरमिगंघ ह ॥ १० ॥ समाकर्षिन्‌ ( टच्न्त ), निहाःरेन्‌ ( इद्रन्त ) ये 
दा (पु) नाम दूर जानेबाटे ग॑ध्केहं । सुरभि; प्राणतण) दृष्टगंघ, सुग- 
न्धिय चार्‌ (प्‌) नाम सुन्दर गंधक है। आमोदिन्‌ ( दृच्रन्त), सुखा 
सनयेदो (पृ) नामताम्बृरु मादि मधकहे ॥ ११॥ पतिगिधः दुरीघ 
येदो (पु) नाम दुष्गधकेहं) विस्र, आम्रगेधियेदो (न) नाम 
की गंधिके हं अथात्‌ विना हए गप साक््रिहे । उङ्क शुभ्र; 
शुचिः श्चतः विदद्‌; श्येतः षडर ॥ १२ ॥ अवदात, सित, गोर, अवरक्ष, 
धवल, सजन य तेरह नाम सुपे रगे है । हरिणः पोडुर, पाड ये तीन 
नाम पीटेसे मिरे हुए एपेद्‌ रगक ह । ईषत्पाडः धूसर ये दों नाम अस्पश्चेत 
रंगके ह ॥ १३ ॥ कृष्णः नीट, ससित; श्याम, काठ, श्यामल; मेचक ये 
सात नाम नीरे जादि रगक्रे ह | पीतः गौर, हरिद्रभये तीन नाम पीटे 
रंगके ६ । पारा, हरित, हरित ये तीन नाम हम रके है ॥ १४॥ 
लोहितः रोहितः रक्त ये तीन नाम छार रगके्ह । शोण यह्‌ एकं नाम 
सर कमरुके समान रंगका ह । अरुण यह एक नाम भोडे टर रेणका 
है । पाट यहु नाम सुषेद्‌ जीर रुर भिरे हुए अर्थात्‌ गुटाची रंगका है 
१ यह शम्द जन दीघं ईकारान्त होताहे तब स्रीलिगहे। 


३२ अमरकोशः । 


इयावः स्यात्कपिशो धम्रधूमरो कृष्णलोहिते । 

कडारः कपिः पिगपिरगौ कदुर्षिगरो ॥ १६ ॥ 

चित्र कि्मीरकल्मापर वछेताश्च कदरे । 

गुणे शुङ्कादयः पुं शुणिरिगास्वु तद्राति ॥ १७ ॥ 

इति धी्र्गः ॥ ५ ॥ 
अथ हाच्दादिवेः ६। 

ब्राह्मी तु भारती माषा गीगेग्बाणी सरस्वती । 

व्याहार उक्तेरुपितं भाषितं वचन वचः ॥ १ ५ 

अपभंशोऽपश्चब्दः स्याच्छाच्रे शब्दस्तु वाचकः । 

तिङ्सुवन्तचयों वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ॥ २॥ 

श्रुतिः खली वेद आस्नायसखयी धमेस्तु तद्विधिः । 

खियामक्‌ सामयजुषी इति बेदाख्रयस्लयी ॥ ३ ॥ 
॥ १९ ॥ श्याव, कपि ये दो नाम धूसर अरुण अर्थात्‌ वानरके रग्कै ह । 
धूम्र, धम, कृष्णल्ेरित ये तीन नाम काले्हित खर रगके है । कडार, 
कपिर, पिगः पिडंगः कदु; पिगलये छः नाम पिगर्‌ ( पीके) वणके है | 
॥ १६ ॥ चित्र, किर्मारः कटमाष, शवल, एतः क्रये छः नाम विन्वि्र- 
व्णेके ह । गुणमात्रमे डद आदि दष््द पद्धिग ह जर युणवार्छोभि बिदिगी 
है । जैसे " इद्धा राटी, शः पटः) शद्ध वलम्‌ › इन वचनेमिं तीनों 
ङ्ग हैं ॥ १७॥ इति धीषगंः ॥ ५ ॥ 

अथ शब्दादिवगेः । ब्राह्मी, मारती, भाषा, गी . (रन्त); वाच्‌ ( चान्त); 

वाणी; सरस्वती ये सात ( खी० ) नाम सरखतीके ह । व्याहार ( पु०)) 
उक्ति ( खी० ) टपित (न० ); भाषित (न°); क्चन (न°); व्स्‌ 
( सान्त न ) ये छः नाम वचन है ॥ १ ॥ अपरब्द्‌ यह॒ एक (१० ) 
नाम जपग्रराराब्दका ह । व्याकरण आदिमे जो वाचक है वहु इद्‌ क 
हाता ह । तिडन्त सुबन्त पदंका समूह वाक्य कहाता हे | जैसे-“ पचति 
भवाति प्रक्र तिनिद्धाभदं हि महा च्मनाम्‌ › यह्‌ वाक्य हे । मथवा कारकौ 
करके क्रिया वाक्य कहाती हं । जैस्त-‹ देवदत्त गामाभिरक्ष इद दैडन” यह्‌ 
वाक्यहे ॥ २॥ श्रुतिः वेद्‌ ( पु० ); साभ्राय ( पु० ) येर्तान नाम वेदके 
है । तहां श्रतिरश्ष्द्‌ स्री्गि है । घम यह्‌ एक ( पु० ) नाम वैदिक विधि 


प्रथम काण्डं-ङब्द्‌ा दिविमः ६ । ३३ 


दिक्षत्यादि श्रुतेरंगर्माकारपरणवी समो ¦ 

तिहासः पुरादृत्तमुदात्ताद्याख्यः स्वराः ॥ ४॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तकेविद्याथेश्षाख्रयोः । 
आख्यायिकोपलन्धाथोः पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रबन्धकल्पना कथा प्रबहिका प्रहरिका । 
स्मृतिस्तु धमेसंदिता समाहृतिस्तु संग्रहः ॥ ६॥ 
समस्या तु समास्ताथा क्िविदन्ती जनश्रुतिः 
वात्तौ प्रवृत्तिढेत्तान्त उदन्तः स्यादथाहयः ॥ ७ ॥ 
आख्यां अभिधानं च नामधेयं च नाम च। 
टूतिराकारणाद्ानं संहूतिबेहमिः कृता ॥ < ॥ 


यज्ञ आदिकरा हे । ऋच ( चान्त ); सामन्‌ (नान्त न ); यजप्‌ ( पान्त 
न> ) इन तीन वदकि समूहक। तयी कह्तं हं । तहां ऋचकशब्द ( स्री ) 
हं ॥ ३ ॥ रिक्षा? कल्पः व्याकरण, निरुक्त; ज्यींतिपः छन्द य॑ सव वेदकर 
अग्‌ ह्‌ । अगङाब्द्‌ (न०)हं। छः संगः चार्‌ वेद्‌; मीमांसा; न्याय; 
घमक्ाखः पुराण ये चौदह विया हं । जकार, प्रणवये दो ( पु) नाम 
संकारे हें । इतिहास ( पु ); पुरावृत्त (नये दौ नाम भारत 
सादे पृषैचरितके हं । उदात्तः अनुदात्तः स्वरित य तीन स्वर्‌ कटहात ह 
॥ ४॥ आन्वीक्षिकी ( खी ) यह्‌ एक नाम गोतमप्रणीत तकंविद्याका 
ह । दंडनीति यह एक ( खी० ) नाम ब्रहस्पति आदि प्रणीत सथनीति 
साख्रका ह । जाख्यायिका, उपट्ब्याथा ये दू ( खीं ०) नाम वासवदन्ता 
सादि ग्रन्थे ह | पुराण यह एक (न ०) नाम सग; प्रतिस्तग, वशः मन्वत; 
वेश्यानुष्रित एन पाच रक्षणीसे युक्तकरा हं ॥५॥ कथा यह्‌ एक़ ( च्री°) 
नाम्‌ वाक्यके विस्तारकी रचनाका ह । म्रवरिदिकरा? प्रहृख्का य दौ (खी ०) 
नाम पहेीकं है । स्मृति यह्‌ एकः ( खी° ) नाम घमेकं बोधकं द्यि रच 
६३ संहिताका ₹। समाइति (खी ) सग्रह ( पु°)यदो नाम संग्रह 
भ्र॑थके ह ॥ & ॥ समस्या यह्‌ एक ( स्री ) नाम कतिक शाक्तिक परी- 
क्षाफे अथं किसी छक वा ककित्तके संकेत देनका हं | किवदृती; जनश्रुति 
ये दो (ख्री०) नाम सेकप्रवादके हे । वात्ता ( चरी ); प्रवृत्ति ( स्री०); 
वृत्तान्त ( पु० ); उदत (पृ) येचार नाम लककवृत्तान्त कथनके इ। 
माहूय ( पु° ) ॥ ७ ॥ आख्या ( स्री )) आह्वा ( घ्नी° ) आमिधान 
२ अमर. 


३४ अमरकाराः । 
विषादो व्यवहारः स्यादुपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ । 
उपोद्धात उदाहारः श्चषपनं शपथः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रश्नोऽनुयोगः पच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे । 
मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्यामिर्ंस्नम्‌ ॥ १० ॥ 
अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः । 
यश्चः कीर्तिः समज्ञा च स्तवः स्तोत्रं स्त॒तिरतिः॥ ११॥ 
आभ्रडितं द्िखिरुक्तमुेषुष्टं त घोषणा । 
काङुः खियां विकारो यः क्ोकमीत्यादिमिष्वेनेः ॥ १२॥ 
अवणोक्षेपनिषोदपरीवादापषादवत्‌ । 
उपकोशो जुगप्सा च त्सा निन्दा च गहणे ॥ १३ ॥ 
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( न० ); नामय ( न° ); नामन्‌ (नान्तन० ) ये छःनाम नामके ह । 
हूति (खी); आकारणा ( खी ); साह्वान ( न°) ये तीन नाम आ 
हान अथौत्‌ बुटनेके है । संहति यह एक (खी ०) नाम बहुतौपे मिर्के 
बुटानेका है ॥ ८ ॥ विवाद? व्यवहार ये दो ( प° ) नाम कज सादिक 
निमित्त अनेक प्रकारके षिवाद्के हँ । उपन्यास ( पु ); वाङमुख (न°) 
ये दो नाम वचनके जारभकरे है । उपोद्घातः उदाहारये दा ( प°) नाम 
प्रकरतस्सिद्धिके अथं किये हए चिन्तवनके ह | इापन ( न० ); शपथ ( पु) 
य दो नाम कक्षमके हं ॥ ९॥ प्रश्न ( पु०); अनुयोग (पु०); पच्छा 
( सख्री०) ये तीन नाम प्रश्नके ह । प्रत्तिवाक्य, उत्तरये दो (न) नाम 
उत्तरके ह । भिथ्यामियोग (पु); अभ्याख्यान (न) येदोनाम 
सट दोष ल्गानेके हं । मिथ्यामि्ञंसन (न° ) ॥१०॥ अभिङाप (पु ) 
ये दो नाम मदिरिपान आदि भिभ्यापापकरे उद्धाव्रनके है| भ्रणाद्‌ यहु एक 
( प° ) नाम अतुरागसे उन्न श्ब्दका है । यज्प््‌ ( न° ); कौत 
( सी ); समज्ञा ( खी °) ये तीन नाम फीीतिके है । स्तव (प°); स्तोत्र 
(न° ); स्तुति (खी० ); तुति (खी) ये चार नाम स्तुतिके है ॥९१॥ 
साभ्रोडित यह एक (न° ) नाम दौ वार तीन वार केका है । उच 
( न° ); घोषणा (च्री०)येदो नाम उये शब्दके दें। काकु यह एक 
(ल्रीं० ) नाम शोक ओर मय दिप उत्पन्न ध्वनिविक।सा इ ॥ १२॥ 
सवणे, आक्षेप, निषद्‌, परीवाद, अश्वाद्‌, उपक्रोश य्हातकरं ( प° ); ज- 
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पारुष्यमतिषादः स्यादत्सेनं तवपकारगीः । 
यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिमाषणम्‌ ॥ १४॥ 
तन्न त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मेथुन प्रति । 
स्यादाभाषणमालापः प्रापोऽनथक वचः ॥ १५ ॥ 

` अनुलापो मुहुभांषा विपः परिदेवनम्‌ । 
विप्रलापो विरोधोक्तिः संखापो भाषणं मिथः ॥ २६ ॥ 
सुप्रछापः सुवचनमपटापस्तु निहवः । 
“ चोदमाक्षेपाभियोगो शापाक्रोशो दरेषणा । 
असी चाटु चट्‌ छ्ाघा प्रेम्णा मिथ्याविकत्थनम्‌ ॥ 
सदेशवागवाचिक्र स्याद्राग्भेदास्तु तरिपत्तरे ॥ १७ ॥ 
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गुप्ता, कुत्साः निन्दा ये (खी> ); गहण (न० )येद्रा नाम निन्दके 
है ॥ १३ ॥ पारुष्य ( न> ); अत्तिवाद्‌ (प° येद्‌ नाम कटार बोट 

नेके है । मत्संन यह एक ( न° ) नाम अपक्रारके स्यि बोलने अर्थात्‌ 
धमकानेका ह । परिभाषण यह एक ( न० ) नाम कोधपुक्कर दोष्के प्रति. 
पादनका टे ॥ ९४ ॥ आक्षारणा यदह एक (खी ० ) नाम परछी पुरषके 
संयोगनिमित्त निन्दाका है । आभाषण ( न० ); आलाप (प°) येषं 
नाम आप्तं संगोधनपूर्वैक्र बोटनके द । प्राप यह्‌ एक (प° ) नाम 
अनथक वचनका है ॥ १५ ॥ अनुखाप ( पु) सुहुभौषा ( खी° ) येद 
नाम बहुतवार बोटनेके है । विप ( प° ); परिदेवन (न°) येदोनाम 
रुदनपूवक बोखनेके हुं | व्रिप्रखाप ( पु ); विरोधोक्ति ( घ्री) येदं 
नाम आपप्तमे विरुद्ध बोरनेके हं । संटाप यह एकः ( पु° ) नाम आपम्मे 
बोटनेका हे ॥ १६ ॥ शुप्रखा१ ( पु° ); सवचन (न> ) ये दौ नाम सन्द्र 
बोटनेके है । अपरापः निहव ये दो ( पुर ) नाम गुप्त्रचनके हं |“ चोद्य 
(न° )) आक्षेप (प° ); अभियोग ( पु) येतीन नाम अटत प्र्रके 
हं । शाप( पु०), आकरो ( पु) दुरेषणा (खी०) ये तीन नाम शा- 
पवचनके है । चाटु, चटु, छधा (खरी ) ये तीन नाम प्रेमकरके मिथ्या 
बोष्टनेके है । तहां चाट्‌ चटु इन्द्‌ ( पु° न° ) है । ” सन्देशषाच (चा 
न्तस्री° ); वाचिक (न° )येदो नाम दूत आदिकं ुखप्त कहै हुए 
वचनके हु | इससे परे वक्ष्यमाण रराती माद जर सम्यक्‌ परयत वाणीके 
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रुदाती वागकल्याणी स्यात्कल्या तु ज्युभात्मिका । 
अत्यथमधुरं सान्त्वं सगतं हृदयंगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
निष्ठुरं परुषं आम्यमश्छीरं सूतं प्रिये । 

त्येऽथ संकुल ष्टे परस्परपराहते ॥ १९ ॥ 
ट प्रवणेपदं ग्रस्ते निरस्ते त्वरितोदितम्‌ । 
अम्बकृतं सनिष्टाबमवद्धं स्यादनथकम्‌ ॥ २०॥ 
अनक्षरमवाच्यं स्यादाहतं तु सषाथेकम्‌ । 
“ सोष्टुण्ठडन तु सोत्प्रासं भणितं रतिकुजितम्‌ । 
श्राव्यं हृद्य मनोहारि विस्पष्ट प्रकरोदितम्‌ ॥ 
अथ स्लष्टमविस्पष्ट वितथं त्वनृतं पचः ॥ २१॥ 
सत्यं तथ्यस्नतं सम्यगमूनि तरिषु तद्वति 
दाब्दे निनादानिनदष्वनिष्वानरषस्वनाः ॥ २२॥ 


भेद त्रिल्मी ह ॥ १५७ ॥ रती यह एकः (खी ) नाम सकल्याणीं 
वाणीका ह । कस्या यह्‌ एक (स्री° ) नाम दुभवाणीका हे । सान्छ 
यह एफ ( न° ) नाम अच्यन्त मधुर बाटनेका ह । संगत; हृदयंगम येद 
( न° ) नाम सबद्ध वचनके ह्‌ ॥ १८ ॥ निष्टुरः; पर्षय दा ( न°) नाम्‌ 
कटर वचनकं ह्‌ । माम्य; अश्चीटस्यदा (नः ) नाम शिधिर वचनके 
ह्‌ । स॒नृत यह एक (न० ) नाम रिय सर सत्यवचनक्रा ह्‌ । सक्ष; ्िष्ट 
ये दो (न° ) नाम सापस्तम॑ पूवापर विषद्धक ह । जकप्त-‹ मरौ माता वध्या 
ह्‌ > ॥ १९ ॥ ग्रस्त यह्‌ एक (० ) ना» संपूण उच्चारित वचनका है । 
निरस्त यह्‌ एकं (न ० ) नाम शीघ्र क हए व्चनका ह । अंबद्कत यह्‌ एकः 
(न०) नाम छार सधात्‌ धृकरसादिते वचनकरा ह्‌ । अबद्ध यह्‌ एक (न> ) 
नाम सनथ॑क क्चनका ह्‌ ॥ २० !॥ यनक्षर्‌ अवाच्य यदा (न°) नाम 
नहीं कहन यीग्य वचनक्र हं । आहत यह्‌ एक ( न० ) नाम मिथ्या सर्‌ 
असाविति सथवाट्का ह । नसं-" यह्‌ वैध्याका पुत्र जाता हे › | “सो 
ल्टुखनः सात्परास्तय दो ( न ) नाम उपह्‌ासप्ताहित वचनके हं । भणित) 
रतिूजित यद्‌ (न ) नाम खीप्गके समय बोट्नेके ह | त्रानव्य) 
ह्वय, मनाहारिन्‌ ( इत्नन्त ); विस्पष्ट, प्रकयादित ये पच (न° ) नाम प्रक- 
ट व्वनक्र हं 22 | भ्ड्ष्ट, सविषष्ट ये दौ (न०) नाम स्प्टव्चनके है | 
वितथ यह्‌ एक (न° ) नाम मिभ्यावचनका ह ॥ २१॥ सत्य) तथ्य 


ह 
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स्वाननिघाषनिहोदनादनिस्वाननिसनाः ¦ 
ारवारावसंरावविरावा अथ ममेरः ॥ २३॥ 
स्वनिते वख्रपर्णानां भूषणानां तु शिञ्जितम्‌ । 
निक्राणो निक्णः काणः कणः कणनमित्यपि ॥ २४॥ 
वीणायाः क्णिते प्रादेः प्रकाणप्रकणादयः | 
कोछाहटः करकट स्तिरश्चां वारिते सुतम ॥ २५ ॥ 
खी प्रतिश्चुतपतिष्वाने गीते गानमिमे समे । 
इति रब्दादिष्गैः ॥ ६ ॥ 
अथ नास्ववगः ७। 
निषाद्षेभगान्धाग्पड्‌ जमध्यमपेवताः । 
पञ्चमश्चेत्यमी सप्र तन्त्रीकण्डोत्थिताः स्वराः ॥ १॥ 
काक्टी त॒ कटे सृष्षमे ध्वना त्‌ मधुरार्फ़र । 
कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तागीऽत्युसेखयस्िषु ॥ २ ॥ 
ऋत; सम्यच ( चान्त ) ये चार्‌ (न° ) नाम सव्यप्रचनक्र हं । ये इषष्दं 
विरेषण होतेह तव तििगी हं । जपे-' सत्या खी; सत्यः पुमान्‌; सत्यं 
कुटम्‌ › दव्यादि । ङ्द; निनाद; निगद्‌) प्वनिः घ्यानः रवः स्न ॥२२ ॥ 
स्वान, निर्घोष, निद्दोदः नाद, निस्ानः निन, आसः सराव, संराक्रपि 
राव ये सत्रहु ( पु°) नाम शष्दमाक्र ट । ममर्‌ ॥२३॥ यह एक ( पु) 
नाम वस्र ओर पत्तकरे शम्दका ह । जित यहु एक (न> ) नाम गहु 
नके शम्दकरा द । निक्राणः निकषणः काणः कणः कणन ये पाच नाम वीणा 
आदिक शब्दके है । इनमें क्रणन ( न> ) दोष ( पु० ) ह ॥२४॥ प्रक्राणः 
प्रकरण आदि ( पुर) नामभी वीणाहीकं शब्दम ह; सन्यते शब्दम नहं 
है । कोटाहटः कल्कर ये द ( प° ) नाम बहूरतोसि मिदर करिये हुए 
ङाब्द्के है । वारित) सुत ये दों ( न० ) नाम पक्षियोै शब्दके ईं ॥२५॥ 
मरतिश्चत्‌ ( तान्त स्री? )) अत्िष्वान (पु०) यदा नाम प्रतिरब्दके है । 
गीतः गानयेदो (न ) नाम गानेके हं। इति रृ्दादिवेः ॥ ६ ॥ 
अथ नाटयवेः | सर मेद्‌ कहते हु -निषाद्‌) षम; गँधारः षड्जः 
मध्यम, घेवत; पञ्चम ये सात (पु ) नाम वीणा याकंटसे उठे हुए स्परे 
हं ॥ १॥ ““ हस्ती निषाद्‌ स्वरसे बोखता ह । मौ कषम स्वरसे वरती हू । 
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८ नरृणा्ुराति मध्यस्थो दार्व तिविधो ध्वनिः । 

स मन्द्रः कण्टमध्यस्थस्तारः शिरसि गीयते ॥ 
समन्वितखयस्त्वेकतारो बीणा तु वह्टकी । 

विपश्चीसा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिादिनी ॥२३॥ 
ततं बीणादिकं बवायमानद्धं मुरजादिकम्‌ । 

वंडादिकं तु सुषिरं कास्यताखादिकं घनम्‌ ॥ ४॥ 
चतुर्विधमिदे वाचं वादित्रातोद्यनामकम्‌ । 

प्रदङ्खा मुरजा मेदास्तवङ्चालिङ्गवोध्वेकास्रयः ॥ ५ ॥ 
स्यायश्चःपरदहो ठक्ा मेरी खी दुन्दुभिः पुमान्‌ । 
आनकः परदहोऽखी स्यात्कीौणो वीणादिवादनम्‌ ॥ ६ ॥ 


बकरी आदि गांधार स्वरसत वारती ह । मोर षट्ज खरसे बोख्ता हे । कंज 
मध्यम स्वरसे बोखती ह्‌ । घोडा धैवत स्वमग्स बोस्ता टै । कोयटः प्म 
स्वरसे बोकती ह्‌ । »› काकटी यह एक (खरी ) नाम सक्षम क्का ३ै। 
कट यह्‌ एक नाम मघुर्‌ जर सस्पट ङाब्द्क्रा हु । मन्द्र यह एकर नाम गंभीर 
ध्वनिका ह । तार यह्‌ एक नाम अव्यन्त ऊंची ध्वनिका ह । ये तीनों र्द 
(ति ) ह ॥ २॥ ““ मनुप्योकं दृदयसे बादृपत प्रकारका ध्वाने गाया जाता 
टे । कण्डसे मन्द्र जीर मस्तके तार खर गाया जाता ९२": जिस्म सच्छी 
ल्य हो ओर गीतके त॒स्य हा उप्त एकताट कहते हं यह ( पु ) ३ । 
वीणाः क्छकरी; तिपंचो ये तीन ( सी ) नाम व्रीणफर हँ । पसिदिनी यह्‌ 
एक ( खी ० ) नाम सात तंन्नयोकरफे वन्धी हद्‌ वीणाका है ॥ ३ ॥ तत 
यह्‌ ( न° ) नामरीणा सादि बाजेक्रा हुं । आनद्ध यह एक (न ० ) नाम 
मदग आदि बानेक्रा ह । सुषिर यह्‌ एकर (न 2 ) नाम वरी; अल्गोजा; 
रेख सादि बाजका ह्‌ । घन यह्‌ एकः ( न० ) नाम कासीक्रा बाजा घय 
्यारर्‌ मादिका ह ॥ ४ ॥ वादित्रः आतोयये दो ( न° ) नाम पूर्वोक्त तत 
सादि चार प्रकारके बाजके हु | मृदङ्गः सुरजये द ( पु ) नाम मृदद्खवेः 
हें । अंक्यः आयः उप्वक यतीन ( पु ) नामभी म्रदङ्गकेही भदके है 
॥ ९ ॥ यङाःपटह ( पु० )) ठद्का (चीर)यदानाम टांकें | मेश; 
टुदुाभे ये दो नाम नक्ष है । तहु भरीशाब्द्‌ ( खी ) ओर दुदुभिङब्द 
( प° ) है! मानक ( पु ); पट्ट ये दो नाम बड नगाडकं हु | तहां पट्ट्‌- 
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वीणादण्डः प्रबाछः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः । 

कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वादप्रभेदा उमरुमङ्डिण्डिमक्षक्षराः । 

मरः पणबोऽन्ये च नतेकीरासिके समे ॥ ८ ॥ 

विरम्वितं दुतं मध्यं तत्वमोघो घनं क्रमात्‌ । 

तालः कालक्रियामानं ख्यः साम्यमथाखियाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ताण्डवं नटनं नारट्चं लास्यं नृत्यं च नतेने । 

तौयंतिकं रत्यगीतवबाद्यं नाटचमिदं जयम्‌ ॥ १० ॥ 

ग्रङसश्च श्ङ्कसश्च श्रङुसश्चेति नतेकः । 

सखीषेषधारी परुषो नारयोक्तो गणिकाज्जुका ॥ ११॥ 
ङब्द्‌ ( पु न°) । कौण यह्‌ एक ( प° ) नाम जिसप्त षीणादि बनाई 
जाती 2 उस घनुषाकार काष्ठका ह ॥ ६ ॥ प्रवारः यह्‌ एक ( पुर )नाम्‌ 
वीणके दंडकरा इ । कक्कुमः प्रसवक यद्‌ ( पु) नाम वीणाकर प्रान्ते 
स्थित चमसे मटे हुए काष्ठतुवीके हं । जो राब्द्करौ गंभीरताके स्यि रहत 
ह । कोरंबव्‌ यह एक (पु ) नाम वीणाके तंत्रीरहिति दृड आदिः 
सपदायक। है । उपनाह यह्‌ एक ( पु ) नाम जहां बीणाके प्रान्तम्‌ 
तन्त्री बाघी जाती हे उसका ह ॥ ७ ॥ उमरूमे आदि टेकर्‌ ये बाजक 
भेदके नाम हं । डमरुः म, डिडिमः स्वस्रः मदर, पणव आदि । नतकी; 
लासिका ये दो (खीर) नाम नाचनेवाटीके ह ॥८ ॥ तत्त यह एक 
(न०) नाम हाथपेर्‌ आदि करकं दरम नाचने आदिक हं । ओघ यह्‌ 
एक ( प°) नाम हीघ्र नाचने सादिका हं । घन यह्‌ एक (न> ) नाम 
जोन देसे मौर न डीघ्रता नाचना हो उसका इे। तार यह एक (पु०) 
नाम कारुक्ियाके नियमके हेतुका हं । स्य यह्‌ एक ( पु ) नाम गाना 
बजाना ओर वैर आदिका धरना इन्हौंकी क्रियाकाट्के साम्यका है। 
तहां तार ओर स्यरष्द्‌ ( पु० ) ह ॥ ९ ॥ तांडव, नटन नारयः रस्य; 
नृत्य; नैन ये छः ( न° ) नाम नाचनेके हे । इनमें तांडवराब्द्‌ ( पु° ) 
मी इं । न्य, गीत, वाय ये तीन मिल्क तोय्यत्रिक आर नाय्य कहते 
है । ये (न ) है ॥ १० ॥ अक्सः शकुंसः भ्रकस ये तीन ( पु० ) नाम 
लीके भषको धारण कर नाचनेवारे पुरुषके टं । “ अगार › यहांतक 
नास्यप्रकरणके राम्द्‌ कहत हं । अ्जुका यह्‌ एक ( सरी ) नाम वेश्याक 
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भगिनी प्रतिराष्त्तो भागो शिद्रानथा्ुकः 

जनको युकराजस् मारो मतेदारकः ॥ १२॥ 

राजा भट्टारको देषस्तत्युता भद।रिका । 

देवी कृतामिषेकायामितरासु तु मष्टिनी ॥ १३॥ 
अब्रह्मण्यमवध्योक्तो राजशारस्तु राष्टियः 

अम्बा माताऽथ बाख स्याद्रासूरायेस्तु मारिषः ॥ १४॥ 
अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिषेहणे समे । 

हण्डे हश्च हखाहवाने नीचां चेटीं सखीं प्रति ॥ १५ ॥ 
अङ्गहारोङ्गविक्षेपो व्यञ्जञकाभिनयौ समौ ) 

निवृत्ते त्वङ्गसत्वाभ्यां दरे तरिष्वाद्धिकसातिके ॥ १६ ॥ 

॥ ११ ॥ जवृत्त यह एकर (पु० ) नाम बहुन पतिका ह | भाव यह्‌ 
एक ( पु ) नाम विद्ानका ह । आवक यह्‌ एक ( पृ° ) नाम पिताका 
ह । दमारः मत्दारकय दा( पु) नाम य॒वराज सात्‌ गजपुत्रकं हं 
॥ १२॥ मटर; देवय दा ( पु०) नाम रानाक ६। तदासि यह्‌एक 
(स्री ) नाम राजाकी पृ्रीकाह । देवी यह्‌ एकर (चरी ) नाम अमि 
पक हर्‌ रानाक्रा ह्‌ | भात्ना यह्‌ ए (खी० ) नाम सन्यगान।क्रा ६॥९३॥ 
भब्रह्ण्य यह एक (न> ) नाम अध्य ब्राह्मण सादिक दाष प्रकार 
कररनकरा ह | राश्रिय यह्‌ एक ( पु ) नाम राजाके सालका ह्‌ । जवा) 
मातृयदां (खी ) नाम माताक हं । मातुङन्दं ऋकारान्त हं | वा 

यदा (स्री?) नाम द्रुमारीकहं | स्यः माग्षियेदो (पु०) 
नाम उत्तमकैः ह ॥ १४ ॥ सत्तिका यहु एक ( स्री ) नाम जटी बहु 
नका हे । निष्ठा ( खी ); निर्वहण (न० ) ये दो नाम नारकी निवेहण 
साधकं ह्‌ | हड यह्‌ एक नाम नीच सहेीके प्रति बुशानकरा ६ । हंजे यह्‌ 
एक नाम चयक बुद्नका ह्‌। हटा यह्‌ एक नाम स्खाक) वलन ह्‌ | 
तहां हट, हज; हय ये अव्यय ह ॥१५॥ अंगहार, अंगविक्षिप ये दो (प°) 
नाम नृत्यविङपके हँ । व्यनकः अमिनयये दो ( पु०) नाम हाथ सादि 
करक मनोगत अथक प्रकारके ह । आंगिक यह्‌ नाम अंगक्ररकं निष्पत्र 
कमका ह्‌ । सात्विक यह्‌ एक नाम सतःकरणकरके हुए कम॑का है | 
सागकः सात्विक स॑ दाना ।बरास्गी ह| "' स्तम; स्वद्‌; रामाश्चः स्वरभगः 
कप, वणका बदटना, अश्रु, ्र्य ये साठ साकिकि गुण हँ »॥ १६ ॥ 
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श्रृगारवीरकरुणादतहास्यमयानकाः । 

वीमत्सतीदी च रसाः श्ंगारः शविरुज्ज्वलः ॥ १७ 
उत्साष््वद्धैनो वीरः कारुण्यं करुणा घृणा । 
कपा दयानुकम्पा स्यादनुक्रोोऽप्यथो हसः ॥ १८ ॥ 
हासो हास्यं च बीभत्सं विक्रतं त्रिष्विदं दयम्‌ । 
विस्मयोऽटतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भेरवम्‌ ॥ १९ ॥ 
दारुणं भीष्ण भीष्म घोरं भीम भयानकम्‌ । 

भयंकरं प्रतिभयं रौद्र तूग्रममी जजिषु ॥ २० ॥ 

चतुदेश्च दरखासौो भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌ । 
विकारो मानसो भागोभ्वुभावो भावबधकः ॥ २१॥ 
गवोऽसिमानोऽहकाये मानशित्तसमुन्नतिः। 

५“ ठपौ्वटेपोऽवष्टम्मश्ित्ताप्रेकः स्मयो मद्‌: । "' 
अनादरः परिभवः परीमावस्तिरस्क्रिया ॥ २२॥ 


सद्र; वारः कर्णः सद्धुत) हास्यः मवार्नक) मीभत्; रद्र सा? (पु ) 
नाम नाटके रस्के हं । चकारसे नवां शान्तरस जानना । अङ्गारः 
चि, उच्ल्वह ये तीन ( पृ०) नाम अर्धं ह्‌ ॥ १७ ॥ उत्साह्वदट्‌न 
वीरयेदो (पु०) नाम दीररस्के हं। काश्ण्यः करुणा; घृणा; कृपा; 
दया, सनुकंपा; अनुक्रोश ये सात नाम दयाकरे हं । यहां कारुण्य 
( न० ); अनुक्रोड (प°); रेष (ची० ) हं। हस्त ॥ १८ ॥ हासः 
हास्य येतीननाम हासीके है । हास्य (न°) रष (पु) है । वीम: 
त्स) वैकरतये दो नाम गीमत्छके हं आरे ये दोनों शब्द्‌ जिगी वि 
स्मय, अद्रुत, आश्चये, चित्र ये चार नाम अचरजके ह | विस्मय (पु) 
रोष (न० ) हं । भरव ॥ १९ ॥ दास्ण; भीषण; भीष्मः घोरः भीमः मथा 
नक; भर्यकर, प्रतिभय ये नव नाम भयानकके हँ | रौद्रः उग्रयेदा नाम्‌ 
उग्रकं ह । भरसे लेकर रोद्रपयत चादह्‌ शब्द्‌ तीनों छ्गिवाचीं हं ॥२०॥ 
दर ( पु न); वास ( पु); भीति (घी ); भी (खी); साष्वस 
(न०)) भय (न०्)येकछःनाम भयक्रेहु माव यह एकं (पर) नाम 
मन्ष्बधी विकारका है । अनभाव यह्‌ एक (पुर) नाम चित्तके वि- 
कारको प्रकाङ करनवाल्ेका है ॥ २९ ॥ गवं, अभिमानः अहंकार ये 
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रीटावमाननावज्ञबिहलनमसृक्षणम्‌ । 

मन्दाक्ष ीखपा नीडा छना सापनत्रपान्यतः ॥ २३॥ 
्षान्तिस्तितिक्षाऽभिध्या ठु परस्य विषये स्पृहा । 
अक्षान्तिरीष्योऽसूया वु दोषारोपो गुणेष्वपि ॥ २४॥ 
वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युक्ञोको ठु शुक्‌ सियाम्‌ । 
पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि ॥ २५ ॥ 
कोपक्रोधामषैरोषप्रतिघा रुटृङधौ लियो । 

यचो तु चरिते शीरमुन्मादधित्तविभ्रमः ॥ २६ ॥ 

प्रेमा ना प्रियता हार्द प्रेम सरेहोऽथ दोहदम्‌ । 

इच्छा काक्षा स्पदेहा तृडाञ्छा छिप्सा मनोरथः ॥ २७॥ 


तीन (पु० ) नाम गवेकरे ह| मान यह एक (पु) नाम चित्तकी 
बहुत ऊ्चाई्‌ अथात्‌ उन्नताका है । “८ दप, अवरपः; अपष्ठभः चित्त 
दरक; स्मयःमद्‌ ये छः (पु )-नाम मद्के हं। अनादर; परिभवः 
पराभाव ये तीन ( पु ); तिरस्रिया ॥ २२ ॥ रीढा› अवमानना; अत्रज्ञा 
ये चार ( खी ); मवहलन; असक्षणये दा (नर )येनव नाम अना 
द्रके ह । मन्दाक्षः ह्वी; जपा; व्रीडा; छना ये पांच नाम छाजके ह । यहं 
मन्दाक्ष ( न ) शोप( सखीः ) हं । अपत्रपा यह एकं (स्री) नाम 
दूसरस खजका ह्‌ ॥ २३ ॥ क्षांति; तितिक्षायदी (खी ) नाम अन्यक 
सुखको सह्नके ह्‌ । अभिध्या यह्‌ एक ( चरी ) नाम अन्यके धनक्रे विष 

यमे इच्छाका ह्‌ । सक्षांति, इषा ये दौ (खी० ) नाम ईषके हु । असूया 
यह्‌ एक ( खी ० ) नाम गर्णे दोष आरोपणक्रा ह ॥ २९ ॥ वैर; विरोध, 
विद्वेष ये तीन नाम वैरे हँ । वैरङाब्द्‌ ( न° ) शष (पु) हुं । मन्यु; 
रोकः राच ( चान्त ) ये तीन नाम शोकके ह | चशब्द ( स्री ) रोष 
( पु° ) हं । पश्चात्ताप, अनुतापः, विप्रतीसार ये तीन (पुर) नाम पन्वा- 
त्तापके ह ॥ २५ ॥ कोप, कध; अमे? रोष; प्रतिघः इष्‌ ( षान्त ); कध 
ये सातनाम काधकं हे । तां सष आर कुप ये दोनों शब्द्‌ (चछ्री० ) रहै 
दोष ( पु ) हं । शीर यह्‌ एक (न°) नाम दध चरितका हे । उन्माद्‌; 

चित्तविश्रम ये दो ( पु° ) नाम चित्त बिगडनेके ह ॥ २६ ॥ प्रेमन्‌ (ना 

न्त पु० ); भियता (खरी० ); हाद (न> ); प्रमन्‌ ( नान्तन०); ने 

( पु० ) यर्पाच नाम प्रेमके हं । दोहद्‌, इच्छाः काक्षाः स्पृहा, इहा, तुष्‌ 
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कामोऽमिाषस्तषेश्च सोत्यथं खालसा दयोः । 

उपाधिनो धमचिन्ता पुंस्याधिमनसी व्यथा ॥ २८ ॥ 
स्य।चिन्ता स्म्रतिराध्यानमुत्कण्टोत्कटिके समे । 
उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्स वीयेमतिश्चक्तिमाक्‌ ॥ २९ ॥ 
कपरोऽखी व्याजदम्भोपधयश्छ्मकेते । 

कुसतिर्निकृतिः शाट्य ममादोऽनवधानता ॥ २३० ॥ 
कौतृहरं कौदुक च तुकं च इतृदलम्‌ । 

सख्ीणां विलाप्तविव्बोकवबिभ्रमा छलितं तथा ॥ ३१॥ 
हेखा टीहेत्यमी हावाः क्रियाः श्चंगारमावनाः 
द्रवकेटिपरीहदासाः कीडा लीखाचनमच॥२२॥ 


( षान्त ); वांछा; छ्प्साः मनोरथ ॥ »७॥ काम; अमिलष, तष य वारह्‌ 
नाम मनोरथके ह । दोहदङष्द्‌ ( पु न० ); इच्छसे छिप्सातक (स्री °) 
सरीर शोष ( पु° ) ह । छारा यह्‌ एक नाम अच्यन्त इचच्छाका है ओर्‌ 
( सघी° पुर) ₹। उपाधि, धर्मचिन्ता (स्री )येदौो नाम धर्मक्री चि- 
न्ताके ह । तहां उपाधिाब्द्‌ ( पु) हे । आधि; मानस्तीव्यथायेदो नाम 
मनकी पीडाके हं । तहां आधिङ्कब्द्‌ ( पु) हं दसय ( स्री° )ह 
॥ २८ ॥ चिन्ता, स्मृति, आध्यान ये तीन नाम स्मरण हुं । आध्यान 
(न°) शेष (स्री ) द । उक्ता, उक्ल्कियेदो (स्री ) नाम उ- 
त्कडाकै ह । उत्साह, अध्यवक्तायये दों ( पु° ) नाम उत्साहके ह । वीथ 
( न° ) यह एक नाम अत्यन्त उस्साहका हे ॥ २९ ॥ कपट, व्याज(पु०) 
दभ ( पुर ); उपधि ( पुर ); छद्मन्‌ ( नान्त न°); कैतव (न° ), कुसरात्‌ 
(खी० ); निकृति (खी०); शाट्य (न) येनत्र नाम शटपनेके हं । 
तहा कपरङब्द्‌ ( ¶० न ) ट ॥३०॥ कात॒हरः कतुः कुतकः कुत्तहर 
ये चार्‌ (न° ) नाम कांतुक्रके ट्‌ | विद्यस् ( पु°); विव्षोकं ( प°); 
विश्रम ( पु ); रसित ( न°) ॥३१॥ टेल ( खी ° ); टीला ( खी °) ये 
सब स्ियोके शङ्गारसे उपजी छः चेष्ठा हाव नामस प्रसिद्ध ह । द्व (पु>); 
9 नेतर मुख भृकुटी आदिते जो रस उत्पन्न हो उसे परिलास कहते है । २ गर्वसे 
उत्पन्न अनादरादिकको विव्वोक कहते हं । ३ वख आभषणादिकरके उलट पलटको 
विश्रम कहते है । ४ अंगेके अच्छे विन्यासको ललित कहते हं । ५ सृत्य आदिको 
हेला कहते ह्‌ । £ प्रिय भषण आर वचन आदिके अनक्ररणको लीखा कहते ह । 


४४ अमरकाराः | 


व्याजोऽपदेश्चो लक्ष्यं च शीडा खेटा च कुदैनम्‌ । 

घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात्मख्यो नष्टचेष्टता ॥ ३३ ॥ 
अवहित्थाकारगुप्निः समो संवेगसंभ्रमो । ` 
स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासः स मनाक्‌ स्मितम्‌ ॥३४॥ 
मध्यमः स्याद्विहसितं रेमाश्चो रोमहषेणम्‌ । 

ऋन्दितं रुदितं कुष्ट ज्ञम्भस्तु त्रिषु जम्भणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विप्रलम्भो विसंवादो रिङ्कण स्वन समे । 

स्यान्निद्रा श्षयनं स्वापः स्वपः सवेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 
तन्द्री प्रमीटा भ्रङ्रिखंकुरिश्रेकटिः सियाम्‌ । 

अष्टिः स्याद्सौम्येऽप्िण संसिद्धि प्रकृती तिमे ॥ ३७ ॥ 


केटि ( पुखरी )› परहा ( पु० ); कीडा ( स्री०)) टीस (स्री ); 
नमन्‌ (न० ) यदधः नाम्‌ कोडामात्करे हं ॥ ३२ ॥ व्याज (पु); सः 
पदेला ( पु० ); रक्ष्य (न> ) य तीन नाम अपने खूप्को चिपानेके ह| 
क्रीडा ( खी) खेटा (सरी); कूदन (न° )ये तीननाम वाख्टी- 
टके हं । घरमे, निदाघः सद्‌ ये तीन ( पुर ) नाम पानके ह । प्रस्य 
( पु०); न्टच्छता (सखी) येदो नाम मूच्छ करके बेहोङापनेके ह 
॥ ३३ ॥ अवहिव्था; आकारणगुप्ति यदो (सखरी०) नाम शोक आदिति 
उपजी मुखकी ग्टानिके वा गुप साक्रारे ह | स्रेग, संभ्रम येदो( पृ) 
नाम आनन्दपूवक कर्मभि शीघ्रताके ह । माच्छररित यह्‌ एक (न°) नाम 
सभिप्रायक्तहित ईसनका हं अथवा ङन्दस्षहित हसनेका ह । सिमित यह्‌ 
एक (न ० ) नाम सुस्क्रुरानका हे ॥३४॥ विहसति यह्‌ एक (न°) नाम 
मध्यम हंसनका हं । रोमाञ्च ( पु); रोमहषण (न०)यदो नाम रेमा- 
वही खटी होनेकै हं । ऋन्दित्‌, सुदित; ऊुष्ट ये तीन (न ० ) नाम रोवनेके 
हुं । जभ जूभण (न°) यदौ नाम जंभाक््क ह । तहां जमङन्द्‌ अि्धिगी 
हे ॥३५॥ विप्रलमः विक्वाद्येदा (प°) नाम ठगाईसे भि हुश 
मोटनेके हं । रिगणः स्वटन ये दा ( नः ) नाम भपने धम्‌ आदिक उदे 
चटनेके ह । निद्रा ( खी° ); शयन (न> ); स्वाप ( प°); खप्र ( पुर); 
सवे (पुण ) ये पाचनामनीद्के ह ॥ ३६॥ तन्द्री, प्रमीलछायेदौ 
(स्री°) नाम नीद्के आदि ओर अन्त्यं हए आर्स्यक्रे हँ । अद्ुटि 


प्रधमं काण्डं -पाताल्मोगिवगेः ८ | ४९ 


स्वरूपं च समश्च तिततगश्चाथ कपु? । 
कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धवं उत्सवः ॥ ३८ ॥ 
इति नाटचयवगेः ॥ ७ ॥ 
अथ पातालभोगिवर्गः ८। 

अधोसुवनपातारं बरिसद्म रसातरम्‌ । 

नागलोकोऽथ कुहरं सुषिरं पिवरं विरम्‌ ॥ १॥ 

छिद्र निव्येथनं रोकं रन्ध्रं भ्रं वपा शुषिः ¦ 

गतीवटो भुवि शश्रे सरन्प्रे सुषिरं तरिषु ॥२॥ 

सन्धकारोऽखियां घ्वान्तं तमिश्चं तिमिरं तमः । 

ध्वान्ते गादेऽन्धतमसं क्षीणेऽवतमसं तमः ॥ २ ॥ 

विष्व संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वरः। 

दोषोऽनन्तो वाघुकिस्तु सपेराजोऽथ गोनसे ॥ ४॥ 
भृव्ुटि, धरकुटि ये तीन नाम मूकरटी चढानेके है | तहा धरढुटि सादि तीनौं 
राब्द्‌ (ख्री० ) हं । अदृष्टि यह्‌ एक (सखरी०) नाम रोषित ट्टी 
आंखसे देखनेका ह । संसिद्धि ( खी०); प्रकृति ( खी० ) ॥ ३७ ॥ 
खरूप ( न° ); स्वभाव ( प° ); निस ( पु० ) ये पंच नाम स्वमावके 
हं । वेपथु, कं१ये दो ( पु०) नाम कपके ह| क्षणः उद्धफ मह्‌, उद्धव; 
उत्सव ये पांच ( पु० ) नाम उत्सवके ह ॥ ३८ ॥इति नाट्यवर्गः ॥ ७ ॥ 

अथ पातालम गिवगेः । सघोधुवनः पातारः) बरिक्तद्य; रसातरः नाग- 

लोक ये पांच नाम पातार्के है । यहां नागरोक ( पु° ) हेष (न° ) हं । 
वुहुर, सुषिर, बिक ॥ १॥ छिद्र, निव्यैथनः रोकः रंघः श्वभ्र) वपाः शुषि ये 
ग्यारह नाम चिद्रमाजके हं । तहा वपा ओर इषि शब्द ( खी० ) सर 
रेष ( न° ) हँ । गत्ते, सव्ये दो ( प° ) नाम पृथ्वीचिद्रके ह | सुषिरं 
यह्‌ एक नाम दि्रयुक्त वस्तुका है ओर तीनों लिगवाची ह ॥२॥ अंधकार्‌ 
( पु० न०); ्वाति (न); तामिस्र (न° ); तिमिर्‌ (न°); तमू 
(न°) येषंचनाम संधघकारके हं | अघतमस्त यह्‌ एक ( न° ) नाम 
अत्यंत अंधरेक। ई । सबतमक्त यह एकं ( न° ) नाम विगत अंधेरेका 
हे ॥ ३ ॥ संतमस्त यह एक (न० ) नाम सत्ैन्यापी अंधेरेका है । नागः 
काद्रवेययेदो (पु०) नाम प्पकिहैं । शेष; नंतये दो ( पु) नाम 


४६ अमरकोडः | 


तिित्सः स्यादजगरे श्षयुबौहस इत्युमो । 
अलगर्दो जछन्यालः समो राजिर्ड्ण्डमो ॥ ५ ॥ 
धानो मातलाहिर्निमक्तो मुक्तकश्चकः । 

सैः प्रदाङकथनगो युनंगोऽदिभजगमः ॥ ६ ॥ 
आश्ीविषो विषधरश्यक्री व्याः सरीखपः 
कुण्डली गूढपाशक्चुःश्रवाः काकोदरः फणी ॥ ७ ॥ 
दर्वीकरो दीषेपृष्ठो दन्दशूको विरेश्चयः । 
उरगः पन्नगो मोगी जिह्मगः पवनाङ्ञनः ॥ ८ ॥ 
“ लेडिहानो द्विरसनो गोकणेः कंचुकी तथा । 
कुम्भीनसः फणधरो हरिर्मागधरस्तथा ॥ 

अहः शरीरं भोगः स्यादाशीरप्यदिदष्टिका । 
त्रिष्वाहेयं विषास्थ्यादि स्फरायां तु फणा दयोः । 
समौ कचकनिर्मोको ध्षेडस्तु गरं विषम्‌ ॥ ९ ॥ 


सरपकि पति शेषनागके है । वासुकि; स्पेशजये दो (पु०) नाम सर्पैकि 
राजाके ह । गोनप्त ॥ ४ ॥ तिस्त्स ये दो ( पुर ) नाम पाणप्तप्पके है | 
अजगर, रायु, वाहस ये तीन ( पु० ) नाम सनगरके ह । अलगर्द, जल 
व्याये दो (पु) नाम पानीके सक्र ह । रानिर, इंडभये दो ( पु०) 
नाम निर्विष जीर दो मुखवाले सपे हं ॥ ९॥ मादटधान; मातुराहि ये 
दों ( पु०) नाम खद्गके आकारवाटे चित्रसपके ह । नियुक्त, मुक्तकंशचक 
ये दो (पृ) नाम स्यागी हूर कांचटीवाटे स्के है । सप पृदाकुः मुजग; 
भुजग, अहि, भुजंगम ॥ & ॥ आषी पिष, विषधर, चान्‌ ( इत्रत ); व्यार; 
सरीस्रपः कुंडषिन्‌ ( इतत ); गटपाद्‌ ( दान्त ); चक्षःश्रवप्त्‌ ( सान्त) 
काकोद्र, फणिन्‌ ( इतत ) ॥ ७ ॥ दर्वीकर, दीषंपृष्ठ, ददशक, विशाय, 
उरग, पन्नग, भोगिन्‌ ( इन्नन्त );, जिद्यग, पवनाङ्ञन ये पफ्वीस ( पु> नाम 
सपके हं ॥ ८ ॥ “ टेिहान; दिरसन, गोकणे, कंश्चकिन्‌ ( इन्त ); 
कुभीनक्त) फणधर, हरि; भोगधर्‌ ये आढ (पु० ) नाम सपमात्रकेहं | 
भाग यह्‌ एक (पु° ) नाम सपे शरीरका ह। आशिष ( सान्त); 
सहिदष्िकायेदौ (स्री) नाम साप्की डाटके है| » आहेय यहु 
एक नाम सपके विष जीर हटडौ आदिका है । तहं जहियकब्द्‌ तीनों 


प्रथमं काण्टं-नरकवभैः ९ । ४७ 


पुंसि ्ीषे च काकोटकालकुरहखाहटः । 

सौराष्टिकः शौष्धिकेयो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः ॥ १० ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषभेदा अमी नव । 

विषवैचो जाङ्ृगुटिके व्यारग्राह्यहितुण्डिकः ॥ १९ ॥ 

हति पाताल्भोगिवगेः ॥ ८ ॥ 
अथ नरकवगेः ९। 

स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुगतिः सियाम्‌ । 
तद्धेदास्तपनावीचिमहारोररौरवाः ॥ १॥ 

संघातः कालसूत्र चत्याद्याः सत्वास्तु नारकाः । 
प्रेता वैतरणी धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निक्रतिः॥ २॥ 
विषटिगज्ञः कारणा तु यातना तीत्रषेदना। 

पीडा वाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ ॥ 


सिगिवाची ह । स्फय; फणा ये दो(पुण्खछी रोनाम प्तपकरे फनके ह्‌ । कं चकः 
निर्मोक्रयदो ( पु) नाम साँपकी काचरीके हं । कवेड ( प°); गरल 
( न० ); विष ये तीन नाम विषकरे ह । तहां विषङम्द( प° न° ) है ॥९॥ 
काकोर, काट्कूट, हखाहर ये तीन (-पु° न० ) हं ओर सौरा्किः शो 
ङ्किकेयः ब्रह्मपुत्र, प्रदीपन ॥ १० ॥ दारदः, वच्छनाभये छः नाम ( पु) 
हं । इत प्रकार ये नव भेद्‌ विषके है । विषवैद्य, जागुल्कि ये दो (पु०) 
नाम विषवदयके ह्‌ । व्याृग्रा हिन्‌ ( इच्नन्त ), अहितंडिकये दो (पु) 
नाम स्प पकडनेवरेके ह ॥ १९ ॥ इति पातारुमोगिवगः ॥ ८ ॥ 

सथ नरकवग॑ः । नारक; नरकः निरयः दुगंति ये चार नाम नरककै ह | 
तहां दुगंतिङष्द (खरी० ) रोष ( पु० ) ह| तपन ( पु); अवीचि 
( पुः ); महारोर ( पु )) रोरव (पु) ॥ ९॥ संघात ( पुग); का- 
सत्र (न° ) आदि नरके मेद्‌ हं । यहां आदिङब्दपते तामिस्र, कृ 
भीपाक आदि रेने चाहिये । प्रेत यह एक ( पु० ) नाम नसमं रहनेवाटे 
जीका है । वेतरणी यह एक (खो) नाम नरककी नदीक्राहै। नि 
ऋति यहु एक ( खी० ) नाम नरकफी अङोमाका है ॥२॥ विष्टि, 
साजूयेदों ( ख्ली०) नाम नरकमें हस्ते गेरनेके है । कारणा, यातना; 
तीत्रेद्नाये तीन (च्ली ) नाम नगककरी पीडके ह| पीडा (छी°). बाधा 


४८ अमरकोराः | 


स्यात्कष्ट कृच्छरमामीर त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌ । 
इति नरक्वगेः ॥ ९ ॥ 
अथ वारिकवगः १०। 
समुद्रोऽभ्धिरकुपारः पारावारः सरित्पतिः । 
उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽणेवः ॥ १॥ 
रत्नाकरो जखनिधियोदःपतिरपापतिः। 
तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो ख्वणोदस्तथापरे ॥ २॥ 
यापः खी मृन्धि वाषीरि सिं कमं जष्टम्‌ । 
पयः कीटाटमम्रत जीवनं भुवन वनम्‌ ॥ ३॥ 
कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सवेतोमुखम्‌ । 
अम्भोऽणेस्तोयपानी यनीरक्षीराम्बुश्षंबरम्‌ ॥ ८ ॥ 
मेघपुष्पं घनरसखिष्‌ दे आप्यमम्मयम्‌ । 


ॐ ५९ 


भंगस्तरग ऊर्मवां खियां कीचरथामषु ॥ ५ ॥ 


(घी० ); व्यथा (खी० ); दुःख (न° ); मनस्य ( न० ); प्रस्रतिज 
(न°) ॥ ३॥ क्ट (न°); कृच्छर (न°); आभील ( न०)येनव 
नाम दुःखके हे | इन्होंक मध्यमं जो दुःख आदि विरोष्यवरृत्तिषाठे ह वे 
तीनों गवा हे । जेसे-° सयं सेरा दुःखा च बहुरूपा; सायं दुःखतो 
गुणः, सतै टःख विवेकिनः 2 सर मेद्यगामित (विशेष्यनि ) का जह 
सभाव ह्‌ व्हा कहीं स्गिहं ॥ ४५॥ इति नरकवगः ॥ ९ ॥ 

अथ वारिवगः } समुद्र अन्धि, अकूपार, पारावार, सरित्पति, उदन्धत्‌ 
( मखन्त ); उदधि, सिंघ, सरस्वत्‌ ( मलन्त ); सागरः अणव ॥ १॥ 
रत्नाकर, जलनिधे, साद्‌ःपति; अर्णपति ये प्नद्रह (पुर) नाम समुद्रके हं। 
क्षीरोद, खवणोद, दध्युद्‌) घ्रताद्‌? सुराद्‌ दक्षद्‌ः स्रादृद ये सात (पु) 
राब्द्‌ सुद्रमद्‌क हई ॥२॥ अप्‌ ( स्री० बहुवचन ); वार्‌ › वारे, साख 
कम) जष्ट, पयस ( सान्त )) षने, मृतः जीवनः भुवन) वन ॥ ३ ॥ 
कवधः उदकः पाथस्‌ ( सान्त ); पुष्कर, सवतोमुख; अभस्‌ ( पान्त) 
अणस्‌ ( सान्त ); ताय, पानीय, नीर, क्षीर, अंबु, शंबर ॥ ४ ॥ मेधपुष्पः 
घनरस (पु०) य सत्तादस (न°) नाम पानीके ह्‌। आप्य, अम्मय येदो नाम 
पानक विकारफे ह आर जिगी हं । भग ( प°), तरंग ( प°); उरि, 


प्रथमं काण्डं-वारिवगैः १० | ४९ 


महत्सृूष्टोखकष्टोरो स्यादावर्ताऽम्भसां श्रमः । 

पृषन्ति विन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः सियाम्‌ ॥ £ 
चक्राणि पुटभेदाः च्युमनौमाश्च नलकिगोमाः । 

कटं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु ॥ ७॥ 

पारावारे परावाची तीरे पत्रं तदन्तरम्‌ । 
दीपोऽखियामन्तरीपं यदन्तबौरिणस्तरम्‌ ॥ < ॥ 
तोयोत्थितं तत्पुलिनं सकत सिकतामयम्‌ । 

निषद्वरस्तु जम्बाटः पकोऽखी शादकदेमो ॥ ९ ॥ 
जटोच्छासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः । 

नास्य [त्राटद्घ्‌ नताय [छया नास्तराणस्तदरः ॥ १० ॥ 


दीचिये वार्‌ नाम टटरके दं । तहां उभिङाम्द्‌ (सखरी° पु) ह आर 
वीचिरब्द ( स्री ) हेरेषप (पु) ॥ ५ ॥ उष्टर, कष्टो ये 
दो (पु) नाम बडी सहर ह । मावत यह्‌ एक ( पु ) नाम म॑डल्के 
साकारवाठे मवरक्रा र । परपत्‌ ( तान्त न); िन्दु ( पु° )› पपत ( पु>) 
विष्ष्‌ये चार नाम पानीकी वृदे हं] तहां वरिप्रपृङन्द्‌ पकारान्त (खी) 
ह ॥ £ ॥ चक्र (न० ); पृटभेद्‌ ( पु ) येदं नाम चक्रके माकारकसरके 
नीचे जति हूए पानीके हुं । भ्रमः, नटनिगमये दो ( पु> ) नाम पानी 
निकसनेके नारके टं । कूट, रोधस्‌ ( सान); तीर, प्रतीरः तय्ये पाच (न°) 
नाम तीरक ह । तदा तटङब्द िदिगी ह ॥७॥ पार यह (न°) नाम नदीके 
परे तीरका इ । आत्रार यह्‌ ( न० ) नाम नदीके उरटे तीरक्ा द | पा 
यह (न> ) नाम दोनौं तीरीँके भध्यकरा हे | ह्ीपः अन्तरीपये दो ( पु 
न< ) नाम पानके मध्यमे तट अर्थात्‌ दपृकरे हुं ॥८॥ पुलिन यह्‌ एक 
(न० ) नाम पानीके कमसे निकरटी हई पृथ्वीका है | सेकत; सिकतामय 
यदौ (न°) नाम बहुत वाट रतवाटी जगहके हं । निषद्वरः, जवार; 
पकः) शाद्‌; कदम य पाच (पु) नाम कीचडके है । तहां पकरराब्द 
( पु*न०) ह्‌ ॥ ९ ॥ नलाच्छास) परीवाहयेदो (प°) नाम नि 
गेम मार्गोकरक बटे हुए ओर वहते हृए पानीक हं । कषकः विदारकयेदो 
( पु° ) नाम सखी नदी आदिम पानीकं सियि जी गद किय जावे उनके 
है | नाम्य यह नाम नाव्करके तारकरे योग्य पानी आदिका इ ओर्‌ 
४ समर 


९० अमरकोशः । 


उड्पं तु एवः कोरः स्ोतोऽम्बुसरणं स्वतः 1 
आतरस्तरपण्यं स्यात्‌ द्रीणी काष्ठाम्बुवाहिनी ॥ ११॥ 
सांयाभ्रिकः पोतवणिक्र्णधारस्तु नाकः । 

नियामकाः पोतबादहाः कुपको गुणवृक्षकः ॥ १२॥ 
नौकादण्डः क्षेपणी स्यादरित्रं केनिपातकः । 

अभिः द्धी काष्टाः सेकपात्रं ठु सेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
की बेऽधेनावं नागोऽर्धऽतीतनोकेऽतिनु च्चिषु । 
तिष्षागाधात्परसनोऽच्छः कलुषो नच्छ आविः ॥ १४॥ 
निग्र गभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विषये । 

अगाधमतटस्पर्शे केवत्तं दाशधीवरौ ॥ १५ ॥ 


बिर्गी है । नी, तरणि, तरि ये तीन ( खी ) नाम नाक्के ह 
॥ १० ॥ उद्पः ष्ट्व; कोर ये जीन (पु) नाम डौँगीके है । उदुप 
( न°) भी हं । स्रोतस्‌ यह्‌ एफ़ ( पु न° ) नाम सापहीसे पारी ज्घिरे 
अथात्‌ स्चिरनेका ह । आतर ( पृ ); तरपण्य (न० ) येदो नाम नदीतर 
उतराईं देनेके ह । द्रोणी ( खी ) यह नाम कठि बनी हदं ओर पा 
नीभें बहनेवाली नावका ह्‌ ॥ १९५ ॥ सांयाच्िक; पोतणिक्‌( जान्त ) ये दों 
( पु ) नाम नाक्के द्वारा व्यवहार करनेवालोके द । कणेधार, नाविक येदो 
( पु० ) नाम मलयहके ह । नियामकः; पोतवाह ये दो ( पु० ) नाम जहाजके 
खिवयेके है । कूपकः, गुणव्क्षक ये दो ( पु) नाम रस्सी आदिके मध्य 
धारास्थित स्तम स्थात्‌ मस्तृख्का ह ॥ १२ ॥ नोकादेड ८ पु ) 
क्षेपणी (स्री°)यदो नाम नाव्को चल्मनेवाली वहीके ह। अशि 
( न ); केनिपात्क (प°) येदो नाम सुकाण अर्थात्‌ पतवरारकेहै। 
अभि ( श्मी° )) काष्ठद्कुदा ( प°) ये दो नाम जहाज आदिके मल्क 
द्र केरनेकं स्थि काठके कुदाख्के ह । सेकपा्रः सैचन ये दो (न°) नाम 
चमडके जरू फेकनेके पाकं ह ॥ १३ ॥ अद्धेनाव यह नाम नाक्करे आधे 
भागका ह जर( न° ) है । अतिनु यहु एकं नाम नाक्को जीतकर 
बडे तैरनेवारे मनुष्य दिका हं ओर यह शब्द्‌ त्रिरिगी है। यहि 
सतरुसरोपर्यत सव र्ब्द्‌ चिरिगी है । प्रसन्न, अच्छये दो नाम निर्म॑ल्क 
ई । कटुष, अनच्छः आविल ये तीन नाम गदे हं ॥ १४॥ निम्न, 


प्रथमं काण्ड-वारिवर्गः १० | ९१ 


आनायः पुंसि जार स्याच्छणसूत्रं पवित्रकम्‌ । 

मत्स्याधानी कुवेणी स्याद्वडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६ ॥ 

पृथुरोमा क्षपो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः । 

विसारः शङ्खी चाथ गडकः राङखाभंकः ॥ १७ ॥ 

सदसरदंष्टः पाटीन उकपी िश्युकः समी । 

नलमीनश्चिलिचिमः प्रोष्ठी तु शफरी दयोः ॥ १८ ॥ ; 

स्द्राण्डमत्स्यसंघातः पोताधानमथो ्षषाः । 

रोहितो महूरः शारो राजीवः शङुस्तिमिः ॥ १९॥ 

तिर्मिगिलादयश्चाथ यादांसि जलजन्तवः । 

तद्धेदाः शिद्युमारोद्रशङ्वो मकरादयः ॥ २० ॥ 
गभीर, गंभीर येतीन नाम गंभीर (गहरे) केह । उत्तान यह्‌ एक 
नाम गंभोरसे विपरीतका है। अगाध, सतट्स्पश ये दो नाम अत्यन्त 
गभीर अर्थात्‌ अथाहके हँ । कैवत्त; दाङ, धीवर ये तीन (पु) 
नाम मलाहुके ह ॥ १५ ॥ आनाय ( पु); जार ( न० )येदो नामना. 
दे ह । शाणस्नज; पवित्रक ये दो ( न° } नाम शणम्् अर्थात्‌ तरीके 
हं । मत्स्याधानी, कुवेणी य दो ( खी ) नाभ मची बांधनेकी करंडिका 
स्थात्‌ योकीकरे ह । बडका, मस्स्यवेधन ये दो ( न० ) नाम मछरीवेधन 
अयात्‌ वंङीके हे ॥ ९६ ॥ पृधुरोमन्‌ ( नान्त ), श्चप, मत्स्य, मीन, वैसा- 
रिणः अंडजः विकारः ₹ाकुदिन्‌ ( इत्तन्त ) ये माठ ( प°) नाम मछटीके 
है | गडकः रकुलामेक ये दो ( पु> ) नाम गल्फटी मछटी वा बचेविशे- 
षके है ॥ १७ ॥ सहस्रदं; पाठीनये दो ( पु) नाम बहुत दातवा 
मछठी विशेषके है । उट्पिन्‌ ( इत्रत ); रशिद्यक ये दो ( पु० ) नाम शिष्य 
माखे आकारवाटी मछृीके हं । नलमीनः चिहिचिमये दौ ( पु) नाम 
पानी आरे तृणमें विचरनेवारी मचछीके ह । प्रोष्ठी ( खी ° ), राफरी (पु 
ख्री०) ये दों नाम सफरी मछटीके हं ॥१८॥ पाोताधान यह एक (न°) 
नाम छोधे मछलियेकि प्मूहका ह । अब मस्स्यविशेष कहते हैँ । रोहित 
यह्‌ एक ( पु° ) नाम रोही मचछछीका है । मद्र यह एक ( पु० ) नाम 
मंगरा मछ्छका ह । शार यह्‌ ( पु० ) नाम चक्रंकित मछटीका है । 
राजीव यह्‌ ( प° ) नाम राया मछरीका ह्‌ । शकर यह्‌ ( प°) नाम 
कीरा मछरीका है । तिमि ॥ १९॥ रतिमगक, नंद्यावत्ते ये तीन ( पु०) 


५२ अमरकोशः । 


स्यात्कृटीरः ककैटकः कुर्म कमरउकच्छपी । 
ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु इम्भीरोऽय मदहीटता ॥ २१॥ 
गण्डूपद्‌ः किचुको निहाका गोधिका समे । 

रक्तपा तु जछोकायां सिया भूम्नि नलोकसः ॥ २२॥ 
मुक्तास्फोटः खियां शक्तिः शंखः स्यात्कम्बराश्चियो । 
्द्रशङ्काः शडनखाः राम्ब्रका जलशुक्तयः ॥ २३ ॥ 
भके मण्डरूकवषामूञशचालरयुददुराः । 

रिटी गण्डूपदी मेकी वषाभ्वी कमठी इटिः ॥ २४॥ 
महुरस्य प्रिया श्च दुनीमा दी्धेकोरिका । 
जटायो जलाधारस्तत्रागाधजणो हदः ॥ २५. ॥ 


नाम तीन तरहकी मकछ्ियोक ह्‌ । यादस्‌ ( सान्त न° );) जटजन्तु (पुर) 
येदो नाम पानीमें रह्नवारे जीवक हं | उनक "दुय ह| रिद्यम।र यह्‌ 
(प°) नाम चिरस महटीक्रा दे । उद्र यह (पु०) नाम हद्‌ मछटीका है | 
सत्र यह्‌ ( पु) नाम सफु मच्छका ह] मक्र यह्‌ ( पर) नाम मगरम 
चछा टै । आदिङ्ब्दमे जट्टस्यी आदि जानन । य सब मच्छीकै भेद 
हं ॥ २० ॥ कुटीर ककेटकम दो ( प°) नाम केकटेक ह| कूम; कमर; 
कच्छपयतीन (पु) नाम कर्टुमाक्र ह| ग्राहः अव्हारय दां (पुर) 
नाम ग्राहके ₹ | नकः कुभीरयेदा ( प° ) नाम नाकरके हं । महीलता 
(सखीः) ॥ २९५ ॥ गंदूपद्‌ ( पुर )) विचर ( पु ) यतीन नामर्कँ 
न॒वाकरे हं । निहाका, मोधिक्राये दा (दीः) नाम जल्गाह्फ ह । रक्तपा 
( खी); जटाका ( घछी० ); जद्यक्रस्‌ यत्ीननाम जौँकके कट्‌ ह्‌ं। 
तहां नदीकस रा्द्‌ निस्य बेहवचनान्त सक्रारन्त प्रीदलिम ईह ॥२२॥ 
स॒क्तास्फोट ( पु), यक्ति( खीः)येदों नाम प्लीपीकै है | शंखः कंवुये 
दा ( प° न०) नाम डसक्र दु | कद्र) शंखन्खये ( पुर) नामकछ्तेटे 
राके ह । राभ्वृक् यह्‌ (पुर्खी०) नाम वौँपकरा है ॥२३॥ मेक; 
मंद्कर;) वषभ; रार ष्ठन) ददुरये छः (परु०) नाम भटकके है | शिरी; 
गद्पदी यदा ( खा ) नाम छट गिडोका अथात्‌ क#चएफ ह । भेकी 
वषाभ्वी य दों ( खी० ) नाम छोरी मडकजातिके ह । कमी; इङिये 
द्‌ ( खी ) नाम कछ्वीकं ह्‌ ॥ २८॥ गंगी (खघ्री०) यह्‌एकनाम 
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आद वस्तु निपान स्यादुपकूपजटाश्चये । 

पुस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं तु पंसिषा॥ २६॥ 
नेमिखखिक्ाऽ्स्य वीनाहो मुखबन्धनमस्य यत्‌ । 
पुष्करिण्यां तु खात स्यादखातं देवखातकम्‌ ॥ २७॥ 
पद्ाकरस्तडागोऽस्ी कासारः सरसी सरः । 

वेदान्तः पल्य चाल्पसरो बापी तु दीधेक्ा ॥ २८॥ 
खेय तु परिखाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्‌ । 
स्माद्‌ख्वा्मावालमावापोऽथ नद्‌) सरित्‌ ॥ २९॥ 
तगह्धिणी दौवहिनी तटिनी हादिनी धुनी । 


4. 


स्रोतस्विनी द्वीपवती सदन्ती निस्नगापगा ॥३०॥ 


मदर्‌ नामवाले मच्छविरेषकरी खरीक ह । दुनामन्‌ ( प°); दीपकादि 

(स्री )येदानाम जौककरे आश्ाखाटे नछचरविहोपकफे ह। जदलाङय 
जदलाधारय दू (पु) नाम तालाब आदिकं ६ | द्द्‌ यह्‌ (पु०) नाम 
अगाध णर्न)वाटे जटस्थानफ् ह ॥ २९ ॥ आहाव ( प° ); निपान (न°) 
येद नाम कुएके पके गदे ह॒ । दसम भरे पानोको पशु पातं हं । अधुः 
प्रहिः कूप, उद्पान ये चार्‌ नाम कुएकर दं | उदपान शब्द्‌ ( प° न° )हे 
रोष ( पु ) हं॥ २६॥ नेमिः; त्कायदो (खरी°) नाम कुए्क चाक 
अथोत्‌ धिजीके है | वीनाह ( पुर) यह्‌ नाम कुएकरे मनघयेका है । पुष्क 
रिणी (खरी ); खात (न) यदा नाम खादी हृ छ्य तल्याकरे ह। 
अखात; देवखातकये दो ( न०) नामकतिना खाद्‌ हए सरोवर अथात्‌ 
पुराने तीथफे हं ॥ २७ ॥ पद्माकर्‌ ( पुर ); तडाग ( पुर न०); कासारं 
( पु० ); सरसी ( खी० ); सरम्‌ ( सन्त न० ) य पच नाम तलाक्कै हं। 
विरात ( पु ); प्व (प° न°); अच्प्रस्‌ ( प्तान्तन० ) यतीननाम 
खरी तके हँ । गपी; दीधिकाय दो (खी० ) नाम बावडीके दहं 
॥ २८ ॥ खेय ( न० ); परिखा ( खी°ेये दो नाम खादक ह । आधारं 
( पु० ) यह्‌ नाम बाधका ६ । आद्वा ( न° ); आवा ( न ); आवाप 
( पु०)येतीननाम वृक्ष आदिके थव ह । नदी; सारित्‌ ( तान्त) 
॥ २९ ॥ तरंगिणी; हौवलिनीः तटिनी; ह्वादिनीः धुनी, स्रोतस्विनी, दीप 
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५८ कुलंकषा निक्षरिणी रोधोवक्रा सरस्वती । " 

गङ्ख विष्णुपदी जहृतनया सुरनिम्नगा । 

भागीरथी भिपथगा चिस्लोता मीष्मसुरपि ॥ ३१॥ 
कालिन्दी सुयेतनया यमुना शामनस्वसा । 

रेवा तु नमेदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका ॥ ३२॥ 
करतोया सदानीरा बाहद्‌ा तैतवाहिनी । 

रशतदवुस्व श्ुवद्रिः स्याद्विपाशा तु विपाट्‌ सियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शोणो हिरण्यवाहः स्यात्‌ त्याला कृत्रिमा सित्‌ । 
शार।वती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती ॥ ३४॥ 
कविर सरितोऽन्याश्च संमेदः सिन्ुसंगमः । 

दयोः प्रणाी पयसः पदव्यां षु तृत्तरौ ॥ ३५ ॥ 


५ 


(५ क, के 


वती; स्वती; निम्नगा; सापगा थे वारह्‌ ( खी > ) नाम नदीके हं ॥३०॥ 
८८ कृठ्कषा, नि्चेरिणी, रोधोवक्रा) सरस्वती येभी चार (खी ) नाम 
नदीकेही ह । 2 गगा; विष्णुपदा; जहूतनया; सुरनिम्नगा? भागीरथी) जि. 
पथगा, चिख्रोतस्‌ ( पान्त ); भीष्मम्‌ ये आठ (ख्री० ) नाम गंगाजीके 
ह ॥ ३९१ ॥ काटिन्दै सुयतनया; यञ्चना; रामनस्वस् ( इकारान्त ) ये चार 
(खी० ) नाम यमुनाजीके हं । सा, नद्‌; सोमोद्धवा, मेकलकन्यका ये 
चार्‌ ( स्री ) नाम नम॑दाके हं ॥३२॥ करतोया; सदानीरा ये दो (चरी °) 
नाम गौरीके नवाहं कन्या दानकरे न्म्‌ उपजी नदीके है । बाहुदा? सतः 
वाहिनी य दो ( खी ) नाम कात्तवीयीजुनने उतारी नदीके हं । शतद्व; 
दतद्रियेदो (खी) नाम सतलन नदीके हं । विपाश्या, विपाश्च 
( श्ान्त)येदो(खी०) नाम व्यासननदीकं हं ॥३३॥ शोण, हिर- 
ण्यवाह्‌ ये दा (पु ) नाम नदुविरपके हुं अर्थात्‌ शोणा नदीकै 
हुं | कुल्या यह्‌ एक्र (चखी०) नाम छोटी सर बनाई हृदं नहरका 
ह | दारावती; वैत्वती; चन्द्रभागा; सरस्ती ॥ ३४ ॥ कविर 
ये पांच (खी० ) नाम पच नदाविरेषकरे ह । ओर कोरिकी, गंडकी, चम्मल; 
गोदावरी, वेणी आदि जअन्यमी नदी हं । संभेद, स्िधुसंगम य दो ( पु ) 
नाम नदीसंगमकरे हँ | प्रणी यह्‌ एक ( खी ° पु ) नाम पानी निकसनेके 
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देविकायां सरसां च भवे दाविकसारवौ । 

सौगन्धिकं तु कह्वारं इष्टकं रक्तसंध्यकम्‌ ॥ ३8६ ॥ 

स्यादुत्पं ऊवछ्यमथ नीराम्बुजन्म च । 

इन्दीवरं च नीटेऽस्मिन्सिते ऊुयुदकैरे ॥ ३७ ॥ 

दालूकमेषां कंदः स्याद्वारिपर्णी ठु कुम्भिका । 

जटनीरी तु रवार दवलरोऽथ ङमुद्रती ॥ ३८ ॥ 

कुमुदिन्यां नलिन्यां तु वििनीपञिनीश्रुखाः । 

वा पुंसि पञ्च नटिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ ॥ ३९ ॥ 

सदसपत्र कमटं दातपत्रं कुशेशयम्‌ । 

पडरुहं तामरस सारसं सरसीरुहम्‌ ॥ ४० ॥ 

विसप्रसुनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च । 

पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुह ॥ ४१॥ 
मार्गम मच्छके मुखके समान रूपवाख्का ६ ॥ ३५ ॥ देविकानदीमे 
नो हो उसे दाविकः सरयूनदी्े हो उसे साख कहते हँ । ये दोनों 
शाब्द वििमी है । सोगंयिकः कल्टारयेदो (न) नाम सायका 
खिट्नेवाटे कमच्के ह । दसीकों कुदमी कहते दँ । हलक; रक्तसंध्यकः 
ये दो (न°) नाम रालगवाछे पूर्वोक्त कमस्के ह ॥ ३६ ॥ उत्पट्‌; 
कुवल्यये दों (न ० ) नामद्ुमोदिनीकै ह अथवा प्ाधारण कमलके हें | 
नीलछाम्बुजन्मन्‌ (नान्त ); इन्दीत्ररये दो ( न ) नाम नीरे कमर्के हें | 
कुमुद्‌; कैरव ये दो ( न° ) नाम सुपेद्‌ कमस्के ह ॥ ७ ॥ शाटक यह्‌ 
एक (न० ) नाम कमलर्कन्द्का हं । वारिपणी; कुभिकाये दो (स्री ) 
नाम जच्रुभीके हँ । जटनीटी ( सी ); देवार ( न° ); रेष ( पु ) 
ये तीन नाम हिचे दं । कुमुदती ॥ ३८ ॥ कमुदिनी ये दो( खी° ) 
नाम कुमोदिनी> हं । नलिनीः विनी पञ्चनी ये तीन ( खी० ) नाम 
कमटिनीके हं । यहां मखक्दसे सरोजिनी आदि नामभी कमलिनीके हं 
पद्म; नलिनः अरविन्द; महो ख ॥ ३९ ॥ सहस्रप्; कमर्‌; रातपत्र; 
कुदोरायः पकेरुह? तामरस, सारसः सरसारुह ॥ ४० ॥ विसप्रसूनः रा 
जीवः पुष्करः अभोरुह ये सोह ( न ) नाम कमलके ह उनमें प्ङाब्द्‌ 
( पु न० ) है । पुंडरीक, सितोनये दौ (न° ) नाम सुपेद्‌ कमलके 


५६ अमरकोशः | 


रक्तोत्परं कोकनदं नालो नाटमथाखियाम्‌ । 

मरणां विसमन्जनादिकद्म्बे खण्डमसियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

करहाटः हिफार्कद्‌ः किंजल्कः केसरोऽच्ियाम्‌ । 

संवर्तिका नवद्‌छ बीजकोरो वरारकः ॥ ४३॥ 

इति बारिवगंः ॥ १० ॥ 

उक्तं स्वर्व्यामदिक्षाखधीरब्दादि सनार चकम्‌ । 

पातालमोगि नरकं बारि चेषां च संगतम्‌ ॥ १॥ 

इत्यमरर्िदकरतो नामालिङ्घन्ुशासने । 

स्वरादिकाण्डः प्रथमः साङ्क एव समार्थतः ॥ २॥ 
त्यमरर्सिहकृतौ नामिङ्ाबुश्चासने प्रथमं काण्डम्‌ ॥ १॥ 
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ह । रक्तसरोरुह ॥ ४९१९ ॥ रक्ता त्प क।कनद्‌ य तीन (न° ) नाम खट 
कमस्के हुं | ना ( पु); नाट(न०) यदो नाम कमल्की दंडीकं ह। 
मणा; विक्तये दो ( पृ०न०) नाम कमद्की भसाक हं । खंड यह्‌ एक 
( पु० न° ) नाम कमल जादिके समूहुका ह्‌ ॥४२॥ करहाटः हिफाकन्द्‌ 
येद (पुर) नाम कमटो जडकर हु | किंजल्क ( पु); केकर (पृ०न°) 
येदो नाम कमल्की केसरके है । सवस्िका ( घी ०); नवदरः (न> ) ये 
दो नाम कमल आदिकवेः नये प्तक ह | बीजकोङाः वराय्कय दो (पुर) 
नाम कमदटगदट्रोकं है ॥ ०३॥ दृति वारिवग॑ः ॥ १० ॥ 
स्वगवगे, व्योमवमै, दिग्वग॑, करारछ्रम, धीवगे, शब्दादिवगे, नार्वे; 
पातारमोगिवगं; नरकवर्ग, वारिव य दररावगं कह ॥ १॥ इस भकार 
अमरस्िहकी काते नाम लिगानुरास्तनमं स्वरा शब्दोका अग उपग 
साह्‌त प्रथम कड कहा ॥ २॥ 
डाति श्रीदिष्टीसोहतकप्रदेशान्तगेतवेरी गरामनिवा्िगीडवंङावतसपरे विधङाखपरम- 
पडितश्रोगिवक्षहायपुत्रफिदत्तश्षालछिसजवदयविरचितायामागरानगरवास्तव्य- 
ज्योतिविद्वाटमुकुन्दभट्रसरिसनुपं ° रामश्वरभदट्रेन संशञोधितायां ममरको- 
काथप्रकारिकरायां भाषारीक्रार्या प्रथमर्काहः ॥ १॥ 


द्वितीयं काण्डम्‌ । 


अथ भूमिवर्गः १। 
वगोः परथ्वीपुरक्ष्माथद्रनोषधिस्रगादिभमिः। 


नृबरहमक्ष्र विट्‌ ददरः सांगोपागेरिहोदिताः ॥ १॥ 
मूभूमिरचरखानन्ता रसा विश्वभरा स्थिरा । 

धरा धरित्री धरणिः क्रोणिञ्यां कार्यपी क्षितिः ॥ २॥ 
सर्वसहा वसुमती वसुधोर्ी वसुंधरा । 

गोत्रा कुः पृथिवी परथ्वी क्ष्मावनिर्मदिनी मही॥२३॥ 
५ व्रिपुखा गहरी धात्री गोरिखा म्मिनी क्षमा । 
भूतधात्री रत्नगमो जगती सागराम्बरा ॥ " 
म॒न्स्पत्तिका प्रशस्ता त॒ म्रत्सा मृत्सा च मृतिका, 
उवेरा सेसस्यादया स्यादूषः क्षास्बत्तिका ॥ ४ ॥ 
उरपवानूषयो द्वावप्यन्यर्हिमों स्थरं स्थी । 

समानौ मरुघन्वानी द्वे खिटाप्रहते समे ॥ ५॥ 


अथ मृभिवमैः । पथ्वीवमै, पुरः रोखवगे, चनापयिव्रमैः सिहादिवमे 
न॒वगै, ब्रह्मवे, क्षत्रिये; वश्यवगे; शाद्व ये वगं अंग उर्पागसहित इस 
दूसरे कांडमें फहे हे ॥ १॥ भरः भूभिः, सचला, अनन्ता? रसा, विन्वम्भरा) 
स्थिरा; धरा, धरित्री, धरणी, क्षोणि, च्या, काश्यपी; क्षिति ॥ २॥ सवै 
सहा, वसुमती; वसुधा; उर्वी, वसुन्धरा, गोत्राः कु? पृथिवी; पृथ्वी; क्ष्मा) 
वनि, मेदिनी, मही ये सत्ताईस (खी) नाम प्रथिवीकेरह॥३॥ 
८ विपरा, गहरी, धारी, गो, इलः कुभ्मिनीः क्षमाः, भरतधात्री, रलगमीः 
जगती; सागराम्बरा ये ग्यारह नामनी पृथ्वीके ह मृदू ( दति); मृति 
कायेदो(खी०) नाम मारके । मृत्सा; मृत्त्रायेदा (खी°) 
नाम पंदर मारीके हं । उवैरा ( खी० ) यह एक नाम सम्पूणं खतिर्योसे 
युक्त पृथिवीका है । उष ( पुर); क्षारमृत्तिका (चखी०)येदो नाम 
खारी मार्टीके हँ ॥ ४॥ उषवत्‌ (तात); उषरयं दौ नाम खारी 
माधेसे भिरे हृएके हैँ । ये दोनो शब्द्‌ ति्गी हँ । स्थर ( न> ); स्थटी 
( खी०)येदो नाम सक्रनिम स्थानके ह | मर घन्वन्‌ (नंत )येदौ 


५८ अमरकोशः | 


त्रिष्वथो जगती टोको विष्टपं सुवनं जगत्‌ । 

लोकौऽयं भारतं वर्ष शरावत्यास्तु योऽवपेः ॥ ६ ॥ 
देश्चः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः। 
प्रत्यन्तो म्टेच्छ्देशः स्यान्मध्यदेश्चस्तु मध्यमः ॥ ७ ॥ 
आयोवत्तेः पण्यभूमिमेध्यं विन्ध्यहिमाखयोः । 
मीवृजलनपदो देशविषयी तुपवतैनम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिष्वागोष्ठान्नडप्राये नड़ान्नडर इत्यापि । 
कुमुद्वान्डुषरुदप्राये बेतस्वान्वहुषेतसे ॥ ९ ॥ 

दाद्रटः शादहरिते सजम्बारे ठ पद्धिलः । 
जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः ॥ १० ॥ 


( पु० ) नाम बागड ( मारवाड ) देके हँ । खिट, अप्रहत ये दो नाम 
विना बोई हदं परथ्वीके ह ओर चिरिगी हं ॥ 4 ॥ जगती ( घरी ०); छोक 
( पु° ); विष्ठप ( न° ); भुवन (न°); जगत्‌ ( तान्त न°) ये पांचनाम 
जगत्‌के है । जम्बुद्वीपं वत्तंमान रोक भारतवषके नामसे प्रतिद्ध है| 
इटाघ्रत्त आदि अन्यभी वष ह । रराप्ती नदीकी अधिके जा ॥ ६ ॥ 
पूवं दाक्षिण देशा है वह प्राच्य कहाता हे सौर ( पु ) दहे ओर शरावती 
नदीकी अवधित्ते जो ददा पश्चिम उत्तर है षह उदीच्य कहाता है वह 
( पु°) हे । प्रत्यन्त; भ्छेच्छदेशा ये दो ( पु०) नाम भ्शृच्छदेङ्क ह । जिस 
देम चार वर्णोकी व्यवस्था नहीं हो बह म्ट्न्छदेङा होता हइ । मध्यदेङ; 
मध्यमये दो ( पुर) नाम मध्यदङ्के ह| हिमालय आर विन्ध्याचल्कै 
मध्य हो कुरुक्षेत्र पूव जीर प्रयागसे पश्चिम ही यह मध्यदेदा हे ॥ ७॥ 
सायांवत्तै पुण्यभूाषे ये दो ( पु) नाम आर्यावत्तं देरके ह । यह आया 
वत्तं हिमालय ओर विध्याचक्के मीतर ३ अर्थात्‌ पू्ैके समुद्र आर पश्चि 
मके सयुद्रके बीचकी पृथ्वी आाययावत्ते प्रसिद्ध हं । नीवृत्‌ ( प° खी °); 
जनपद्‌ (पु) येद्‌ नाम मगध सादि देक द| ददा (पु) 
विषय ८ पु० ), उपनत्तैन (न ) ये तीन नाम देङामात्के है ॥८॥ 
गो्ठशब्दतक तिङ्िगी हं । नइत्‌; नडस्य दो नाम बहुत नरसख्वाछे 
देहके है । शुधुदहत्‌ यह एक नाम बहुत कमोद्नीवर देका ₹ई। 
वेतस्वत्‌ ८ तान्त ) यह्‌ एक नाम बहत वेतांवाे देशका है ॥ ९॥ शार 


हितीयं काण्डं-भमिवगंः ११ । ५९ 


खी शाकेरा शकेरिः शाकेरः शरकरावति । 

दश्च एवादिमविवमून्ेयाः सिकताषति ॥ ११॥ 
देशो नयम्बुृष्टयम्बु्तम्पन्नन्रीहिपाछितः । 
स्यान्नदीमादको देवमात्कश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुराज्ञि देशे राजन्वान्स्यात्ततोऽन्यन्न राजवान्‌ । 
गोष्ठं गोस्यानकं तन्न॒ गोष्ठीनं भूतपूवेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर्यतभूः परिसरः सेतुरालो शिया पुमान्‌ । 
वामलरश्च नाङ्श्च वल्मीकं पँनपुंसकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अयनं वत्मं मागोध्वपन्थानः पदवी सतिः 

सरणिः पद्धतिः पया वत्तन्येकपदीति च ॥ १५ ॥ 


यह एक नाम बसतृ्णोसे हरे देका ह । पकिर्‌ यह एक नाम 
कीचडवाले देङ्वक। हे । नृप यह एकं नाम अनूप अथात्‌ बहुत जट 
वले देशका ह । कच्छ यह एक नाम नदी आदिके समीपदेशका ह 
सीर पूग ₹॥ १० ॥ रात्रा; शक्र॑रिलये दो नाम वाट्रेतसे युक्त 
देके दहं । तां शकेरदान्द्‌ खील्गि हं । शाकरः राकंरावत्‌ ये द्‌ 
नाम ककणौसते युक्त देरक हं । सिकता; सिकतिलये दो नाम ककरो 
युत हए देशकरे दै । सेकतः सिक्रतावत्‌ ये दो नाम वासे युक्त हए देशा 
भादिके हें ॥ १९१ ॥ नदीमातकर यह्‌ एकर नाम नदीके पानीसे सम्पन्न हुए 
ब्रीहिवाछे देशका है । देवमात॒क यह नाम वषकि पानीप सम्प्त टुए 
ब्रहिषारे देका है ॥ १२ ॥ राजन्वत्‌ ( तान्त ) यह एक नाम सुन्द्र 
धमं धर्म॑ङीर राजा जिसम हो उसका हे । राजपरत्‌ (तान्त ) यह्‌ एक 
नाम साधारण राजा जिस देङ्मं हौ उसका हं । गोष्ठ, गोस्थानक ये 
दो नाम गोवोके स्थानके हं यहांतक तिरिगी ह । गा्टीन (न ) यह्‌ 
जहां पहरे गो रहती हां उस स्थानका नाम हं ॥ ६३ ॥ प्तम्‌ 
(सख्री० ), परिसर (पु०)ये दो नाम नदी पवत जाके समीपकी 
पथ्वीके हं | तेतु (प° ), आशिये दो नाम पृटके ह । तहां सेतुराब्द 
( पु ) ह आर आच्शब्द्‌ ( पु खी) टै । वामद्टर ( पु०); नाकु 
( पु० ); वह्मीक ( पु न° ) येतीननाम सांप आदिकी बांबीके ह 
॥ १४ ॥ अयन ( न० ); वतमेन्‌ ( नान्त न> ); मागं ( प्रु° ); अध्वन्‌ 


६५ समरकोडः। 


अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चासितेऽघ्वनि । 
व्यध्वो दुरध्वो विपथः कद्ध्वा कापथः समाः ॥ १६ ॥ 
अपन्थास्तपथं तुल्ये श्यद्भारकचतुष्पये । 
प्रान्तरं दृरद्न्योऽध्वा कान्तारं वत्मे दुगेमम्‌ ॥ १७॥ 
गव्यूतिः सी कोश्चयुगं नल्वः किष्कुचतुःशतम्‌ । 
घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
५ द्यावाप्रथिव्यो गेदस्यौ दयावाभूमी च रोदसी । 
दिवस्पथिष्यो गज्ञा तु रुमा स्यावणाकरः ॥ 
इति भूमिवगेः ॥ १॥ 
अथ पुरवगंः २। 
पूः खी पुशै नगो वा पत्तनं पुरमेद्नम्‌ । 
स्थानीय निगमोऽन्य्तु यन्मूलनगगत्पुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
( नान्त पुर ); पथिन्‌ ( नान्त पु ); पदवीः स्तिः सराणे, पदातः पद्याः 
वत्तनी; एकप्दी ये बारह नाम मागे (रस्त )क ह । पदवीस एकपदी 
राम्दतक ( स््री° ) हे ॥ १५ ॥ अत्तिपथिन्‌; सुपाथन्‌; सत्पथ ये तीन ( पु ) 
नाम सुन्दर रसतके द } व्यध्व, दुरध्व; विपथ) कद्ध्वन्‌ ( नान्त ); कापथ 
ये पाच ( पु) नामद्ुरे रस्तेके हं॥ १६॥ अपयिन्‌ ( नान्त पुर); सपथ 
(न०)येदा नाम अमाग। अथात्‌ ज्हारास्तानदहाीं उसकंह। शुगा 
टक) चतप्पय ये दो (न° ) नाम चौराहे हुं | प्रान्तर (न° ) यह्‌ एक 
नाम दुर ओर्‌ गुन्यरास्तेका हं । कान्तार यह्‌ एक ( पु° नः ) नाम 
ट्गम मागका हं ॥ १७ ॥ गव्यति यह एक ( सख्री० ) नाम दो कोस्का 
ह । नल यह एक ( प° ) नाम चारसौ हाथका इ | घंदयापथ (प°); 
संसरण (न) येदो नाम षयैसे युत हस्ती आदिके निकर्नेके 
चोड अथात्‌ मुख्य मागेके हं | उपनिष्करर यह एक ( न° ) नाम जितत 
राजमाग॑से सेना निकटे वा माग साकडा हो उसका ह ॥ ९८ ॥ “ यावा. 
पृथिवी, रोदसी, द्यावाभूमी, रोदसी, दिवस्पृथिवी ये पंच (खी० ) नाम 
भाकारासहित परथिवीकै ह ! गजा ( घ्री°)) रुमा ( स्री ); ख्वणा- 
कर (पु) येतीननाम खारी समुद्रके है ॥ ” इति भरमिवगेः॥ १॥ 
अथ पुरवगंः । पुर्‌ ; परी, नगरी; पत्तन, पुटभेदन, स्थानीयः निगम 


दितीयं काण्डं -पुरवरेः १२ । ६१ 


तच्छाखानगरं वेरा बेरयाजनसमाश्रयः। 

आपणस्तु निषदयायां दिपणिः पण्यवीथिका ॥ २॥ 
रथ्या प्रतोटी शिद्चिखा स्याच्चयौ वप्रमच्ियाम्‌ | 
प्राकारो वरणः सारः प्राचीनं प्रान्ततो वृतिः॥ ३॥ 
भित्तिः खी ऊडचमेदूकं यदन्तन्यंस्तकीकसम्‌ । 

ग्रहं गेहो दवसिते वेश्म सद्य निकेतनम्‌ ॥ ४॥ 
निशान्तपस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌ | 

गहाः पुमे च भूरन्येव निकास्यनिटयाटयाः ॥ ५ ॥ 
वासः कुटी द्वयोः शाला सभा संजवनं त्विदम्‌ । 
चतुःशार मुनीनां तु पणंश्चालोर जोऽखियाम ॥ 


ये सातनाभ नगरकंहं | तहां पर्‌; पुरी ओर नगरीरब्द्‌ ( खी) 
हं ओर जब पुरं नगरं एषा बनता है तव (न) है| निगम (पु०) 
रोष (न० ) है ॥९१॥ जो मृटनगरस अन्य पुर्‌ ही वह्‌ शाखानगर (न°) 
कहता ह । वेड यहएक (पुर) नाम वश्याके निवास्तस्थानका ह्‌। 
सपण ( पुर ); निषद्या (सख्री०) यदो नामदहाटष्ट दं | विपणि(खी०); 
पण्यवीथिका (खी० )येदो नाम दुकानंकरी पक्के ह ॥२॥ रथ्या; 
प्रतो, विरिखा यतीन ( खी०) नाम ग्रामकी गीके ह| चय (पु०); 
वप्र य दोनों नाम कोटक ह| तहां वप्ररन्द्‌ ( पु०न०) हं | प्राकार, 
व्रणः; सार य तीन (पुर ) नाम बाड करनक ह । प्राचीन (न०)य 
एक नाम नगर आदिक प्रान्तभागमें बास जर कांटे सादिक वेष्टनका है 
॥ ३ ॥ भित्ति ( घ्री); दुट्य (न )येदो नाम भीत ह । एद्क 
यह्‌ एक ( न० ) नाम ह्यं सहित मीतका ह । ग्रह) गहः उदर्वाप्तितः 
वेश्मन्‌ ( नाति ); सद्मन्‌ ( नात ); निकेतन ॥ 9 ॥ निरांतः पस्त्य; सदन; 
भवन, अगार) मन्द्रिः गहु; निक्रास्यः निलयः आद्य धसोट्ह नाम घरक 
हें । तहां गृहशम्द्‌ बहुवचनमें ( प°) ह्‌ । निकाय्यः निद्यः आलय ये तीन 
( पु) रोष (न°) हं ॥ ५ ॥ दास (पु०)कुरी (खी ); शाय (खीर); 
सभा (स्री०) ये चार नाम सभाधसरके हं। तहां कुटीङ्ब्द्‌ ( खी ° पु° ) 
हे | संनवन (न° ); चतुःशार (न०)येदो नाम आपसम सन्षुखरूप 
चार शाट जथात्‌ चौककेहं । पणा (खी); उयनयदो नाम 
मुनिरयो क षरकं ह । तहां उय्जङष्द्‌ ( पु न ) है ॥ ६॥ 
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चैत्यमायतनं तस्ये वाजिकशाखा तु मन्दुरा । 

अविरानं रिल्पिदाडा प्रपा पानीयश्चाटिका ॥ ७॥ 
मटङ्छात्रादिनिख्यो गञ्ा ठ मदिरग्रहम्‌ । 
गभागारं वासग्रहमरिष्टं सूतिकागषटम्‌ ॥ ८ ॥ 

५ कुटिमोऽख्ली निवद्धा मूश्न्द्रश्षाला शिरोग्रहम्‌ । » 
वातायन गवाक्षोऽथ मण्डपोऽस्री जनाश्रयः । 
हम्यादि धनिनां बासः प्रासादो देवभू्चजाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोधोऽखी राजसदनस्ुपकार्योपिकारिका । 

स्वस्तिकः सवेतीमद्रो नन्यावतादयोऽपि च ॥ १० ॥ 
विच्छन्दकः प्रसेदा हि मबन्तीश्वरसद्मनाम्‌ । 

ख्यगारं भूसुजामन्तः पुर स्यादवरोधनम्‌ ॥ ११॥ 


चेत्य; आयतनये दा (न>) नाम यज्ञके स्थानभदके हं । वानिरालः; 
मन्द्रा यदो (स्री° ) नाम सअश्वरालके हुं । सवान (न); शि 
स्पार (खी०)यदो नाम सुनार आदिकी शारके ह | प्रपा, पानी- 
यङाल्कि येदं ( च्री° ) नाम प्याउ्के ह ॥७॥ मड( पु० ) यहु एकं 
नाम दिष्य संन्यासी आदिककि स्थानका हं । गजा ( सखी °); मदिरागरहु 
(न०येदा नाम मदिरावरके हु | गभागार, वासग्हयेदो (न°) नाम 
गभेस्थानके है । जरिषटः सतिकागहयेदौो (न) नाम स॒तिक्राषरके है 
॥ ८ ॥ ¢ कुट्टिम यह्‌ एक (पुर न०) नाम पत्थर आदिति धी हुई 
पृथ्वीका ह । चन्द्राय ( खी ° ); रिगेगृह्‌ (न )ये दो नाभ अयः 
रीके हे | ? वातायन (न); गवाक्ष (पुर) ये दौ नाम इरोखाके द| 
मण्डप ( पु०न० ); जनाश्रय ( पुर )येदो नाम मण्डपके ह| हम्यं यह्‌ 
एक (न° ) नाम धनवाछ्छोके स्थानक ह । प्रासाद यह्‌ एक ( पु नाम 
राजघरका है ॥ ९ ॥ स्ोध ( पु० न° ); राजसदन, (न०); उपकायी 
( खरी० ); उपक्रारिका (खी०)ये चार नाम र।जके स्थान्केदै। स 
स्तिक यह्‌ एक ( प° न० ) नाम तोरणसहित चारदाराले स्थानका ह । 
सवतोभद्र्‌ यह एक ( प° न०) नाम उपरके घरका है । नेयावत यह्‌ 
एक (पु न० ) नाम गोटवरका है । आदिङाब्दसे अन्यगहभीं 
जानने ॥ १० ॥ विच्छन्द्कं यह्‌ एक ( प° ) नाम बड सुन्दर धरका हे । 
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शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादट्धः क्षोममस्ियाम्‌ । 

प्रपाणप्रघणाछिन्दा बदिदोरप्रकोष्टके ॥ १२॥ 

ग्रहावग्रहणी देहल्यं गणं चत्वराजिरे । 

अधस्तादारुणि श्चिा नासा दारूपरि स्थितम्‌ ॥ १६॥ 

प्रच्छन्नमन्तदीरं स्यात्पक्षद्रारं ठ पक्षकरम्‌ । 

वटीकनीप्रे पटलगप्रान्तेऽथ परख छदिः ॥ १४॥ 

गोपानसी तु वर्मी छादने वक्रदारुणि । 

कपोतपाछिकायां तु विटक पुंनपुंसकम्‌ ॥ १५ ॥ 

सी दादीरं प्रतीहारः स्यादवितर्दिस्तु वेदिका । 

तोरणोऽखी बदहिद्वार पुरद्वारं ठ गोपुरम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये स्वस्तिक आद राजघर्योफ भद्‌ है | अन्तःपुर ( न° ), अवरोधन (न°) 
॥ १९१ ॥ डुद्धान्त ( प°); अवरोध (प°) येचार नाम गाना 
खीघर्‌ ( रनिबस् ) के हुं । द्ध ( पु ); क्षोमयेदौ नाम हुम्यं आदिक 
पष्ठस्थानके ` । तहां क्षौमरन्द्‌ ( पु न° ) है । प्रघाणः प्रवण, आन्द्‌ 
ये तीन (पु) नाम चरके बाहरके चोतरके है ॥ १२॥ गृहावग्रहणी) 
देही ये दो ( खरी ° ) नाम देहर्के है । अंगण, चत्वर; अजिर ये तीन 
( न°) नाम आंगनके ह । रिद (खी ) यह एक नाम हारस्तभके 
नीचे स्थित काठका है । नाका (श्री० ) यह एकं नाम ह्यारस्तंभके उपर 
स्थितका हे ॥ १३ ॥ प्रच्छन्न; अन्तद्वोरये दो ( न०) नाम खिडकीके है| 
पक्षद्वार, पक्षक येदो (न°) नाम पाश्वदारके है| वीक ( पु०न०)) 
नीधर(न०)येदा नाम पटल्कै प्रान्ते घरकै आच्छाद्नके है| प्ट 
(न°); छदि (घ्री° )येदो नाम छातके है । छदिराब्द्‌ सान्तभी पाया 
जाता है ॥ १४॥ गोपानसी; वलभी ये दों (स्री०) नाम छादनके 
ल्य ठढे काठके है | कपोतपालिका (स्री); विटकयेदो नाम काठ 
आदिसे बने हृए पक्षीघरके ह तहा विटेकङ्ान्द्‌ ( पु° न° ) है ॥ १५ ॥ 
दवार (खी); हयार (न०); प्रतीहार (पु) येतीननाम द्वारे । 
वितर्दिः वेदिका येदो (खी) नाम वेदीके है। तोरण (पु०न०) 
बहिष्ठीर (न° )येदौ नाम तोरण्के ह । पुष्यारः गोपुरये दो (न) 
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करटं प्रद्र यद्धस्तिनखस्तस्मि्नथ त्रिषु । 
कपाटमररं तल्ये तद्विष्कम्भोऽगंटे न ना ॥ १७॥ 
आरोहणं स्यात्सोपानं निःश्रेणिस्त्धियेदिणी । 
संमाजेनी शोधनी स्यात्सकरोऽवकरस्तथा ॥ १८ ॥ 
क्षिपे मुखं निःसरणं स निवेशो निकषेणम्‌ । 
समो संवसथग्रामो वेड्मभू्वास्तुरखियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
ग्रामान्त उपद्चल्यं स्यात्‌ सीमसीमे सियायुमे । 
घोष आभीरषष्टी स्यात्पक्रणः शवराख्यः ॥ २० ॥ 
इति पुरवगेः ॥ २॥ 
अथ होखवर्गः ३। 
महीप्रे शिखरिक्ष्माग्रदहायेधरपवषैताः । 
अद्विगोत्रगिगिग्रावाचर्शेटरिोक्चयाः ॥ १ ॥ 


नाम नगण दारके हं ॥ १६ ॥ हस्तिन यह्‌ एक ( प2 ) नाम नगरे 
दारमें सुखपूवेक उतरनकं चयि मादीकी सीर्टाके हुं । कपाट, अररयेदौो 
नाम किवाडके हं जीर बिदिगी ह । जमर यह्‌ एक नाम आगल्क्रा है 
सीर ( खी न ) ह ॥ १७ ॥ आरोहण सोपानये दो (न०) नाम 
जीन वा सीटीके ह्‌ | निश्राणि, अधिरोदिणीयेदौो ( घरी०) नाम का 
छकं( बनी सीदीके ह । संमाजनीः शोधनीयेद्‌ ( छो) नाम बहा 
रीक ट्‌ । संकरः अक्करयदा ( पर= ) नाम करूडाकरकररके हं ॥ १८॥ 
मुखः निःसरण यदो (न०) नाम धर्‌ आदिकं प्रव वा निकटनेके 
दारक ह । सनिषदा ( पृ> ); निकषण (न> ) ये दां नाम सम्यक्‌ प्रक्रारसे 
वाप्तस्थान# ह । संवस्तधःमामयदा (पु) नाम गामकेहु। वेश्मभ्‌ 
( सख्रो० ); वास्तुयदा नाम घरक पृथ्वीकं ह । वास्तुङाब्द्‌ (पु° न० ) 
ह्‌ ॥ १९ ॥ उपक्स्य सह एक (न० ) नाम ग्रामके समीप प्रदङ्का है । 
सीमन्‌ (नान्त ) सीमाय्हदो ( खी ) नामसीमाकैह्‌ं ! घोष ( पु); 
आभीरषटी (खरी ०) यदो नाम गोपलोगं ओ गामे दु | पक्कणः शावरा्य 
यदू (१०) नाम भीक गामके € ॥२०॥ दति पुरवगः ॥ २ ॥ 
अथ ररर: । महीध्रः शिखरिन्‌ ( दृत्रन्त ); क्ष्माभृत्‌) सहायः धर, 
पततः सद्वि गाः गिरि; ग्रान ( नान्त ); चट, रोरु; रिलीय 
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लोकाटोकशक्रबाटक्चिकुर श्चिकङुत्समौ । 

अस्तस्तु चरमक्ष्माभदुदयः पूेपवेतः ॥ २॥ 
हिमबाननिषधो विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्निकः । 
गन्धमादनमन्ये च रैमकूरादयो नगाः ॥ ३॥ 
पाषाणप्रस्तरग्रावोपटारमानः शिा दपत्‌ । 
कूटोऽख्री शिखर शङ्कं प्रपातस्त्वतरो भगः ॥ ४॥ 
कटकोऽखी नितम्बोऽदरेः स्नुः प्रस्थः सानुरचलियाम ¦ 
उत्सः प्रवणं वारिप्रबाहो निङ्ेरो स्रः ॥ ^ ॥ 
द्रोतुकदरोषवा स्री दैवखातवरे गुहा 

गहरं गण्डशेखास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः ॥ ६ ॥ 


तरट्‌ ८ पु ) नाम पत्रतकर ६॥ ५॥ सकालोकः चक्वाटयं द्‌ (पुर) 
नाम सात द्रीपवारी पथ्वीके भाकारभूत पतके हं । अिकूट) ककुत्‌ 
( दान्त) यदा ( पुर) नाम अिष््ट पवैतक्रे हं। अस्त, चरमक्ष्माभत्‌(तान्त) 
यंदा ( पुर ) नाम अस्ताचट्क ट्‌ | उदयः पूवपततयदाो (पुर) नाम्‌ 
उदयाचर प्तक ६ ॥ २ ॥ हिमवत्‌ ( मतन्त );) निषध; विन्ध्य; माल्य 
वत्‌ ( मलन्त ); पारिया तिकः गंधमादनः टमक्‌ट, ( मरूषः चिच्रकूट) मन्द्‌ 
राचट ) ये सव (पु) नाम पतरतमेदवाची हं तहां गन्धमादन शब्द्‌ 
(न> )भीदरहे॥३॥ पाषाणः प्रस्तर, यावन्‌ ( नात ); उपल; अश्मन्‌ 
( नात ); चिल; दृषद्‌ ( दान्त ) य सात नाम पत्थरके हुं । इनमें शिल 
सौर दपद्‌ ( खी० ) रेष ( पु ) हं । कृट ( पु न°): शिखर ( न ) 
ठग ( न० ) यतीननाम पवतके अग्रभाग् हुं प्रपातः सतट; भगुय 
तीन ( पु) नाम पत॑तस्त पतनस्थानक हं ॥४॥ कटक यह्‌ एक ( पृच्न०) 
नाम पव॑तके मध्यमागकरा ह । स्नु; प्रस्थ; सानुयेतीन नाम पतक एकं 
देरके हं ओर तीनों राम्द्‌ ( प° न०) ह| उत्स ( पुर); प्रस्रवण ( न) 
येद नाम जहां पानी ञ्चिरक बहत हो जाताहै उत्त स्थानके ह | वारि 
प्रवाह? निञ्चरः रये तीन ( पु ) नाम क्चिरनके दं ॥ ५॥ दरीं (स्री); 
कन्द्र ( पुन्खी० )यद नाम समान वनाह हृद्‌ पवतकी गुफाके ह्‌ । 
दृवखातः विरः गुहाः गहर य चार्‌ नाम तिना बनाई हुई पवेतकी गुफाके 


ह्‌ । गृहारष्द्‌ (ख्री° ) रेष (न०) हं । गंडक यह्‌ एकः ( पु० )नाम 
प अमर, 
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८ दन्तकास्तु बहिसितियंक्परदेश्ानिगंता गिरेः । » 
खनिः खियामाकरः स्यात्‌ पादाः प्रत्यन्तपर्वताः । 
उपत्यकद्रिरासन्ना भूमिरूष्वेमधित्यका ॥ ७॥ 
धातुमेनःक्षिलाद्ररैरिकं तु विषेषतः । 
निकुश्चङ्कश्ची बा डीवे ठतादिपिहितोदेरे ॥ ८ ॥ 
इति शैवगेः ॥ ३ ॥ 
अथ वनौषधिवगंः २। 
अटव्यरण्यं बिपिनं गहनं काननं वनम्‌ । 
महारण्यमरण्यानी ग्रहारामास्तु निष्कुटाः ॥ १॥ 
आरामः स्यादुपवनं कृञिमं वनमेव यत्‌ । 
अमात्यगणिकागेहोपवने ब्क्षशाटिका ॥ २॥ 
पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं बनम्‌ । 
स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥ २ ॥ 
पवेतसत गिर हुए मेटे पत्थरका है ॥ ६ ॥ “ दततक यह एक (पु०) नाम 
पवतके तिरे प्रदेदास्त बाहर निकट हुए रटे आक्रारवाटे पत्थरोका 
ह । खनि (चखी०); आकर (पु) यदा नाम खाने हं। षदः 
प्रव्यन्तपवतये दौ ( पृ० ) नाम पवतक्र समीपं चट पव्तके ह । उपः 
त्यका ( छी° ) यह्‌ एक नाम पवेतक न चवाटी पृ्वाका ट । अधित्यका 
( खी ० ) यह एक नाम पतक उपरकी पथ्वीका है ॥ ७ ॥ धातु यह्‌ 
पकं ( पुर ) नाम पवतक्री मनरिर आदिका 2 । गगिकं यह एकं ( न°) 
नाम पतती धातुविक्प अर्थात्‌ गरूका है । निदु, करुक्रये दो ( पुर 
न°) नाम स्ता आदिति खर हुए स्थानकरे ह ॥ ८ ॥ इति डररगेः॥ ३॥ 
अथ वनीषधिवगः । अटवी; अरण्य, विपिन) गहन) काननः वनये छः 
नाम वनके ह । तहां अटतवीशष्द्‌ ( स्री ) शप (न>) ह । मह्‌रण्य 
(न° )) अरण्यानी (खरी )यदोनाम वड वनकरहै | गहारामःनि 
ष्कृटयेदो ( पुर) नाम घरके समीप बनाये हुए बगीच्करे हं ॥ १९॥ ञ- 
राम ( पु०)) उपवन (न) यदो नाम टगाये हुए बगीचकरे हु । वृक्ष 
वाठिकिा यह एक ( स्रीं ) नाम राजमंत्री सीर वेश्याओंके घरमे छगाय 
हुए बगीत्केदं ॥२॥ आक्रीड (पु०); उश्यान (न) य दो नाम 
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वीथ्याटिराव्ठेः पौक्तः श्रेणी टेवास्वु राजयः । 

वन्या वनसमूहे स्यादङ्कगौऽमिनवोद्धिदि ॥ ४ ॥ 

वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरुः । 

मनोकहः कटः शालः पलाशी दुदमागमाः ॥ ५९॥ 

वानस्पत्यः फेः पुष्पात्तेरपुष्पाद्रनस्पतिः । 

मओषध्यः फलपाकान्ताः स्युखन्ध्यः फलेग्रहिः ॥ ६ ॥ 

वन्ध्योऽफटोऽवकेशी च फटवान्‌ फएटिनः फी । 

प्रफुट्ोत्फटसफव्याकोशषिकचस्पुटाः ॥ ७ ॥ 

फु्टश्चेते विकसिते स्युरन्ध्यादयसिषु । 

स्थाणुबो ना ष्वः शंङुहस्वशाखाशिफः क्षपः ॥ ८ ॥ 
गजके साघारण बगीके ह । प्रमद्वन ( न°) यह्‌ एक नाम रानिरयोके 
ऊीडावनका रे ॥२३॥ वीथी, आलि, आवि, पक्ति, श्रेणी ये पाच (खीर) 
नाम पक्तके ह । सेवा, राजियदो ( ख्री० ) नाम रेखाके है । वन्या यह 
एक ( खी० ) नाम वनकरे समूहका ह । अंकुर यह एक (पुर ) नाम नये 
अंदुरका है ॥ ४॥ उक्ष महीरुहः शाखिन्‌ ( इत्रन्त ); विटपिन्‌ ( इत्र 
न्त ), पादपः तरु, अनोक, कट, शार) पलाशिन्‌ ( शन्नन्त ); दु) दुम, 
अगमयेतेरह (पु ) नाम वृक्षे ॥ ५॥ एुरुपे उपज फलोंकसके 
उपरन्षित कुयेको वानस्पत्य कहत ह यह ( प° ) ह । नैस-आम आदि । 
फुल्के विना फलस उपना वनस्पाति कहलाता ह । जैसे-गरटर आदि । 
फट्पाकही है अन्त जिर्हौका वे जौषधयि कटति ह । नेक्ष-त्रीहि जव 
सादि | अवध्य; फटग्राहैये दो ( पु ) नाम जेता कारो उसक्रेस 
नुसार फट्धारी वृक्षे हं ॥ ६ ॥ वध्य; अफलः) स्रफेरिन्‌ ( इननन्त ) 
ये तीन नाम ऋतुकारभं॑फलटरहित वृक्षक है । फट्त्‌ ८ मल्वन्त )) 
फलिन, फलिन्‌ ८ इत्न्त ) ये तीन नाम फख्वाले वृक्षक है । प्रणष्टः 
उत्फट्ट, सफ, व्याकर, षिकचः स्फुट, एष्ट ॥ ७॥ ये आढ 
नाम फले हुए पृक्षे हँ । अर्यते लेके एद्टपर्य्यत शब्द्‌ ( चि° ) ह । 
स्थाणु (पु०न०); धुव (प°); हकर ( पु०)ये तीन नाम छटि 
हए शाखावारे वृक्षके अर्थात्‌ दंटके है । क्षेप यह्‌ एक ( पु° ) नाम छोधे 


&८ अमरकोशः । 


अप्रकाण्डे स्तम्बशरुल्मो बही तु व्रततिर्ता । 

टता प्रतानिनी वीरुद्ररिमन्युप इत्यपि ॥ ९॥ 
नगाद्यारोह उच्छाय उत्सेधश्चोच्छयश्च सः 

असी प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूराच्छाखावधिस्तरोः ॥१०॥ 
समे शाखारुते स्कन्धशाखा शिफाजरे । 

साखा शिफावयेहः स्यान्मूराच्चग्र गता रता ॥ ११॥ 
दिरोऽग्रं शिखरं बा ना मृडं बु्रोऽप्निनामकः । 

सारो मजा नरि त्वक खी वल्कं वर्करमस्ियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
काष्टं दुर्बन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्‌ सियाम्‌ । 

निष्कुहः कौररं बा ना वदारमञ्ञरिः सियो ॥ १३॥ 


डःरी आर जडत्रारे वृक्षका हं ॥ ८ ॥ स्तव; गुत्मयके ( पु० ) नाम 
प्रकांडरहित वृक्षक हं । द्धी; व्रततिः छता ये तीन ( खीर ) नाम वेकि 
हं} वीरुध्‌ ( घान्त सख्री< ); गुटिमनी ( खी), उलप ( पु ) ये तीन 
नाम फी हद्‌ वेर्ि हं ॥ ९ ॥ उच्छाय, उत्सः उच्छ्य यतीन (पुर) 
नाम वृक्ष आदिक उचाङ्के ह | प्रकांड (पु०न० ); स्कं (पु) ये 
द्‌ नाम वृक्षक मूर राखापभत भागकर हु ॥ १० ॥ शाखा; स्ताये 
दः (सखी) नाम शाखाक दं | फंधशाखाः; शाटायदो (खी: ) 
नाम प्रधान शखाकंषं | रिफ; नधयेदो (खी० ) नाम वृक्षकी 
जडके हं । अवरोह यह्‌ एक ८ पु< ) नाम श्ाखाकौी जडका टे । बृक्षके 
मरम जग्रभागप्त चटी हृद्‌ वेर गिद्य सादिभी अवरोह कहाती हं 
॥ ११ ॥ रिखर यह्‌ एक (पु न० ) नाम शिखे सग्रभागकरा ह । मूट 
(न०) वुध्र (पु ); अंच्रिनामक ( पु०) यतीन नाम वृक्ष सादिकी 
जडकं हं । सार, मनन्‌ ( नान्त ) यदो ( पु) नाम वृक्षके गक हं। 
त्च ( चान्त खी० ); व्क; वतक ये तीन नाम वृक्षकी छटके ह । तहां 
वर्कं र्‌ वल्कट्ङनब्द्‌ ( पु न०) है ॥ १२ ॥ काष्ट (न°) दार 
(पु>नन्फेयेदो नाम क्राठमा्के हं | इधन (न°); एधस्नं ( कान्त 
न> ); इध्म ( न ); एध ( पुर); समिध्‌ (घान्त स्री ) ये पाच नाम 
सूखे हए तरण काष्ठ सादिक ह । निष्कुह्‌ ( प° ); कोटर ( पु०न०)ये 
द्‌ नाम गृक्षके चिद्रके ह । वरि, मन्नारियेदाो [खी ) नाम तु्प्षी 
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पञ्च पाहीं छदनं दषं पर्णं छदः पुमान्‌ । 
पटवोऽखी किसलयं विस्तारो विरपोऽचियाप्‌ ॥ १४ \ 
वृक्षादीनां फं सस्य वरन्ते प्रसवबन्धनम । 
आमे फटे राखाटः स्याच्छष्फे वानमुभे [तेष ॥ १५ ॥ 
्षारके जालक दीदे काटेका कौरकः पुमान्‌ । 
स्याद्च्छक्स्तु स्तवकः कुटमल मृकुटोऽखियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
खियः हुमनसः पुष्पं प्रसूनं ऊपुमं समम्‌ । 
मकरन्दः पुष्परसः पगगः सुमनौरजः ॥ ५७ ॥ 
द्विहीनं प्रसवे सवं हगीतक्याटयः ख्ियाम्‌ । 
आाग्वत्थवंणवष्टाश्रनयमोधेगरदं फटे ॥ १८ ॥ 
ध मजरगावः | ५*३ \ प, पटर, छदन दट, पणे, छद्‌ ये च 
नाम पत्ता ६ | तहां छददण्ड्‌ ८ पु ) चाप (न ) है । पटवः किस 


५ 


टययं दः ( पुं न> ) नाम पत्त आदित यत दृए शाखाक पक्के दहु | 
यशा ‹ पुत्ति कीये च ष्ट्व: › ट्तित्‌ व्याडिः विप यह्‌ एकर ( पु न> ) 
नाम ज्ञाखापत्तोके सददायकः हे ॥ १९ ॥ सस्य यह एक (न>) नम 
वर्च आदिक फट्का ह्‌ । त यह्‌ एक ( न ) नाम फट सादि जिसकः- 
रके बाधे जाते ह उसका ह । रालाट्‌ यह ए नाम कच्च फल्का हँ ! वान 
यह्‌ एक नाम सखे हुए फल्कः ह । रटाट्‌ सौर वान रृष्द्‌ बिग हूं 
॥ १५९ ॥ क्षारक ( पु); जाट्क (न) यदौ नाम नद्‌ कठीकेदह्‌। 
कदलिका (सख्री० ); कोरकः (पुर )येदानाम कटठीकः ह! गुच्छकः स्त 
चकयेदो (पुर) नामी जादिस्े जाकीर्णं हुई पत्तोकी गटकै ह| 
टम, सुकुल ये दो (पु न० ) नाम थोडी खिरी हद करके ह ॥ ५६॥ 
सुमनस ( सान्त); पुष्प, प्रस्नः कुमुमये चार्‌ नाम फस्के हे । तहां सुम- 
नस्ङाब्द्‌ ( खी ° ) शेप ( न2 ) हं । मकरन्दः पष्पस येदो (पु) नाम 
फरोके मधुके हुं | पराग ( पु ); सुमनोर्जस्‌ ( सान्त न०< )येदौो नाम्‌ 
फर्टोकी रेएके ह ॥१७॥ पष्प, फट, मूट इन्दं वत्तमान सव (न°) ह | 
सीर हरीतकी आदि ङष्द्‌ ( चरी °) है । सश्च्य; वेणवः प्क्ष नेयग्रोषः 
गद ये पाच (न० ) नाम कमम पीपल, वसः पिटखनः वड; हीगड 


७० अमरकोशः । 


बाहै्तं च फे जम्ब्वा जम्ब्रः खी जम्बु जाम्बवम्‌ । 

पुष्पे जातीप्रभतयः स्वछिगा वीहयः फटे ॥ १९॥ 

विदायोधयास्तु मूेऽपि पृष्पं ्कीवेऽपि पारठा । 

बोधिदुमश्चलदलः पिप्पलः कुश्चरा्ञनः ॥ २० ॥ 

भश्वत्येऽय कपित्य स्युदेधित्थग्राहिमन्मथाः । 

तस्मिन्दधिफटः पुष्पफर्दन्तशटाषपि ।॥ २९॥ 

उदुम्बरो जन्तुफटो यज्ञागो हेमदुग्धकः ¦ 

कोविदारे चमरिकः ऊदाछो युगपञ्रकः ॥ २२॥ 

सप्तपर्णा विशार्त्वक शारदो वि षमच्छदः । 

आरग्वधे राजवृक्षशम्याक्चतुरंगुखाः ॥ २२॥ 

अगेवतव्याधिघातकृतमाटघुवर्णकाः । 

स्युजम्बीरि दन्तशठजम्भजम्भीरजम्मटाः ॥ २४ ॥ 
इक फटोके हं ॥ १८ ॥ वाहत यह एक ( न> ) नाम बडी कटेहरी के 
फठ्का हं । जम्ब; जम्बु, जाम्बवे य तीन नाम जाभुनके फर्क ह । तहं 
जवङ्ब्द्‌ ( खी ) देष ( न: ) | जातीसं सादि र पुष्प्ाचक्र शब्द्‌ 
अपने २ छिगवाे हं सीर फलट्ताचक्र त्री हिब्द अपने २ श्िगवारे है । 
किन्तु (न° ) नही है । तहां नातीङब्द्‌ ( खी° ) ह त्री हिशब्द (पुः ) 
है ॥ १९॥ विदारी आदि फपुप्प्राचक शब्द स्वटिग हं । पार्छाङ्ब्द्‌ 
पुष्पवाच्र होनसभी (न> जीर सखिग ) है। जैस- ° पारल्याः पुष्प 
पारम्‌ › । बोधिद्धुम, चटदट, पिप्प) ठुच्नराङन ॥ २० ॥ अश्वत्थ ये 
पांच ( पु ) नाम पीपटधरक्षक्र हं । कपिव्य, दधिध्य, ग्राहिन्‌ ( इन्न्त ); 
मन्मथ) दधिफल) पष्पफट) दन्तशठ य सात ( पुर) नाम कैथक्रे हु ॥२९१॥ 
उदुंबर) जन्तुफः यज्ञांग; हमदुम्धक ये चार्‌ (पु) नाम गर्कंदहै। 
कोविदार, चमारिकः ठहारः, युगपत्रक य चार्‌ (पु०) नाम कवचनारके 
है ॥ २२॥ सप्तपण, विश्ञासच्‌ ( चात ); रारद्‌, विषमच्छद्‌ ये चार्‌ 
( पु2 ) नाम सातविण यथात्‌ सात पत्तवार्करे हं । आरग्वध; राजवृक्षः 
राम्याक; चतुरगुर ॥ २३ ॥ आरेवतः व्याधिषात; कृतमार; सुषणेक ये 
आठ ( पु) नाम अमल्तासकर हं । जम्बीर; दन्तशठ; जभ, जमीर; 
जमल य पाच ( पुर ) नाम जरि नीव्े दहं ॥ २४॥ 
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वरुणो ब्रणः सेवुस्तिक्तश्चाखः मारकः । 

पुनागे पुरुषस्तुंगः केसरो देवष्हभः ॥ २५॥ 
पारिभद्र निम्बतरुमेन्दारः पारिजातकः । 

तिनिश स्यन्दनो नेमी रथदुरतिमुक्तकः ॥ २६ ॥ 
वैज॒टश्ित्रकृषाथ द्रौ पीतनकपीतनीो । 

आम्रातक्रे मधूके तु गड पुष्पमधुदुमौ ॥ २७ ॥ 
वानप्रस्थमधुष्ठीो जटजेऽत्र मधृटकः । 

पीटा गुडफटः ससी तरसिमिस्तु गिरिसंभवे ॥ २८ ॥ 
अक्षोरकन्दराङौ द्वांकोरे तु निकोचकः । 

पाशे र्विश्चुकः पर्णा बातपोयोऽथ वेतसे ॥ २९ 
ग्थास्रपुष्पविदुरशीतवानीरजराः । 

दरौ परिव्याधविदुखो नादेयी चाम्बुेतसे ॥ २० ॥ 
सौंमाश्नने रिग्रतीक्ष्णगन्धकाक्षीवमोचकाः । 
रक्तोऽतौ मधुशिग्रुः स्यादरिषटः केनिलः समो ॥ ३१॥ 


वरुण; वरणः; सत॒, तिक्तञाखः कुमारक य पांच ( पु ) नाम वरनाक 
है । पुन्नाग; पुरुष; तुंग, केसर, दृववहम य पच ( पु° ) नाम केस्रके 
॥२५॥ पारिभद्र निवतरु, मन्दार) पारिजातक यचार्‌ (पुर) नामर्नब- 
विरोष ब्रक्षकर ई | तिनिराः स्यन्दन; नमि; रथद्वु, सत्िषुक्तक॥२६॥ वरः; 
चिच्रकृत्‌ ( तान्त ) ये सात ( पु) नाम तिषस्त ( तैदुए ) के है । पीतनः; 
कपीतनः; साम्रातक ये तीन ( पु> ) नाम आमचे है । मधुक; गुडपुप्प 
मधुद्रुम ॥२७॥ वानप्रस्थः मधुष्ठीट ये पांच ( पु) नाम महुवेकं हु । मधूर्क 
यह्‌ एक ( पु° ) नाम जरुमहुकेका ह । पीट, गुडफरः सरंसिन्‌ ( इन्नन्त ) 
ये तीन ( पु) नाम पीटुवरक्षके हं ॥२८॥ भक्षाटः कन्दरा ये दौ (पुर) 
नाम प्वतषीट अर्थात्‌ अखरच्कर है । अकोटः निकोचके येद ( पु) 
नाम पिकश्तके है । पटा किडुकः पणे, वातपोथये चार्‌ ( प°) नाम 
टाकके ` । वेतस ॥ ५९ ॥ रथः अभरपुष्प; विदुर, शीतः वानीर, वजर 
ये सात ( पु ) नाम वेके है । परिव्याध, विदु, नादुयीः अंब्वेतस्त ये 
चार्‌ ( प° ) नाम जछ्वेतके हुं ॥ ३० ॥ सभाजन रिश्च; तीक्ष्णगंधक्र; 


७२ समरकोरः। 


विले शाण्डिल्यशेषषी माटररश्रीफटावपि । 

पुक्षो जरी परकेरी स्यान्यग्रोधो वहुपाद्रटः ॥ ३२॥ 
गावः शाबरी ठोघ्रस्तिरीर सतिल्वमाजनौ । 
आग्नश्चतो रसारोऽसौं सहकारोऽतिसौरभः ॥ ३३ ॥ 
कुम्भोलखलकं ्ीवे कौशिको गुग्गुः पुरः । 
रोलः दछष्मातकः शीत उदाटो बाहुवारकः ॥ ३४॥ 
राजादनं प्रियालः स्यात्सन्नकदुषेनुःपरः । 

गभारी स्वैतोमद्रा काङमरी मधुपर्णिका ॥ ३५ ॥ 
श्रीपणीं मद्रपर्णी च काडमयेश्चाप्यथ द्योः । 
वःकधूर्वदगी कोलिः कोटं ऊुवटफे निले ॥ ३६ ॥ 
सोवीरं वदरं घोण्टाप्यथ स्यात्श्वादुकण्टकः ¦ 
विकंकतः खवाबृक्षो प्रान्थिलो व्याघ्रपादपि ॥ ३७ ॥ 


मक्षीक; मोचक यर्पाच ( पु ) नाम सहजनक्र हं । मधुकशि्र यह एक 
( पु< ) नाम टा फूटवाटे सहननका टे । जर्ष, फेनिर य दा ( पुर) 
मरोर्कं हं ॥३६५॥ विल्व; शांिल्य) राटपः माद्ध्ग; श्रःफटयेपां 
( पृ ) नाम नेट्बक्षके हं | प्टक्षः जटिन्‌ पकेटिन्‌ यतीन ( पु<) नाम 
पिटिखनकर ह्‌ । न्यग्राधः बहुपाद्‌ ( दान्त )) क्ट य॑ तीन ( पं ) नाम वड- 
रक्षके ह्‌ ॥ ६२ ॥ गालव; जावर; लोघ्र, तिरीट, तिल, माजनयेद्धः 
( पृ) नाम लोके ह । साग्रः चतः रसाल यतीन (पुर) नाम आंबवे 
टर । सहकार यह्‌ एकः (पु) नाम सच्यन्त सुगन्धवार बका है ॥३३॥ 
कुम; उट्खलः क हिकः गुग्गुः पुर्‌ य पाच नाम गगदट्क ह । तहां कैम 
उद्खटक ( न ) रोष ( पुर) हं । दादु; छष्मातकः हीतः उदार, बहुषा- 
रक ये पांच ( प° ) नाम द्टसोडके दुं ॥ ३४ ॥ राजादनः प्रिया, सन्न 
कदु; धन॒ःपट ये चार्‌ ( पु० ) नाम विर्गोजीकः हं | राजाद्न द्धीवभी है। 
गभार; सवतामद्राः; कार्मराः मघुपाणक्रा ॥३९॥ अआपणा,) मद्रपणाः; काश्मयं 
ये सात नाम कंभारीके है । कश्मियं ( पु° ) रेष ( च्री° ) हं । ककंन्धू ; 
बदरी, कोटि ये तीन (पुर छी ०) नाम चडवेरीके ह | कोर, कु वर,फेनिड 
॥३६॥ सौवीरः, बद्र, घोटा य॑ छः नाम वेरके है । तहां घो ( चरी °) शोष 
(न ) हं । स्वादुकटकः; विककतः खवावृक्षः प्रथि व्याघ्रपाद्‌ ( दान्त ) 


द्वतीयं काण्ड-वनषिधिवर्गः १४। ७३ 


एरावतो नागरङ्गो नादेयी भूमिजम्बका । 

तिन्दुकः स्पूजेकः काटस्कन्धश्च शितिसाग्के ॥ ३८ ॥ 
काकेन्दुः कुलकः काकतिदुकः काकपीटुके । 

गोखीदो ज्ञारखा घण्टापारलिर्मोक्षम॒ष्ककौ ॥ ३९ ॥ 
तिकः क्षुरकः श्रीमान्समो पिचरङ्ञावुक्रौ । 
श्रीपार्णिका कुमुदिका कुम्भी केडयेकटूफरो ॥ ४० ॥ 
कऋमुकः पकिाख्यः स्यात्पद् लाक्षात्रसादनः। 

तुदस्तु यूपः मुक ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च ॥ ४१॥ 
तटं च नीपप्रियककदम्बास्तु हरिप्रियः। 
पीरवृक्षोऽरुष्करोऽभचिमृखी भल्टातकी तषु ॥ ४२॥ 
गहेभाण्डे कंदराटकपीतनसुपाश्काः। 

पुक्षश्च तिन्तिडी विचाम्लिकाथो पीतसारकं ॥ ४३ ॥ 


५ पांच ( पुं° ) नाम वेही ( शमी ) वृक्षक ह ॥ ३७ ॥ एगावतः नागरेग, 
नादेयी, ममिनबुका ये चार नाम नारंगीकेह | प्रथम दो नाम (पुर) 
रोष ( स्री ) हं | तिद्क; स्फगकः कार्संघः रितिपारक य चार नाम 
टेरनी ( छट तेदए ) के हँ ॥ ३८ ॥ काकरदुः कुट्कः काकं तिन्दुकः का- 
कीटक ये चार ( पुर) नाम काक्तेद्‌ रथात्‌ कुचल्करे हं । गोरीटः 
टकः) वयापाटरिः मोक्षः मुष्कक ये पाच ( परु) नाम घंटपाटरे (का- 
छी पारी ) कै है । घयपाटरे (सखी) भी है ॥ ३९ ॥ तिलकः क्षुरकः 
श्रीमत्‌ ( मसेन्त ) ये तीन (पर ) नाम फिर ( तारमखाने ) के ह। 
पिच, चातक ये दो ( पु ) नामञ्चाञ्के हु । श्रीपणकाः; दभुदिकाः 
चभ, केःडये, कट्फर ये पच नाम कायफकर्के है । श्रीपार्णिकाः दुमुदिका; 
कुमी (खी० ) शेष (पु) है ॥ ४० ॥ क्रमुक; पट्टिकाख्यः पदिन्‌ 
( इच्न्त ); छाक्षाप्रप्तादनये चार ( पु०) नामलर रोके हं । तृद्‌, 
यप; ऋपुकः; ब्रह्मण्य; ब्रह्मदारु, तख्ये छः नाम पारस पीपर ह । ब्रह्य 
द्‌ारु ओर तट (न° ) दोष (पृ) हं ॥ ४१ ॥ नीपः भियक्रः कंद्बः 
ह्रिप्रियये चार्‌ ( पु०) नाम कदक्के हु | वीरवृक्ष ( पु० ), अरुष्कर 
( पु° ); अभ्रिम्ुखी ( खी० ); भह्टातकी ये चार नाम भिलाषेके ह्‌ । तहां 
भटातकं ङाब्द्‌ अिदिगी ह ॥४२॥ गदर्भाड; कन्दराः कपीतनः सुपाश्चकरः 


७ अमरकोशः | 


सजेकासन बन्धूकपुष्पम्रियकजीवकाः । 

सले वु सजेकाश्योश्वकणेकाः सस्यसंबरः ॥ ४४॥ 
नदीसर्जौ वीरतर्चिनद्रदुः कङुमोऽजुनः । 

राजादनः फराष्यक्षः क्षीरिकायामथ इयोः ॥४५. ॥ 
इगुदी तापसतरभरजे चर्मिसरदुत्वचौ । 

पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शार्मकिद्धेयोः ॥ ४६ ॥ 
पिच्छा तु श्चास्परी वेषे रीचनः कुरशास्मलिः। 
चिरिविल्वो नक्तमालः करजश्च करञ्जके ॥ ४७ ॥ 
प्रकीयः पूतिकरजः पतिकः कठिमारकः । 
करजमेदाः षड्ग्रन्थो मकेटयङ्गारव्छरी ॥ ४८ ॥ 
रोदी रोहितकः परीदशत्रदौडिम पुष्पकः 

गायत्री बारतनयः खदिरो दन्तधावनः ॥ ४९ ॥ 


शक्ष ये पांच ( पुर ) नाम छाखी पीपल्के टं । तितिडी; विचा, अभ्िकि 
य॑ तीन(खरी° ) नाम इमहीके हं । पीतस्ारक ॥ ४३ ॥ सजक, असनः; 
बेधुकपुष्प, प्रियकः जीवक ये छः ( पु) नाम आस्तनाके हं । सारः सज); 
काश्यं, अश्वकणैकः सस्यक्तंबर्‌ ये पंच ( पु) नाम साछतरक्षके है ॥४०॥ 
नदी समं वीरतर, इन्द्रु, ककुभः अन ये पांच ( पु ) नाम कोह(स 
जन ) उृक्षके टै । राजादन ( पु०न०); फछाध्यक्ष (पु० ); क्षीरिका 
(खरी) ये तीन नाम खिरश्नीक ह ॥४५॥ देगुदी (खरी ° पु) हे । (पुण) 
मे दृद होता ह । तापस्ततर ( प° )ये दो नाम हिगननेट ( गोदी) के 
हें । भूजः चार्भेन्‌ ( इच्रन्त ); पृदुखच ( चान्त ) ये तीन ( पु०) नाम 
भोजपत्रके हं । पिच्छा ( चरी०); पूरणी (खी); मोचा ( खी); 
श्थिरायु ( पु); शाह्मङि ( पु न°) ये पाच नाम शभक है ॥४६॥ 
पिज्छा यह्‌ एक ( खी० ) नाम शभल्के गोंदका हे | रोचन ( पु० ); 
कूटङास्मलि ( पृण्खी)येदोनामकाटी शंभर | चिरबिल्वः 
नक्तमालः करजः करंनक ये चार (प° ) नाम करंलुषाके हं ॥ ४७ ॥ 
प्रकीये, परतिकरजः पूतिक) करिमारक ये चार ( पु) नाम क्र करं 
जए ठै । षडग्रथ ( प° ); मकंटे ( चरी ); अंगाखहसी ( स्री ) ये 
तीन करन॒ए९फे भेद हं ॥ ४८ ॥ रोहिन्‌ ( इत्रन्त ) रोहितक, प्टीहशचचुः 


द्वितीयं काण्डं-वनोषधिव्रगः १४ । ७९ 


अरिमेदो विट्खदिरे कदरः खदिरे सिते । 

सोमवल्कोऽप्यथ व्याघ्रपुच्छगंधवहस्तकी ॥ ५० ॥ 

एरण्ड उरुवृक्श्च सुचकथित्रक्श्च सः ¦ 

चंचुः पञांगरुखो मण्डवघंमानव्यडम्बकाः ॥ ५१ ॥ 

अर्पा शमी शमीरः स्याच्छमी सक्तुफला हिवा । 

पिण्डीतको मरुवकः श्वसनः करदहाटकः ॥ ५२ ॥ 

शल्यश्च मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः, 

भद्रदार्‌ इकिलिमं पीतदारु च दारु च॥५३॥ 

पूतिकाष्ंच सप्त स्युदंवदारुण्यथ द्योः । 

पाटलिः पारला मोघा काचस्य फटेरुदा ॥ ५४ ॥ 

कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी उ्यामा तु महिखाहया । 

ठता गोबन्दिनी गदरा भियंगुः एटिनी फल ॥ ५८ ॥ 

विष्वक्सेना गन्धफटी काम्म्मा पप्रयक्श्च सा । 

मण्डरकपणपत्रोणेनटकट्‌ दरटुण्टुकाः ॥ ^& ॥ 
द्‌ डिमपुष्पकये चार्‌ (पु ) नाम टट रटृडा ( करंज) 
यी, बालतनय, खदिर; दतधाव्न य चम नाम सेगके ॥ 
(स्री० ) शष (पु) हं ॥ ४२ ॥ अररिमद) विट्खदिर यद्‌ (पुर) 
नःम दुगार खसः हं । कदर) सेमवल्कय दुः ( पु) नाम सुपद्‌ 
खर हं । व्याघ्रपुच्छकः; गंधयहस्तक ॥ 4: | एरड) उरव्रक; ष्यक; चि 
अकं; चञ्च, पर्चगुहः मड; वधमान; तयडवक ५ ग्यारह ( पुर) नाम जअ 
र्टके हं ॥ ५१ ॥ हामीर्‌ यह एक (पर ) नाम खल्पभाकारवार ङ 
मीका ह । शमी; इक्त॒फला, सिः य तीन (खी) नाम रशामीकदह्‌ं। 
पिटीतकः मरुबक; चमन; करहाटक ॥ ५२ ॥ शल्य, मदन य छः ( पुर) 


क 2.11 
ह | 


नाम मनफल्के है । ङक्रपादप (पृ ); पारि पु ); मद्रदर 
(पुन); दकिलिमि( न> )) पीतदारु { न: ); दारु (न°) ॥५३॥ 


पतिकाष्ठ (न ) ये सात नाम दवदारके ह । पाटः पाटह्याः मोघा; 
कःचस्थारी) फलेरुहा ॥ «४ ॥ कृष्णत्रता) कुवराक्षी २ सात ( स्री ) 
नाम पारकर्के ह । तहां पाटदिङन्द्‌ (पु ) भी हं ¦ श्यामा; महाः 
स्ताः गोवंदिनी; गुद्रा, प्रियंगु, फलिनी, फटी ॥ ५५ ॥ विषक््ेना; ग॑घ 


७६ अमरकीङ्ः | 


स्योनाकडुकनासषेदीषेबन्तकरन्नराः । 
रोणकश्चारलीं तिष्यफटा त्वामटकी त्रिषु ॥ «७ ॥ 
अमरता द वयस्था च तरििङ्पस्तु विभीतकः । 
नाक्षस्तुषः कषेफलो भूतावासः कटिद्ठमः ॥ ५८ ॥ 
अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पृतनाश्रता ¦ 
हरीतकी हेमवती चती श्रेयसी रिवा ॥ ५९ ॥ 
पीतद्ुः सरः पृतिकाष् चाथ दुमोत्पटः । 
कार्णकारः परिव्याधो टच शिङ्कुचो हूः ॥ ६० ॥ 
पनसः कण्टकिफटो निचुलो हिजनलोऽम्बजः । 
काकोदुम्बरिका फत्गुमेटयुजेघनेफटा ॥ ६१॥ 
अरिष्टः सकेतोभद्र्िगुनियांसमाटकाः । 

पिचुमदश्च निम्बेऽथ पिच््छिराऽ्गुरुरदशषपा ॥ ६३॥ 


फटी; कारमा, प्रियकरः ये बारह नाम महदीकै ह । तहां प्रियश्ङ्न्द्‌ (पु०) 
रोप ( घखी०) इ | मड्क्रपर्णः प्राणं न; कटगः टटृक ॥ ९६ ॥ स्यानाकः; 
काकनाप्तः क्षः दीव कुटनट. ण्व; सरट्यं बारह (पुर) नाम 
ङोनापाटेक ६ । तिष्यफल्य ( स्री 2), सामल्की ॥५७॥ समृता ( खी ०); 
वयस्था (स्री? ) य चारनाम विटे ह! तहां आमस्की शब्दनि 
लगी हे । विभीतकः, सक्ष, तुप, कपफट;) भतावासः) करिद्िम यदधः नाम 
बहटेके हं । तहां विभी तकरङष्द्‌ धिदिगी ह) अ क्षङष्द आदि ( पुर) ह 
॥ ५८ | सभया; अन्यथा; पथ्या; कायस्था; पृतना; अमृता; हरीतकी; 
हेमवती) चतक्री; श्रयसी; दिवा य॑ ग्यारह (स्री ) नाम हरक है 
॥ ५९ ॥ पीतदु ( पु); सर्ट (१८); पूतिकाष्ठ (नर) ये तीननाम 
देवदारतिराप्के ह | दमोत्पह) कर्णिकारः, परिव्याधये तीन (पु*) 
नाम कर्णिकार वृक्षफे हं । स्च; छि्चः दहुये तीन (पु*) नाम 
संठ ( बडहट ) वृक्षक ह ॥ ६० ॥ पनस; कण्टकिफट ये दो ( प° ) 
नाम पनस्के हं । निचः हिन, अब्ज ये तीन ( प° ) नाम नल्वैतके 
मेद्‌ ह । काकोदुम्बरिका; फल्णु मयू, जघनेफल ये चार (सखरी°) 
नाम काटी गख्फे हं ॥ ६१ ॥ अरिष्ट, सवतोभद्रः हिगुनियांस, माल्कः 
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कपिा भस्मगमो सा श्षिरीषस्तु कपीतनः । 

भण्डिरोऽप्यथ चाम्पेयश्चंपकों हेमपुष्पकः ॥ ६२ ॥ 

एतस्य कलिका गन्धफटी स्यादय केसरे । 

वङ्कखो वञजुलोऽद्ोके समो करकदाडिमो ॥ ६४॥ 

चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काथ्चनाहयः । 

जया जयन्ती तकी नादेयी वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 

श्रीपणेमग्निमन्थः स्यात्कणिका गणिकारिका । 

जयोऽथ ऊुरजः शक्रो वत्सको गिरिमद्िका ॥ ६६ ॥ 

एतस्यैव कटिगेन्द्रयषभद्रयवं फले । 

कृष्णपाकफटाविग्रमुषेणाः करमदेके ॥ ६७ ॥ 

कारस्कन्धस्तमाढः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके । 

सिन्हुबरैनद्रसुरसौ नियेण्डीद्राणिकेत्यपि ॥ ६८ ॥ 
पिचमन्द; निब ये छः पुद्टग नाम नींककरे ह । पिच्छिला, अगुरुरिदपा 
॥ ६२ ॥ कपिल; भस्मगभां ये चार (खी) नाम हीङमकेहं। शि 
रीष, कपीतनः, मण्डि ये तीन ( पृ ) नाम हिरसके ह | चाँपिय) चपः 
हेमपुष्पक ये तीन ( पु° ) नाम सुनहरी चमेरीके हं ॥ &३ ॥ गंधफटी 
यह एक ( खी० ) नाम पृवोक्त चमेराकी कटीका हं । कैसर, बकर ये 
दों ( पु० ) नाम अओंवलृक्ष अथात्‌ बकुक्के ह । तजक, अदकये दो 
( पु०) नाम सरोकवृक्षके हं । करक; दादडिमयेदो (पुर) नामय 
नारके हं ॥ ६ ॥ चापियः केसरः नागकरर, कांचनाह्यय ये चार (पर) 
नाम नागकैप्तरके है । जया, जयन्ती, तर्कारी) नादयी, वैजर्यतिका ये पांच 
( खी ) नाम सरनीके हं ॥ ६५ ॥ श्रीपण (न> ); सग्रिमन्य ( पुर); 
कणिका (खी०); गणिकारिका (खी); जय (पु ) ये पाच 
नाम नखे ह | कुटज; शक, वत्सक; गिरिमहधिका ये चार्‌ नाम 
कुरेआके ह । गिरिमद्धिका ( खी० ) इष ( पु ) हं ॥ ६६ ॥ कर्मः 
इन्द्रयव; भद्रयव ये तीन (रि०) नाम इन्द्रनक्के हं । कृष्णपाकफट्ः 
सविग्न; सुषेण; करमद॑ंक य चार्‌ ( पु ) नाम कर्धेदक ह ॥ ६७॥ काट 
स्कन्ध, तमार, तापिच्छ ये तीन ( पु०) नाम तमास्के हं | [क्िद्क (पुर); 
सिन्द्वार ( प°); इन्द्रपुरस ( पु° ); निथेण्डी ( घ्री० ); इन्द्राणिका 
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वेणी गरा गरी देवताड जीमूत इत्यपि । 

श्रीहसितिनी तु भूरुण्डी वणयर्थ तु मिका ॥ 8९ ॥ 
भूपदी शीतमीरुश्च सेवास्फारा बनोद्धषा । 

शेफालिका तु सुवहा नियण्डी निका चसा॥ ७०॥ 
सिताऽतौ शेतसुरसा मूतवेश्यथ मागधी । 

गणिका यूथिकाञम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका ॥७१॥ 
अतिशरुक्तः पण्डकः स्याद्रासन्ती माधवी हता । 

सुमना माहूती जातिः सप्तखा नवमाडिका ॥ ७२ ॥ 
मार्ध्यं न्दं रक्तकस्तु वन्ध्रको वन्धुजीषकः । 

सहा कुमारी तरणिरम्छानस्तु महासहा ॥ ७३ ॥ 

तत्र शोणे ऊुरवकस्तत्र पीते कुरण्टकः 

नीटी ज्ञिण्दी दयोबोणा दासी चातेगरश्च सा ॥.७8 ॥ 


( खछी० ) येर्पाच नाम समाद्र ॥ ६८ ॥ वेणी; गरा, गरी) देवतार) 
जीम॒त ये पच नाम देषदाीके ह । देत्रताड ओर जीमूत ( पु० ) शोष 
( सख्री०) ह । श्रीहस्तिनी; भ्रुडीय दो (खी० ) नाम अरबीकाकके है । 
तणहन्य ( न°); मद्िका ( ची ) ॥ ६९ ॥ भूपदी ( घछ्री० ), सीतमीर 
( पु )येचार नाम मोगरेकेहुं | आस्फोदया यह्‌ एक (खी०) नाम वन 
मो गरेका हं । शोफालिका, सुवहा; निशी; नीलिका ये चार (सरी) नाम्‌ 
रानासभाछके हं ॥ ७० ॥ श्ेतसुरसा; मृतवेरी ये दो (खी ०) नाम सपेद्‌ 
सभाच्छे हं । मागधी; गणिका, युथिका, संबष्ठ ये चार्‌ (खी० ) नाम 
जके ह । हेमपुषिपका यह एकर ) नाम पीी जक्ष्का हे ॥ ७१ ॥ 
अतिसुक्तं ( पु०); पुदूक ( पु); वाप्तती ( खी ०); माधवीलता ( खरी०) ये 
चार नाम कन्दुके भद्के है । समना, मालती, जाति ये तीन ( खी०) नाम 
नमेटीके हु । सप्तला; नवमाल्किाये दो (खी ) नाम बेलमोगरके है 
॥ ७२ ॥ माघ्यः कुन्द ये दो (पु० न) नाम कुन्द्के है । रक्तकः, बधक; 
नंधुजीषफ़ ये तीन ( पु ) नाम दुपहरियाक ह । सहा, कुमारीः, तराणि 
ये तीन ( खरी ) नाम सेवतीगुटावके ह| अम्लान ( प° ); महासहा 
(सख्ी० )येदो नाम बी (काचद्‌ार सवती ) के है ॥ ५३ ॥ कुरवक 
यहु एकं (प°) नाम छार कुट्करा ह करटक यहु एक ( प°) नाम पीट 
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सेगेयकरतु क्षिण्टी स्यात्तस्मिन्कुरवबकोऽरूणे । 

पीता रण्टको क्षिण्टी तस्मिन्सहटचरी दयोः ॥ ७५ ॥ 
भोण्ड्‌ पुष्पं जपापुष्पं वज्र पुष्पं तिषटस्य यत्‌ । 
प्रतिहासक्चतप्रास्चण्डातहयमारकाः ॥ ७६ ॥ 
करीरे करे तु क्रकरग्रन्थिराबुमो । 

उन्मत्तः कितवो पर्ता घन्तः कनकाहयः ॥ ७७ ॥ 
मातुखो मदनश्चास्य फे मातुरपुत्रकः । 

फटपूरो बी पूरो रुचको मातुटु ङ्के ॥७८ ॥ 
समीरणो मरू षकः प्रस्थपुष्पः फणिसलकः । 
जम्बीरोऽप्यथ पर्णासे कटिञ्चरकुटेरको ॥ ७९ ॥ 
सितेऽनेकोऽत्र पादी तु चिभ्रको परहि्सत्तकः। 
अकोट्वपुकाऽऽस्फोरगणरूपविकीरणाः ॥ ८० ॥ 
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करंट सथांत्‌ पीर पियावासेकारे। बाणा (खरी° पुट); दसै (सखीः); 
आगर ( पु )येतीननाम नीरी ज्िटीके हँ ॥ ७४ ॥ सेरेयकर (पु°)) 
क्री (खीः )येदोनाम करके ह । कुरवक यहु एकः ( पु०) नाम 
रक्तवणे कृर्टेका है । कुरेटक यह्‌ एक (पु) नाम पीटे कुशट्काहे। 
सहचरी यमी कुरटका नाम ह्‌ तहां स्ट्वरङब्द ( पु° छी° ) ₹॥७९॥ 
ओँ पुष्प; जपापृष्पय दो (न° ) नाम जास्वंद ( गुडहटः ) के ह । व्रः 
पुष्प यह्‌ एक (न°) नाम तिके फलका हे । प्रतिहासः शतप्रासत, चटातः 
हयमारक ॥ ७६ ॥ करवीर य पांच ( पु० ) नाम कनके ह | करीरः 
करर, ग्रथि ये तीन ( पुर ) नाम करील्के ह | उन्मत्त, कितवः धत्त; 
धर्‌, कनकाह्वय ॥ ७७ ॥ मातु; मदन ये स्तात ( पुर ) नाम धतुगेके 
है । मातुर्पुत्रक यह एकर ( पु० ) नाम त्रके फलका है । फटपृर, 
बीजपूर, सुचक्रः मातुद्धुगक ये चार ( पु ) नाम विजेरिकै है ॥ ५७८ ॥ 
समीरणः मव्वकः प्रस्थपुष्प) फणिज्जकः जवीरये पच नाम सुपेद्‌ मरवाक 
ह । पणासः कटिजए कुरेरक ये तीन (प०) नाम पणाक््ि भेदके हँ 
॥ ७९ ॥ अनक यह्‌ एकर ( पु० ) नाम सफेद पणास्करा हं । पाठिन्‌ 


[प 


( दृन्नन्त ); चित्रकः वह्िक्षज्ञक ये तीन ( प० ) नाम चीतेके है । जका; 
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मन्दारश्चाकपर्णोऽत्र शुङ्केऽरकपरतापरसो । 

शिषमद्टी पाञ्चुपत पएकाष्टीरो बको वसुः ॥ ८९ ॥ 

वन्दा वृक्षादनी बृक्षरुहा जीवन्तिकेत्यपि । 

वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची तन्तिकाऽमरता ॥ <२॥ 

जीवन्तिका सोमबष्टी विश्चटया मधुपण्येपि । 

मूवौ देवी मधुरसा मोररा तेजनी छवा ॥ <८३॥ 

मधूरिका मधघुभ्रणी गोकर्णी पीटुपण्यपि । 

पाटाऽम्बष्ठा विद्धकणीं स्थापनी श्रेयसी रसा ॥ <८४॥ 

एकाष्टरा पापचरी प्राचीना वनतिक्तका । 

कटुः करंभराऽशोक्रोहिणी कटुरोहिणी ॥ ८५ ॥ 

मत्स्यपित्ता कृष्णमेदी चक्राङ्गी शङुखादनी । 

आत्मयुप्राऽजदाऽव्यण्डा कण्डुरा प्राब्रृषायणी ॥ ८६ ॥ 

ऋष्यप्रोक्ता ूकशिम्विः कपिकच्छुश्च मकरी । 

चित्रोपाचितरा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी वृषा ॥ ८७ ॥ 
वसुक; आस्फोट, गणशूपः क्क्रीरण ॥ ८० ॥ मन्दार, सकंप्णं यं सात 
( पु० ) नाम ञक्रके हं | अटकः प्रतापस्तये दो ( पृ ) नाम सुपेद्‌ आ- 
कके ह । शिवमष्टी) पाड्युपत, एकाष्ठीटः बुक; वसु ये पाच नाम आके 
भेदके ह । रिवमष्टी ( खी० ) देप (प० ) हं ॥ ८६ ॥ आगेकरे मूषक- 
पर्णीतिक सन ₹इब्द्‌ ( घी° ) हं । वन्दा वृक्षादनी; वक्षा; जीवन्तिका 
ये चार्‌ नाम अमरल्के हं । वत्सादनी, छिच्रण्हा, गृडची, तंत्निका, समृता 
॥ ८२ ॥ जीवान्तक्र]; पामव्छ्ी; विश्या; मघुपणां य नव नाम गिलायक 
हें । मवा; देवी, मधुरसा; मरय; तेजनी, सवा ॥ ८३ ॥ मधूदिकिा; मध- 
श्रेणी) गाकर्णी, पीटुपर्णी य ददा नाम मररफटाके हं । पाठ; अम्बष्ठा; 
विद्धकर्णीः स्थापनी) श्रयसीः रसा ॥ ८४ ॥ एकाष्ठीला, पापचेटी; प्रा- 
चीनाः वनतिक्तिव्म य द्दानाम षठके ह । कटु, कटम्भरा, सक्ञोकरो- 
हिणी; कटर हिणी ॥ ८५ ॥ मत्स्यपित्ता, कृष्णमेदी; चक्रागी, शकुरादनी 
ये आठ नाम कूटकीकं हु । आत्मगुप्ता, सजहा, अव्यण्डा, कण्डरा, प्राव 
धायणी ॥ ८६ ॥ ऋष्यम्राक्ता; अक ङिमिः कपिकच्छु) मकंटी ये नव नाम 
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प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपण्यंपि । 

अपामामः डैखरिको धामामैवमयुरक ॥ ८८ ॥ 

प्रत्यक्पर्णी केशपर्णी किणिही खरमञ्जरी । 

दञ्चिका ब्राह्मणी पद्या मार्गी जाह्मणयष्टिका ॥ < ॥ 

अङ्कारवह्टी वाखेयश्चाकवबबेरवधेकाः । 

मद्धिष्ठा विक्सा जिङ्गी समङ्घा कालमपिका ॥ २० ॥ 

मण्डक्पणी मण्डर मण्डी याजनवत्ल्यपि । 

यासो यगतो दुःस्पश्ा धन्वयासः कुनाञ्चकः ॥ ९१॥; 

रोदनी क्च्छुराऽनन्ता समुद्रान्ता दुगमा । 

पक्चिपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपर्ण्यप्रिषहटिका ॥ ९२ ॥ 

क्रो टविन्ना सिह पुच्छी करडी धावनी गृहा । 

निदिग्धिका स्प्रडी व्याघ्री ब्रहती कण्टकारिका ॥ ९३॥ 

प्रचोदनी कुट शुद्र दुःस्पश्चां राष्टिश्त्यपि । 

नीरी कारा ीतकिका ग्रामीणा मधुपर्णिका ॥ ९४८ ॥ 
क [च्क € | ] चत्र? उपाचनाः न्सश्रा~।) तताः; शम्नर; वृषा ॥ ८८॥ 
प्रत्यक्श्रेणी, सुतश्रणी; रण्डा, मूपिक्रपणाये दृद्व नाम मूषापर्णकरि द) 
यहतिक ( खी ° ) टुं । अपामाग ( पुर ) रीखर्कि (पु); धामार्भव 
( पञ ); मयूरक्र (पुर) ॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णां (सरीर); क्रपर्णं 
( स्री); किणिही (खा); खरमच्नरी (खी०)ये आर नाम 
ऊगाकं हं | दानक; ब्राह्यणा; पद्मा; भार्गाः; ब्राह्मणयाछका ॥ ८२ ॥ 
अंगारवह्टी, बाद्यङाकः ववर; वधक ये नव नाम मरगी हु । बाटेय 
दाक सादितीन ( पु ) हं राप(खा> )ह। म॑जिष्टा) विकसा;+ जि 
सम्गा, काटमेपिक। ॥ ९2 ॥ मण्ड्कपर्ण; मड, भंडी, याजनव 
नव (खीं ) नाम मजील्क ह | यासः यताम; दुःस्पङ्ाः घन्वयास, कना 
राकः य ( प°) ६॥ ९८॥ रादनीः कच्छुग, अनन्ताः समुद्राता; दुग 
ल्भायेरपाच (स्री ) यद्रौ नाम धमाके ह। पथ्िपर्णी, पथरकपर्णः, 
[चत्रपण; जात्वा ॥ ९५॥ ऋष्टावन्ना) |[स्टपुन्छ)ः कट्टर; धावनी 
गुहा यनव ( स्री ) नाम पिठ्वनक्‌ ह । नि दाग्धक्रा; स्परीः व्याघ्री) 
बृहती; कण्टकारिका ॥ ९३ ॥ प्रचादनीः कुटी) श्रा; दुःस्पदा, रार्कि 

६ अभर, 
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रञ्मनी श्रीफटी तुत्था द्रोणी दोडा च नीडिनी। 
अवत्गृजः सोपगजी सुषदः सोमवटिका ॥ ९५ ॥ 
काटमेषी कृष्णफखा बाङची परतिफल्यपि । 
कृष्णोपङ्कल्या बेदेही मासी चपट कणां ॥ ९६ ॥ 
उषणा पिषप्पह्टी शौण्डी कोलाऽथ कफिपिप्पटी । 
कपिवर कोलबह्टी श्रेयसी वङ्गः पुमान्‌ ॥ ९७ ॥ 
चव्यं तु चदिका काकचिश्वीगञ्चे त्‌ कृष्णा | 
पर्टंकषा तिवक्चगन्धा श्वर्दष्रा सखाटुकण्टकः ॥ ९८ ॥ 
गोकण्टकी गोक्षुरको षनश्चङ्गार इत्यपि । 

दिश हदिषा प्रतिवषिषातिविषोपविपारुणा ॥ ९९ ॥ 


खङ्ा मह्‌।षध चाथ कोरा दुाग्धकरा ममे। 

रानमृला वहुसुताऽमारूररन्रावर वर ॥ १००॥ 
य ददा (खी ) नाम कटर्टकरे ह › कटा; क्रोतकिक्राः त्रामीणा; 
{धर्पाणव. ॥ ९५४ ॥ रजनीः) श्रीफटा; तत्या; णी; द्‌ट, नीना 
य ग्यारह (स्री ) नाम नीरे हु ¦ च्वद्युन (पृः), सोमराजी) 
सुवहः सोमवणिका ॥ ९५ ॥ काटमपी; कृष्णफट') बाक्रुची; पृतिफरीं 
य (खी०) कुट खाट नाम वावचीकरे हु । कृष्णा) उपकृर्या, वही? मागधी? 
चपला; कण ॥ ९६ ॥ उषणा, पिप्पली, ण्डी) करटः यद्‌ ( खरी) 
नाम पपटक हु | करिपिपपद्टी, कफिष्टी) कोटल्ट;, श्रेयसी; वरिर ये 
पांच नाम गजक ह्‌ | तहां वरिररष्ड ( पृ ) हे शाप (खी०)दहि 
॥ ९७ ॥ चव्य (न० ); चकव्रिका (सखरं०)यदो नाम चव्य ( पीपल्की 
स्करडी ) क हे | काकाचिची, गुना; कृष्णला ये तीन (खी ) नाम चिर 
मिटीके ह | प्ठ्करषा ( स्री ); द्षगधा (खरी); श्वद॑ष्रा (स्री०); 
स्वादुकण्टक (पु) ॥ ९८ ॥ गोकण्टके ( पु०); गोष्रक ( पु )) 
वनङागाट ( पु० ) ये सातनाम गोखरू हं । विश्वा; विष) प्रतिविषा, 
अतिविषा; उपषिपा, सरणा ॥ ९९॥ जोगी; महौषध य आट नाम अती- 
सके हं । महौषध (न>) हेष (चरी ) दं | क्षीरी, दग्धिकायेदौो 
(खी० ) नाम दृधाक्र ह । इतमूटी› बहुसुता? अभीरः हन्दीषरी, व्री 
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ऋष्यप्रोक्ताऽमीरपरत्रीनागायण्यः हात्र । 

अहेरःथ पीनद्काटीयकह गिद्रदः ॥ ४०१९ 

दार्वी पचंपचा दारुहरिद्रा प्नीत्यपि । 

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी रतपर्विक्रा ॥ १०२॥ 

शङ्का हेमवती वेद्यमातमिहया वु गारिका। 

वृषोऽरटलूषः सिह स्यो वासको बाजिदन्तकंः ॥ १०३ ॥ 

आस्फोटा गिरकणा स्याद्रिष्णुक्रान्ताऽपराजिता । 

इक्षुगन्धा तु काण्डक्षुकोकिराक्षश्ुगष्चुगः ॥ १०४ ॥ 

ङारेय : स्याच्छीतरिवर्छत्रा मधुरिका मिसिः । 

मिश्रेयाप्यथ मीहृण्डां व्रः स्नुक्‌ खी रनुही गडा ॥१०५५॥ 

समन्तद्रग्धाऽथो बे्ममांपा चित्रतण्डरा । 

तण्डटश्च कृमिघ्रश्च बिडं पुनपुमकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
॥ १०० ॥ ऋष्यप्रोक्ता; अभीसूपत्री) नारायणी, हइातात्तरी, जरर ये दस 
( स्री ) नम डतावगीके ट्‌ | पीतदुः काटीयकः हर्दि यतन नाम 
(पुः ) ह ॥ ९०६५ ॥ दारी, पचेपचा, दुरुटरिद्रः पजेनी ये चार (खरी °) 
हेये सात नाम द्हल्दीक हं । वचाः उग्रगधाः) षटग्रथाः गोलोमी) 
ङातर्प्िका ये पाच (चत्री ) नाम वचक्रे हु ॥ ५०२ ॥ हेमवती यह्‌ एकः 
( खी० ) नाम सुपद्‌ वचक्रा ह) वद्यमात्‌; सही; वाङ्किका य तीन 
नाम (स्री ) ह | वरध; अटषटष, सहास्य, वासकः शनिद्न्तक्र 
पाच (पृ०) हये साट नाम वामाकर हु! ९५०३ ॥ आस्फाट 
गिरिकर्णी, शिष्णकराता) अपगामिताय चार्‌ (खी) नाम विष्णुकं 
ताके है । दृक्षगधाः क्रौड कोकिराक्षः दृष्ठुरः क्षर ये पंवनाम 
ताटमखानेके ६ । तहां दृक्गधा (घख्ी० ) हेष ( पुर )'है ॥ १०४॥ 
दारय ( पु० ); शीतहिव ( पुर), छवा (स्री )) मधुरिका (खीर); 
भिसि (खी० ); मिश्रेया (खी) ये छः नाम सोफे, ह । सीहंड 
( पु* ); वन्न ( पु); स्तुह्‌ (इकारान्त खी ° ), स्तुही ( ख्री° ); गडा 
(ची० ); सम॑तदुग्धा (खीर) यंछः नाम थोहरके हुं ॥ \०९ ॥ वह 
( पु०न०)) भमोषा ( चीर ); चितरतेड्ला ( खी०); तड (¶०)) 
कूमिघ्र ( पु०); विदग (प° न) येचः नाम दायकिटगके र ॥१५०६॥ 
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बला वारचाल्का घण्टारा तु श्चणपुष्पिका । 

सरद्रीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च ॥ १०७ ॥ 

स्ानुभूतिः सरटा त्रिपुटा त्रिवृता जिद्त्‌ । 

त्रिमण्डी रोचनी इयामापारिन्यौ तु सुषेणिका ॥ १०८ ॥ 

काला मसूरविदटखाऽधेचन्द्रा कालमेषिका । 

मधुकं ङ्कितकं यष्टिमघुकं मधुयष्टिका ॥ १०९ ॥ 

विदा क्षीरशुङ्कश्चगन्धा क्रोष्टो ठया सिता) 

अन्या क्षीरषिदारी स्यान्महाशेतक्षगन्धिका ॥ ११० ॥ 

छाङ्गटी शारदी तोयपिप्पटी शकुखादनी । 

खराश्वा कारवी दीप्यो मयुरो लोचमस्तकः ॥ १११॥ 

गोपी श्यामा सारिवा स्यादनन्तोत्पशाग्वा । 
ग्यम्नद्धिः सिद्धिरक्षम्यौ ब्रृद्धेरप्याह्या इमे ॥ ११२॥ 


बट; वाय्यास्मायद्‌ ( खी० ) नाम खरहटक# ६ । पारा; राणपु 
प्पकादा ( खीर ) नाम शणपुष्पाक ह । मृह्वाकाः गीस्तनीः; द्राक्षा; 
स्वाद, मधुरसा ये पच (घी) नाम मुनक्ा दाख्के ह॥ १०७॥ 
सवानुभति, सरलः; चिपुद्यः तिव्रताः चिवत्‌; अभी; रांचनी ये सात 
( खी> ) नाम निप्तीतक ह| श्यामाः; पािन्दीः सुषाणिक्रा ॥ ६०८ ॥ 
काटा, मसरविदला, अद्ध चन्द्रा; काटमषिक्रा यस्त ( खीर) नाम काटी 
निसोत्के ह्‌ । मधुकर (न> ); द्धीतक्र (न> ); यषटिमधुक्र (न° ); मधु 
यष्टिका (खी० ) ये चार नाम मुख्हठीके हं ॥ १०९ ॥ विदारी; क्षीरः 
दा) दृक्ुगधाः) ऊष्रोय चार (खी ) नाम सुपद्‌ भभिकाहट्के हे । 
क्षीरविदारी; महाश्चता, कक्षगेधिक्रा यतीन (स्री°) नाम काट भ्मिको- 
हद्क ह ॥ ११० ॥ संगी; शारदी, तायपिपछी; इकुटाद्नी ये चार्‌ 
( खरी ° ) नाम जल्पीप्ल्क ह । खयश्चा (खी); कारवी (स्री); 
दीप्य ( पुर); मगृर्‌ ( पु०); सचमसके ( पुर) य पांच नाम मोरङिखा 
( अजमादी ) के ह ॥ ५५१ ॥ गाज; श्यामाः सारिवा; जनता; उत्पलङ्ा- 
रि य पांच (खी ) नाम परयाई्क ह । याग्यः द्धि) सिद्धिः रक्ष्मी 
मरचाग्नाम ऋद्धि ओौषधाकट । योग्य ( न° ) शेष(खरी०) हं । सीरं 
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कदली वारणवुस्ता रम्भा मोचाश्रुपत्फटा । 

काष्ठीखा सुद्रपर्णी तु काकमृद्धा सैत्यपि ॥ १९१३॥ 
वातोकी दिगडी सही भण्टाकी दृष्प्रधर्षिणी । 

नाटी सुरसा रास्ता सुगन्धा गन्धनाङ्ी ॥ ११४ ॥ 
नङकटेष्टा मुजङ्ाक्षी छत्राकी सुद्टाचसा। 
विदागिगन्धां्चुमती सालपर्णी स्थिग पुवा ॥ ११५ ॥ 

ठं डिकेरी समुद्रान्ता कापोसी वदति च । 

भारद्राजीतु सा वन्या गृड्धीतु ऋषमो वृषः ॥ ११६॥ 
गाद्धैरुकी नागबला ज्ञषा हस्वगवेधुक्रा । 

घामागेवो घोषकः स्यान्मदहानारी स पीतकः ॥ ११७ ॥ 
ञ्योत्स्री परािका जाली नदयो मूमिजम्बुका। 
स्याटाङ्खिक्यग्रेशिखा काकाङ् काकनासिका ॥ ११८ ॥ 


यहु] नाम व्रद्धि नौपधीकेमी ह ॥१५१२॥ कदली, नागण्बुता; रभा, मोदा; 
संशमत्फटा; काट्याय द्धः (खी ) नाम केटके हु | स॒द्रपर्णीः काक 
मुद्रा; सहा यतीन (स्री) नाम गनी मृगे हं ॥ ९६५३ ॥ वातोकरीः 
हिगट, सही) मराकी; द्ष्प्रध्पिणी य पाच (स्त्री ) नाम बडी कटेटीकं 
ट । नाक; सरसा, रसना, सुमधा; गंधनाद्कुटी ॥ १९४ ॥ नकुलाः 
मजगाक्षा; छत्राकी) सुवहा यनव (खरी) नाम रास्नाके हैं| विदारि 
गधा, अंयुमती, सालपर्णी, स्थिरा, छवा ये पच ( च्री° ) नाम साख्वनके 
हं ॥ ११९५ ॥ तडिकररी, सथघ॒द्राता; कापसी; बद्राये चार ( खी° )नाम 
कपास्के दं । कापोसः ( पु०) है । भारहाजी यह एक ( छरीर) नामरानी 
वनकपासका है । गणिन्‌, कपभः वृष ये तीन ( पु) नाम ऋषभक जौषधी 
( ककर्डास्िगीं ) के ह ॥ १९६ ॥ गगिर्की, नागबला; सषा; हस्वगवेधका 
ये चार (छीर) नाम वडी खरहर्टकेदे | धामागेवः घोषक्रये द्‌ (प°) 
नाम कडवी तोक्के हं । महाजाटी यह्‌ एक (खरी० ) नाम पील बणेकी 
तोरकका हे ॥ ११७ ॥ ज्योत्स्नी, पटोल्कि जाली ये तीन ( खरी°) नाम 
परवर्के है । नादेयी, भृमिञबुक्राये दो (खी० ) नाम भरभिजामनके हु। 
टौगिकी, अभिरिखायेदो ( खछी०) नाम कट्हारीके है । काकगीः 
काकनािकाये दो (खी० ) नाम मकोहुषिरोषकरे हं ॥ ११८ ॥ 
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ग्यधपदी तु सुवहा एसटी तालमूटिका । 

अजद्युद्खा दिषाणी स्याद्ाजिहादार्विकं समे ॥ ११९॥ 

ताम्ब्रख्वह्टी ताम्बर नागबरहयप्यथ द्विजा । 

हणा रेणुका कान्ती कपिर भस्म गन्धिनी ॥,१२०॥ 

एलावालृकमखेयं सुगन्धि हग्विटुकम्‌ । 

वालकं चाथ पालङ्यः मुकुन्दः ऊन्दङ्कन्दुरू ॥ १२१॥ 

बालं केर बार्हष्ठोदीच्यं केराम्बनाम च। 

काटानुसायब्द्धाङमपुष्पशीतरिवानि तु ॥ ११२॥ 

शेखेयं तालपर्णी तु दैत्या गन्धङ्करी मग । 

गन्धिनी गजमक्ष्यः तु सुषहा सुरभी गसा॥ १२२ ॥ 

महेरुण! ऊुन्दुरुकं) सष्टकी हादिनीति च । 

अ ग्रिज्वालासुयिक्षे तु घातका धातुपुष्पिका ॥ १२४ ॥ 

पृथ्वीका चन्ट्रवटेला निष्कुरिवेहटाऽय सा । 

सुक्ष्णपककुखिशा तुत्था कोरी त्रिपुरा ज्ररिः॥ १२५ ॥ 
ग्धःपद्‌[; मुहः यद्‌ (दा: ज) नम टद स्नाव्रताक ट| मुस्त; 

टमू यद्‌ः ( खः ) नम मुकर द| अजष्गी) विषाणीयद 

(छली: ) नगम मडासं्मःकह्‌ | गजहा, दातिकायद्‌ (घघरी ) नाम 
गःभीडाक्क हे ॥ ११९ ॥ तम्ब, तम्बा; नागवषरी य तीन(खी०) 
नम नःगग्पानकी कलिकं ह| द्विना, ह्ण, रणक्रा, कात) कपिला; मस्म 
गंधिन येः ( द° } नाम रणकबान्के है ॥१२०॥ एलवाट्कः एटय; 
सग्धि, इश टुक, गटुकय पच (न ) नाम अतरकेहं : पटक 
(चछ्ी० )) मुकुन्द ( पु) कन्द्‌ {पु ): कन्दुरु (पुश्चीर )यचार 
नाम पाटकशाखकर हे | ५५५ ॥ बट, ह्रीवरः बरहि, उदी च्य, केशाम्बु 
नम्‌ यर्पाच (न ) नम न्रा ट । कःखनुसायः अद्ध) अश्मपुष्प 
रीत! ॥>२२॥ शल्य य पच ( =०) नाम हिलसजीतक्र ह । तालपणी) 
दत्य, गधकुटो, पुरा, गधिनी य णंच (चछ्ीः ) नाम ताद्धसपत्रकहु। 
गजभक्ष्या, सुवहः सुरभौ; †६; ॥ १२३ ॥ मेरुणा; कुन्दरकी; स्क्ी; 
ल्हादिनी ४ आठ ( क्ली ) नाम साटयीके ह । अभरिज्वालयः सुभिक्षा; 
घातकी, उतुपुत्प्कः पे चार ( छी०) नाम धायके ह ॥१२४॥ पृथ्वीका; 
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व्याधिः ऊठ पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पटम्‌ ! 

साड्नी चोरपुष्पी स्यात्केिन्यय वितुन्नकः ॥ १२६ ।' 

स्ञटामलज्क्षरा तारी शिवा तामटक्गीति च । 

प्रपौण्डरीकं पौण्डयेमथ तुन्नः ऊुवेरकः ॥ १२७ ॥ 

कुणिः कच्छः कान्तको नन्दिब्क्षोऽथ राक्षसी । 

चण्डा घनहरी क्षेमदुष्पन्रगणहासकाः ॥ १२८ ॥ 

व्याडाथुध व्याघ्रनखं करजं चक्रकारकमू । 

सुषिरा बिद्धुमखता कपोतांधरिनेरी नडी ॥ १२९ ॥ 

धमन्यञ्चनकेशी च हनुदैटविलासिनी । 

शुक्तिः शङ्क खुरः कोल्टटं नखमथाहकी ॥ १३० । 

काक्षी म॒त्स्ना तुवरिका ृत्तालकमुराष्टने । 

कुटन्नटं दापुर वानेयं परिपेरवम्‌ ॥ १३९ ॥ 
चन्द्रवाछा; एला; निष्ुटी; बहुढा ये पाच (सरीर) नाम इरः 
यचके हु । उप्कुचिका, तुत्था; कोरी, तिपुटाः टि ये पच (ख्ी> ) 
नाम छोटी इल्मयचीकं हं ॥ १५५ ॥ व्यापि; कुष्ठ) पारेभाग्य, वःप्यः 
पाकलः उत्पल यदछः नाम कूटके रं | व्याधिङ्कन्द्‌ ( पु ) रोष (न ) 
ह । शेखिनी; चारपुष्पी, केडिनी ये तीन (ख्° ) नम चाखेखिकि हं | 
वितुन्न ॥ १२६ ॥ अमल, जज्छ्य; तः, शिवा) तामल्कीयदछः 
नाम म॒मिसवल्कं है । वितुन्रकरम्द्‌ ( पु ) रोष ( ल्ली ) दह । प्रपोड- 
रीक; पौडय्य ये दू (न> ) नाम स्थटकरमल्क है । तुन्न, इुबेरक ॥१२७॥ 
काणि, कच्छ) कौतिलकः) नन्द्व्क्ष य छः ( पु ) नाम नीद्रूखीकं ई । 
राक्षसी (चीन); चंडा (खी° ); धनहूरी ( सी ); क्षम ( पृ), 
दुष्पत्र ( पु° ), गणहास्क ( पु) यदधः नाम किरमाणी अजमायनके 
हं ॥ १२८ ॥ व्याडायुधः व्याघ्रनखः करजः च्क्रकारक य चार्‌ (नः) 
नाम ग्याघ्रनखके हं । दषिराः विद्ुमरता; कपोतांचिः नटी, नरी ॥१२९॥ 
धमनी, अंजनक्रेङी य सात ( खीर ) नाम प्वारीकंहं । हन्‌ (ल्ली ); 
हटविखासिनी ( खी ० ); शुक्ति ( खी० ); शंख (प°); खर (पुः) 
कोद ( न° ); नख (न°) ये सात न।म नखलके हे । आढकी ( खरी०) 
॥ ९३० ॥ काक्षी ( ली ०); मृत्छना (खी ०); तुर्क (खी >); भृत्तारक 
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पुवगोपुरगोनदेकेवर्तधुस्तकानि च । 

्रथिपर्णं शुकं बहे पुष्पं स्थोणेयङ््कुरे ॥ १३२ ॥ 
मरुन्माला तु पिश्चुना स्पृक्षा देवी छता षुः । 
समुद्रांता वधुः कोरिवषां छंकोपिकेत्यपि ॥ १३३ ॥ 
तपस्विनीं जटामासी नटिखा लछोमश्चा मिश्ची। 
त्वक्पत्रमुत्कर्टं शङ्क त्वच चोचं वराङ्गकम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कचूरको द्राविडकः काल्पको वेधमुख्यकः । 

ओषध्यो जातिमत्रे स्युरजाती सबैमोषधम्‌ ॥ १३५ ॥ 
दाकाख्यं पत्रपुष्पादि तण्डलीयोऽल्पमारिषः । 
विदाल्याभ्चिशिखानन्ता फटिनी शक्रपृष्पिका ॥ १३६ ॥ 
स्याटक्षगन्धा छगलन्त्यविगी बृद्धदारकः । 

जङ्खो ह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था सोमवष्टरी ॥ १३७ ॥ 


( न० ); सुरान (न) येः नाम फटटीकेषहं | ऊुटत्रटः, दाङ्कापुर 
नासय; परिपट्व ॥ १३२१९ ॥ प्रव; गोपुर; गनद; करवता९स्तक ये आठ 
( न° ) नाम जलमाथाकं ह | ग्रथिपणे; जकः; वह्‌ पुष्प, स्थाणय, कुकर य 
पांच (नर ) नाम मटाराकंषहं ॥ ६५३२ ॥ मरुन्मारा; पिङ्नना, स्पक्ा; 
देवी, छता, ट्धु, समुद्रान्ता; वधः; कासिषा, क्कोपिका य दा (शली ) 
नाम स्प्का सथात्‌ पडकाके ह ॥ १३३ ॥ त्पास्वनी; जनरामां्ती; न्ह 
द्ोमज्ञा; भिरं ये णंच ( स्री ) नाम बाल्छडकरे ह | तखक्पत्र; उच्कट) 
भृग, त्वच, चोचः वर्रागक ये छः ( न° ) नाम दार्चीनीके ह ॥ १३४॥ 
कचरकः द्राविडकः; काल्प; वेधमुख्यकं ये चार ( पु° ) नाम कच॒रके हे । 
जातिमात्र मोषध्यः यह्‌ ( खरी ° बहुवचन ) पद्‌ होता है । जब भौषधिकरा 
गो गहा रिपना प्रतीत हो तब जीषध दत्त ( न° ) शाब्द्का प्रयोग होता है 
॥ १३९५ ॥ राक यह्‌ एक ( न० ) नाम तरकार आदिका है । तंडुरीय; 
अल्पमारिषये दो (पु०) नाम बीलाईके ह । विशल्या, अभथिदिखा) 
अनन्ता, फलिनी; शक्पुष्पिका ये षच ( खी ) नाम इन्द्रपुष्पी विरोषके 
हे ॥१३६॥ उषक्षगन्धाः गरसरी) अपिमी, वृद्धदारक जंग ये पाच नाम 
भिदाराके ह | बृद्धदारकः जंग ( पु°) हेष ( खरी °) हे । ब्राह्मी) मह्स्याक्षी; 
वयस्या, सोमव्छरी ये चार ( खरी° ) नाम सोमलूताकं ह ॥ १३७ ॥ 
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पटुपर्णी हैमवती स्वणेक्षीरी हिमावती । 

हयपुच्छी ठु काम्बोजी माषपर्णी महासहा ॥ १३८ ॥ 

तुण्डिकेरी रक्तफटा बिम्बिका पीटपण्येपि । 

वेरा कबरी तुङ्गा खरपुष्पाऽजगन्धिका ॥ १२९ ॥ 

एरपर्णा तु सुवहा रास्ना युक्तरसा च सा। 

चाङ्धरी चुक्रिका दन्तञ्चटाम्बष्ठाम्टलोणिका ॥ १४० ॥ 

सदस्षेधी चुक्रोऽम्खषेतसः शतवेध्यपि । 

नमस्कारी गण्डकायी समङ्गा खदिरेत्यपि ॥ १४१ ॥ 

जीवन्ती जीवनी जीवा नीदनीया मधुस्रवा । 

कुचे शीर्षो मधुरकः दाद्हस्वा जीवकाः ॥ १४२ ॥ 

किराततिक्तो मूनिम्बोऽनायैतिक्तोऽथ सप्ता । 

बिमला शातछा भूरिफेना चमेकपेत्यपि ॥ १४३ ॥ 

वायसो स्वादुरसा वयस्थाऽथ मकुरकः । 

निङ्म्भो दन्तिका प्रत्यकश्रेण्युदुंबरपण्योपि ॥ १४४ ॥ 
पटपर्णी, हमवतीः स्वणेक्षीरी; हिमावती ये चार्‌ ( खी० ) नाम सनाह्के 
हं । हयपुच्छी, कांबोजी, माषपर्णी, महासहा ये चार (खरी ) नाम 
राना उडदके हं ॥१३८॥ तंडिकेरी, रक्तफल, विविक्रा, पीटुपर्णी ये चार 
( स्री° ) नाम तोडी ( इन्दरू ) के है | बकरा, कवरी; तुंग; खरपुष्पाः 
सजगेधिका ये पाच (स्री° ) नाम कानफोडीके है ॥ १३९ ॥ एङापर्ण।; 
सवहा, रास्ना; युक्तरसा ये चार ( सखरी° ) नाम कोल्दिट्के ह | चागिरी; 
चुक्रिका, दन्तदाडा; सम्बष्ठा; अम्ढ्लोणिका ये पंच (स्री ) नाम चका 
के हैँ ॥ १४० ॥ पहस्वेधिन्‌ ( इत्नन्त ); चक्र, जम्ल्वेतप्त, रातवेधिन्‌ 
( इच्नन्त ) ये चार्‌ ( पु ) नाम अम्र्वेतस्करे हं । नमस्कारी, गंडकारी; 
सम॑गा, खदिरा ये चार ( ख्री°) नाम रनावन्तीके ह ॥१४१॥ जीवन्ती 
जीवनी, जीवा, जीवनीया, मधुखवा ये पांच (खी० ) नाम हरणदोदी 
नाम ओीषधिके है । कूचैरीष, मधुरकः अंग, हस्वांगः जीवक ये पाच 
( पु° ) नाम जीवकके है ॥६४२॥ किराततिक्तः भूनिम्ब, अनायेततिक्त ये 
तीन ( पु० ) नाम चिरायतेके है । सप्ला; विमा; शातला, मूरिफेनाः 
चमेकषा थे पांच (खी०) नाम स्तातराके हुं ॥ १४३ ॥ वायप्तोरीः 
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अजमोदा तूम्रगन्धा बह्यदभा यवानिका) 

मूले पुष्करकाङ्मीरपद्यपश्राणि पौष्करे ॥ १४५ ॥ 
अव्यथाऽतिचरा पद्या चारदी पद्मचारिणी । 

काम्पिल्यः ककेशश्चन्द्रो रक्ताज्ञे रोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥ 
परपुन्नाडस्त्वेडगजो ददुघ्नश्चक्रमदेकः । 

पञ्माट उरणाख्यश्च पराण्डुस्तु सुकन्दकः ॥ १४७॥ 
छताकेदुदुमो तत्र हरितेऽय महोषधम्‌ । 

लञ्युनं गृञ्चनारिषटमहाकन्द्रसोनकाः ॥ १४८ ॥ 
पुननेवा ठ शोथघ्नी वितुन्न सुनिषण्णकम्‌ । 

स्याद्वातकः शीतलोऽपराजिता शणपण्यपि ॥ १४९ ॥ 
 पारावतांधिः कटभी पण्या ज्योतिष्मती र्ता । 
वार्षेकं जायमाणा स्यात्रायन्ती बटमद्रिका ॥ १५० ॥ 


च फ 


स्वादुरसाः वयस्था ये तान ( खी °) नाम काकोटीके हें। मक्ूल्क (पु>); 
निकुम्भ ( प° ); दन्तिका ( खी ° )) प्रस्यकश्रेणी ( खी० ); उदुम्बरपर्णौ 
( खी° ) ये पाच नाम जमारगोरेकरे जके ह ॥ १४४ ॥ अजमोदा; 
उग्रगन्धाये दो ( खरी ) नाम सजमोदके ह | ब्रह्मदर्भा;+ यवानिका ये 
दो ( खी०) नाम सजमानके ह । पुष्कर; काश्मीर पद्मपत्र ये तीन (न°) 
नाम पोहकरमूरके ह ॥ १४५॥ अन्यथा; अतिचरा; पद्मा, चारे, पद्मवा- 
रिणी ये षच (खी ० ) नाम स्थल्कमषिनीके हं । कांप्स्य, करक, चन्द्र 
रक्ताग, रोचनी ये पाच नाम रोचना (कवबीरछा) क ह । रोचनी (खरी°) 
रोष (पु) हं॥ ९४६॥ प्रुत्राड, एडगज, ददुघ्र, चक्रमदंक, पद्मा, उरणा- 
ख्ययेदछः ( पु) नाम पुवाडके ह । परांड्‌ः सुकन्दक ये दो ( पु०) नाम 
प्याजक हं ॥१०५५७॥ लताकं, दुद्रमये दो ( पु ) नाम ह्री प्याजक है । 
महौषधः; छ्डयनः गंजनः अरिष्ट, महाकन्दः रसोनक ये छः नाम लहुञ्चनके 
हुं । महौषधः गृजन शब्द्‌ ( न° ) शोष ( पु>) हं ॥१४८॥ पुननेवा; शो- 
थत्रीयं दा (खी ) नाम सटीक हं । वितुन्न; सुनिषण्णक ये दो (न° ) 
नाम कुर्क ह । वातक ( प° )› इतर (पु ); अपराजिता ( खी० ); 
रणपर्णी (खी° ) ये चार नाम मोकर्णीके हं ॥ १४९ ॥ पारावतांच्िः 
करमीः पण्या, ज्योतिष्मती; टता ये पाच ( च्ी० ) नाम मार्कांगनीके 


द्वितीयं काण्डं-वनीषधिवर्मः १४ ९.१ 


विष्वक्सेनपरिया गरष्ठिवाराह्यी बदरेत्यपि । 

माकेवो ङ़राजः स्यात्काकमाची तु वायसी ॥ १५१ ॥ 

रातपुष्पा तितच्छन्राऽतिच्छ्रा मधुरा मीः । 

अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥ 

तस्यां कटभगा राजबला भद्रबरेत्यपि । 

जनी जतुका रजनी जतुकृचक्रवर्तिनी ॥ १५२ ॥ 

संस्पश्षीऽय शटी गन्धमूी षड ग्रन्थिकेत्यपि । 

कचूरोऽपि परा्ोऽथ काखः करिद्टकः ॥ १५४॥ 

सुषवी चाथ कुखकं परोखछस्तिक्तकः पटुः । 

कुष्म।ण्डकस्तु ककोरुरुषांरः ककंटी खियौ ॥ १५५. ॥ 

शक्ष्वाङुः कटतुम्बी स्यानुम्ब्यटाब्ररूमे समे । 

चित्रा गवाक्षी गोडुम्बा विश्चाखा लिवन्द्रवारूणी ॥ १५६ ॥ 
हं वार्षिक; जाणमाणा) जयी, बमद्विा ये चार नाम चायमाणचि- 
रायतक फर्क ह । तटां वाधिकराम्द ( न° ) रोष ( खीं० ) है ॥ १५०॥ 
विष्वक्सनप्रिया, गृष्टिः वागही; बद्राये चार (घघी०) नाम वाराही 
( बिलाई ) कन्दक द । माकवः भगराजयदो ( पुर) नाम मर॑गरेकेहे | 
काकमाचो, वायक्षोय॑ दा ( खरी) नाम मक्रोह्के ह ॥१५१॥ शतपुष्पा; 
सितच्छत्रा, सतिच्छता; मधुरा, मितिः अवाक्पुष्पी; कारवी य सात 
(ख्री०) नाम सीफके ह | सरणा; प्रस्ताररणी॥९५२॥ कटमरा, राजव; 
मद्रबलया ये पांच (खत्री र) नाम रंडी१ नामकं ओषधिके हु । जनी; जत्‌क; 
रजनी, जतुकृत्‌) चक्रव्तिनी ॥ ५३ ॥ संस्पदा य छः (खी ) नाम 
चाकवत श्ाकके द । इर ( खी० ); ग॑घमूटी ( खी); षडग्रथिक। 
( स्री> ); क्चर्‌ ( पु०); पटा ( पुः ) यपांच नाम कपूरकचरीके 
हँ । कारे ( पु< )› कटिल्क ( पु० ) ॥ ५५४ ॥ सुषवी ( ख्री° )ये 
तीन नाम करेख्कं हं । इुट्क ( न ); पयोर) तिक्तकः पट्‌ ( तीन प ) 
ये चार नाम कडवी परवल है । कुष्मांडक) ककोरुये दो (पु) नाम 
कोट्ख्के हे । उरवाढ, ककंधे ये दो ( खी < ) नाम ककडीके ह ॥१५५ ॥ 
इक्ष्वाकु, कटुतुम्बी ये दो (स्री ) नाम कडवी तीके है । तुंबी, अलाब्‌ 
येदो (ली) नामकारीं तुबीके है | चित्राः गवाक्षी, गोदंवा ये तीन 


९२ अमरकोशः | 


अरशाघ्रः सुरणः कन्दो गण्डीरस्तु समष्िडा । 
कलम्न्युपोदिका खरी तु मूलकं हिलमोचिका ॥ १५७॥ 
वास्तुकं शाकमेदाः स्युदेवा त शतपर्षिका । 
सहसरवीयामा्ेव्यौ रुहाऽनन्ताऽ्थ सा सिता ॥ १५८ ॥ 


गोलोमी शतवीयां च गण्डाटी क्कुटाक्षका। । 
कुरुविन्दो मेघनामा मुस्ता मुस्तकमख्ियाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
स्याद्धद्रसुस्तको गन्द्रा चडाहा चक्रलोच्टा । 

वैरे त्वक्सारकमाःत्वाचिसारतृणध्वजाः ॥ १६०॥ 
दातपवां यवफटो वेणुमस्करतेजनाः । 

वेणवः कोचकास्ते स्युय स्वनन्त्यनिटोद्धताः ॥ १६१॥ 


( श्वरी° ) नाम जठउककरीक ६ । विराराः इन्द्रशारुणीयेदां (खी० ) 
नाम इ्रवारुणीके ६ ॥ १५६ ॥ अरो; सूरणः; कन्द्‌ ये तीन ( पः) 
नाम जमीकन्द्के ह | गंडीर (पु); समष्ठिसय (स्रीर)य दो नाम 
कडयं जमीकन्द्‌ॐ ह । कटनी यह्‌ एकर ( स्री० ) नाम वास्तकी आक्रति 
वाटे शाकका ह । उपोदिका यह एक ( खी० ) नाम पृदीना शाक््का 
हे । मूलक यह एक (न> ) नाम मृटीकश्ाकका है । दिरमोचिका यह्‌ 
एक (खी० ) नाम हर्ह्ची शाकका हे ॥ १५७ ॥ वास्तुकं यह एकः 

न° ) नाम वश्रमा शाकका हं । ये शाकोके भद्‌ हं । दृव, ङातप्विका; 
सहस्रवीया; भागवी; रहा; अनन्ता य छः ( ख्री° ) नाम दबके है| १५८॥ 
गोलमी; इातवीय।; गण्डारीः काकुलाक्षका य चार ( घछी० ) नाम सपेद 
द्बके हु । दुरुविन्द्‌; मवनामन्‌ ( नान्त) ( दो प°); मुस्ता ( चरी °); सु- 
स्तक (पु०न>)ये चारनाम नागरमोथेके ह । मेघनामा याने मेधके नाम 
इस्केभी वाचक होते द ॥ १५९ ॥ मद्रमुस्तके ( प°), गृन्धा ( खी० ) 
येदो नाम भद्रमोथाके हं । चडाला; चक्रख; उ्वध ये तीन (खरी) 
नामभी मोथाविङोषके हं । कः, क्सार, कमार, तविसार, त॒णष्वन 
॥१६०॥ रातपवेन्‌ ( नान्त ); यवफट; वेण, मस्कर, तेजन ये दङ्ञा ( पुर) 
नाम वाँप्तके ह । काचक यह्‌ एक ( पु०) नाम कीडोंते किये हुए चद्रभं 
होकर गये हुए पत्रनके इकरोरोमे शब्दवारे षांसका है ॥ १६९ ॥ 


दहितीयं काण्डं-वनोषधिवगः १४ । ९३ 


अ्न्थिनां पषेपरुषी युन्दरस्तेजनकः शरः । 

नडस्तु धमनः पोरगरोभ्थो काङामल्ियाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
इष्षुगन्धा पोटगलः पसि भूघ्रि तु बल्वजाः। 

रसार इश्चस्तदेदाः पुण्ड्कान्तारकादयः ॥१६३ ॥ 
स्यादीरणं वीरतर मृलेऽस्योक्षीरमखियाम्‌ । 

अभयं नर्द्‌ सेन्यमम्रणाट जलादायम्‌ ॥ १६४ ॥ 
ठामजकं टघुरख्यमवदादेष्टकापये । 

नडादयस्तणं गसुच्छयामाकम्रञुखा अपि ॥ १६५॥ 
अद्धी ऊरौ थो दभः पवित्रमथ कन्तणम्‌ । 
पौरसौगन्िकध्यामदेवजग्धकरौहिषम्‌ ॥ १६६ ॥ 
छत्रातिच्छन्रपाटघ्नो माङातणकभूस्तणे । 

दाष्पं वाटव्रणं धासो यवसं तरणमजचैनम्‌ ॥ १६७ ॥ 


ग्राधे, पवन्‌ ( नात ); परुष य तीन नाम वात आद्रि गास्कैे ह । तह 
ग्रथिराब्द्‌ ( पु० ) दोष (८ न० ) हं । गुद्रः तेजनकः; शर ये तीन ( पु०)नाम 
दारे ह । नड) धमनः पोटगङ्‌ ये तीन ( पु ) नाम नरकख्के हं । काडा 
( पु० न> ) ॥ १६२ ॥ दृक्षगन्धा (घ्ीर); पोटग ( पुर ) येतीन 
नाम कारक ह | बल्वज यह्‌ एक नाम स्वाका बहुवचनं ( पु° ) ह। 
रसा, इक्षयेदो (पु ) नाम ईस्के ह । पुण्ड) कान्ता ये दो ( पु) 
नाम ईइख्कं भद्‌ ( पडा ) के हं ॥ १६३ ॥ वीरण; वीरतर ये दा (न°) 
नाम तणमेदकं हं । उशीर अभयः नर्द्‌; सन्यः अपरृणारुः जलाय 
॥ १६४ ॥ लमजनक, ख्घुट्यः अवदाहु; इषटक्रापथ ये द्र नाम वीरणन्ू- 
्षकी नड अर्थात्‌ खसके द । तह्‌। उशीरराब्द्‌ ( प° न० ) रोष (न० ) 
हे । नड आदि शब्द्‌ तण जातिक वाचक ह्‌ । गरुत्‌ ( प°); श्यामाकः 
( पु> ) इत्यादे इम्दभी त॒णनातिवाचकही ह । यहां प्रमुखङ्ब्दसे कुञ्च 
आदि कागनीका दून आदिक ग्रहण हे ॥ १६५९ ॥ दुरा ( प° न); 
वय ( पुर); दभ (पु); पातित्र (न°) ये चार्‌ नाम डाभक हु । कनत्तणः 
पार, सौगन्धिक; ध्याम, देवनग्धकः; रोहिषि य छः [न०) नाम रोहिष 
तुणके ह ॥ १६६ ॥ छत्रा ( खी ० )) अतिच्छत्र ( प° ) पार्घ्र (प° ); 
माद्यत्ण्क ( न°); भस्तूण ( न°) य पच नाम जह्तृणके ह । शष्पः बार 


९ अमगकोराः | 


तृणानां संहतिस्तृण्या नडचा तु नडसंहतिः । 
त॒णगजाहयस्ताछो नाटिकेरस्तु खङ्ली ॥ १६८ ॥ 
घोण्टा तु पूगः क्रमुको वाकः खपुरोऽस्य तु । 
फलमुद्रेगमेते च हिन्तारसहिताख्रयः ॥ १६९ ॥ 
खसैरः केतकी ताटी खन्नरी च वणदुमाः । 
इति वनीषधिवगेः ॥ ४ ॥ 
अथ सिद्ादिवमः५। 
सिंहो स्गेन्द्रः पथ्चास्यो दयेक्षः केसरी हरिः । 
“ कण्ठीरवो स॒गरिपुमेगरष्ि्गाश्चनः । 
पुण्डरीकः पश्चनखचित्रकायस्नगदेषः ॥ "" 
दादृख्द्रीपिनी व्याघ्रे तरश्चुस्त॒ सरगादनः ॥ १॥ 
तृणयेदो (न° ) नाम कोम तिनककरे हं । घास ( पु°)) यवस (न°) 
येदो नाम गो आर्कं चरने योग्य तृणके ह | तण अनुनये दौ (न°) 
नाम त॒णमात्रके हं ॥ १६७ ॥ तुण्या यह एक (चरी ° ) नाम त््णोके स- 
मूहका हे । नडचा यहु एक ( घ्री ° ) नाम नडे समृहका है । तणरा- 
जाह्यः तार्येदो ( पु) नाम ताडके हं । नारिकिर ( पु०); लगी 
(खी०)येदो नाम नारियलकरे हं ॥ १६८ ॥ धोद; पूगः कषुकः गुवाकः 
खपुर ये पांच नाम सुपारीके ई | घोटा (खरी ०) रोष (पु०) ह । उदेग यह्‌ 
एक नाम सुषारीकरे फठ्का हं । आर तार, नारिकिर ओर पूग इन तीनि 
सहित हितार््ब्द्‌ तारमेदका वाचीभी ह्‌॥५६९॥ खज्नर यह एकं (पु) 
नाम खज्रवक्षका है । केतकी यह्‌ एक ( खी °) नाम केतकीका हे | ताष्टी 
यह एकर ( स्री ०) नाम ताडके भेदका है । खज यह्‌ एक (स्री °) नाम 
खजरके भेदका है । ये त॒णवृक्ष है ॥ इति वनौषधिषरैः ॥ ४ ॥ 
सथ सिहादिषगेः | तिह; मृगेन्द्रः पश्वास्य; हयेक्षः केसरिन्‌ ( इन्नन्त ); 
हरिये छः नाम ओर “ कंटीरषे, मृगरिपु; मृगदृष्टि, मृगा्ानः पुंडरीक; 
पश्चनख, चित्रकायः मृगद्िष ( षान्त ) ये साठ सब्र चोदह्‌ ( पु०) नाम 
सिहके है । › शादृरः, हीपिन्‌ ( इन्त ); व्याघ्र ये तीन ( प°) नाम 


अ च कड, 


नधेरकफ ह । तर्ष प्रगाद्नये दो (पु) नाम चीत्तकैरहै॥ ९॥ 


हितीयं काण्डं -सिहादिवरगः ५५ । ०५ 


वराहः सुकरो घृष्टिः कोटः पौत्री किरिः किरिः । 
दृष्टी घोणी स्तन्धगेमा क्रोडो भृदार इत्यपि ॥ २॥ 
कपिपुर्वगप्टवगशावाम्रगवटीमुखाः ¦ 

मकेटो वानरः कीश बनोका अथ मस्टृके ॥ ३॥ 
ऋक्षाऽच्छमहटमस्टूका गण्डके खडखद्धिनो । 
लुलायो महिषो बाहद्विषत्कासरभेगिमाः ॥ ४ ॥ 
सिया शिवा भूरिमायगोमायुम्गघरूतकाः । 
गार्य श्चककरष्टूफे रुफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥ 
ओतुर्विडारो मारो ब्रृषदंशक आखुभुक्‌ । 

तरयो जोधेरगोधारगीपेया याधिकात्मजे ॥ ६ ॥ 
श्वाविन्त शस्यस्तह्टोभ्रि श्लौ इाख्ठ शरम्‌ । 
वातप्रमीव।तस्गः कोक्स्वीहासगो वृकः ॥ ७ ॥ 


सराह; सूकरः धृष्टि कोरः पतिन्‌ ( टृव्रन्त ); किरिः किटिः दंत 
(इन्त ); घोणिन्‌ (घ्नन्तं ); स्तम्धरोमन्‌ (नान्त), कड भूदार ये बारह 
( पुर) नाम हके ह ॥२॥ कपि, प्टवेगः प्टगः शाखामृगः वटीषख) 
मकैट, वानर, कीर) वनोकस्‌ ( पान्त ) ये नव ( पु> ) नाम वानरके ह्‌ । 
भल्लक ॥ ३ ॥ ऋक्ष, अच्छम्‌ मलक ये चार ( पु ) नाम रीः 
है । गंडक; खद्न; खद्धिन्‌ ( इन्रन्त ) ये तीन (पर ) नाम डके ह। 
टुछायः महिष, वाहद्धिषत्‌ ( तान्त ); कासर, सैरिभ य पांच ( पुर) नाम 
भपताफे हे ॥ ४॥ हिवा, मरिमाय, गोमायुः मृगघ॒त्तकः डगाटः वेचुकः 
कोष्ट, फे, फेरवः जंबुक ये दश नाम गीदडके है । हिवाङान्दं ( खरी° ) 
कोष ( पु०) हे ॥ ५॥ आतु, बिडार) माजार, वृषद्शकः आखमुन्‌ 
( जान्त ) ये पच ( पु०) नाम बिलक्के हं | गोधर) गौधारः) गोधेयये 
तीन ( पु) नाम गुहैरा ( चन्दनगोह ) क है । यह्‌ काटे सपसे गोहमें 
चैदा होता है ॥ ६॥ श्वाविध ( धान्त ); इल्यये दो (पुर) नाम होहके 
हें । शट्छी ( खी ° ); श्छ (न ), शाट ( न° ) ये तीन नाम होहुके 
रोमकरे है । वातप्रमी, बातपमृगये दौ ( प) नाम बातमृगके है । कोक) 
हैहाभृगः; चरक ये तीन (पुर) नामे मेष्यिकेहु॥७॥ 


९६  सअमरकांराः | 


स॒गे ऊुरद्धवातायुहरिणाजिनयोनयः । 

ठेणेयमेण्याश्वमाद्यमेणस्येणसुमे त्रिषु ॥ ८ ॥ 

कदी कन्दी चीनश्चमूरुग्रियकावपि । 

समूरुश्चेति हरिणा अमी अनजिनयोनयः ॥ ९॥ 

ऊुष्णसाररसन्यङ्करङशम्बररोदिषाः । 

गोकणेप्रषेतेणङयंरोदिताश्चमरे खगाः ॥ १० ॥ 

गन्धैः हइारमो रामः खमरो गवयः शशः । 

इत्यादयो म्रगेन्द्राद्या गबाद्याः प्श्चुजातयः ॥ ११॥ 

“ अधोगन्ता तु खनको वृकः पुंष्वज उन्दुरः । '' 

उन्दुरुमूषिकोऽप्याखुर्भिरिका बाटमूषिका । 

सरटः कृकटासः स्यान्मुसली गृहगोधिका ॥ १२ ॥ 

लता खीतन्तुवायोणनाममकेटकाः समाः । 

नीछ्गुस्तु कृमिः कणेजलोकाः दइातपद्यमे ॥ १३ ॥ 
मृग; कुरंग; वातायु; हरिण, अनलिनयोनि ये पांच ( पुर) नाम मृगके हु! 
एेणेय यह एक नाम ह्रिणीके चाम तथा मांसा है । हरिणका चाम तथः 
मांस सादि एेण कहाताहैये दोनों शब्द्‌ त्रिदिगी ह ॥८॥ कदढी 
(खी०); कदी ( ली० ); चीन ( पृ); चमूरु ( पु); प्रियक ( पुर); 
मूर ( पुर) य छः ह्रिणके भेद्‌ आर्‌ करष्णसार आदि अनिनयोनि कहाते 
हँ ॥ ९॥ कृष्णसारः रुरुः न्यक, रंकु; शाबर, रीहिष, गोकणेः पृषत; एण, 
ऋश्य; रोहितः चमर ये रह ( पुर) नाम मरगोके भेदके ह्‌॥१५०॥ गंधर्व; 
दारभः रामः समर, गवय; शङ; स्ह आदि ओर गो जाद्‌ ये सव (पु) 
नाम प्नातिकर हं ॥ ११ ॥ ^“ जोगत ( ऋकारान्त ); खनक; वृक; पु 
ध्वज) उदुर ये पांच ( पु) नाम लेपकं छ कके अनुक्तार ` आर उदुरु, 
मूषकः; आस ये तीन ( पु ) कुर आठ नाम मूसेकं ह । गिरिका, बाल- 
मूपिकाये दो (खी०) नाम द्रो मूसतीकं हं । सरटः; कृकटासयेदो 
( पु ) नाम गिरगकके हुं । मुसटी; ग्ट्गोधिकायेदो (स्री°) नाम 
चिपकटीकं हं ॥ १२ ॥ दृता; ततुत्राय, उणेनामः; मकेटक ये चार्‌ नाम 
मकडाके ह । तहां सतार ब्द ( खी ° ) शेष ( पु० ) ६ । नीद्यु; करुमिये 
दो ( पु) नाम छाट कीडकं हुं । कणजटकस्‌ ( सकारान्त ); रातपदी 


दहितीयं काण्डं-प्िहा विवमः १५ । ९७ 


वृश्िकः शुककीरः स्यादलिद्रणौ ठु वृश्चिके । 

पारावतः कररवः कपोतोऽथ शक्षादनः ॥ १४॥ 

पत्री श्येन उककस्वु बायसारातिपेचकी । 

"दिवान्धः कौशिको धूको दिवामीतो निश्ाटनः। ” 

व्याघ्राटः स्याद्गद्ाजः खञ्चरीरस्तु खश्ननः ॥ १५ ॥ 

रोद पृष्ठस्तु कड: स्यादथ चाषः किकीदिविः । 

किङ भङ्धृम्यारा अथ स्याच्छतपत्रकः ॥ १६ ॥ 

दाबौघारोऽय सारङ्स्तोककश्ातकः समाः । 

कुकवाङ्कस्ताम्रच्डः कुक्रश्चरणायुधः ॥ १७ ॥ 

चरकः करर्विकः स्याश्स्य ज्ञी चटका तयोः । 

पुमपत्ये षाटकेरः रयपत्ये चटकेव सा ॥ १८ ॥ 

कर्षरेटुः करेटुः स्यान्कृकणक्रकरौ समो । 

वनप्रियः परभ्रतः कोकिलः पिकं इत्यपि ॥ १९ ॥ 
येदो ( खी० ) नाम कानखलुरेके दं ॥ ९३ ॥ आके कट्विकङ्ान्दतक 
( प° ) हु | वृश्चिक, गूककीटये दो नाम उनके खानेषाठे कीडेके ह । 
सङि, द्रोण, वृक ये तीन नाम वीच्के है] पारावत; कर्प, कपोत ये 
तीन नाम कबृतरके ह । शशादन ॥ १४ ॥ पतिन्‌ ( इन्नन्त ); श्येन ये तीन 
नाम शिकिरा (बाज )के है । उदकः वायस्तारातिः पेचक ये तीन नाम उदकं 
है । ^“ दिवांघ, किकः धृक, दिवाभीत, निराटन ये पाच नामभी उल्क 
है| » व्याघ्राट, भरद्वानये दो नाम रवाविेषके ह । खजरीट, खज्नये 
दों नाम खेजन पक्षीकं ह ॥ ९५ ॥ रोहपृष्ठ, कंक ये दो नाम कंकपक्षीके ह | 
पाष, किकीदिषियेदा नाम नीरूकंठ पक्षीके हं | करिग, भग; धृम्याटये 
तीन नाम मस्तक्षचड पक्षीफे ३ । शतपत्रक्र ॥ १६ ॥ दार्वाचाययेषठो 
नाम खटबटई षा फटफोाराफे है । सारंग, तोककः; चातक ये तीन नाम 
पपैयाके ई । ककवाष्ठु, ताप्रचूड, कुष्ट, चरणायुध ये चार नाम म॒रगेफे 
ई ॥१७॥ चटकः, कटविकि ये दो नाम चिडौट है । य्हत्कि ( प°) ह । 
चटफा यह्‌ एक (ची ° ) नाम चिदीका ह । चाय्कैर यह्‌ एक (प°) 
नाम ईनफे पुरुषरूप बका है । ओर चीकी हो तो चटका शस ( खी °) 


नामपे प्रसिद्धदहे॥९८॥ ककैरेडकेरेटुयेदो ( पुण) नाम करर्दीक 
७ अमर्‌, 


९८ समरकश | 


का तु करटारिष्टवष्टिपुषटसकृत्प्रजाः । 

घ्वाह्कात्मघोषपरभद्धिसुग्बायतसा सपि ॥ २०॥ 

५ स एव च चिरंजीवी चेकटषिश्च मीरः । 

प्रोणकाकस्तु काको दात्यूहः कालकण्टकः । 

सातापिचिष्टो दाक्षाय्यगध्रो कीरश्चुकी समो ॥ २१॥ 

ऊुङ को ऽय बकः कदरः पृष्कराह्स्तु सारसः । 

कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्ाहयनामकः ॥ २२॥ 

कादम्बः करहसः स्यादुत्कोश्चङ्करयौ समौ । 

सास्तु श्वेतगरुतश्चकराङ्गा मानसौकसः ॥ २३ ॥ 

* तु = द = ^ ग 

राजदंसस्वु ते चश्चचरणेखाहितेः सिताः । 

मलिनैम॑द्िकाक्षास्ते घातेराष्टराः सितेतरेः ॥ २४ ॥ 
पक्चीके है | ककण) क्रकरयदो (पुर) नाम कफरेट्‌ ( तीतरविङष) केह । 
आगेके ₹भ्द्‌ धात्ताः्नक ( पु ) ह| वनपमियः परमतः कोकिटः फ्किये 
चार नाम कोयट्करे हं ॥ १९ ॥ काकः; करट, अरिष्ट, वदिपुष्ट, सकरत्मजस्‌ 
( सान्त ); ष्वक्ष) जत्मपोष) पमत्‌ ( तांत) बदिभ॒न्‌ ( जान्त ); बायस 
ये दङ्ानाम काक्रके ह ॥२०॥ पिरन््ीविन्‌ ( दृच्रत ); एकटष्टि) मीकरुटिः 
ये तीन नःमभी काक्कर ह | द्रौणकाकः ककोरये दो नाम काटे काकेके 
है । दाव्यह) काठ्क्रण्ठके ये दो नाम जरकाकके ह । मातापिन्‌ ( शत्रन्त ), 
च््ियद्‌ नाम चीर्ट्क रहै । दाक्षास्फगत्रयेद्‌ नाम गीधकेह्‌ | कीरः 
शुकयेदा नाम तोतेकेह्‌॥२१॥ कुच्‌ (चान्त); कचयेदोनामकु 
छ्नके ह्‌ वक; कहूय दो न।म बगटेके ह । पृष्कराह, सारस्तये नाम सार- 
स्के ह| कोक, चक्र) चक्रवाकः राग य चार नाम चक्व्राकके ईं ॥२२॥ 
कादम्बः कट्ट्सये दौ नाम मधुर बालनेत्रारे हसक हं । उत्कोशाः कुरर 
येदो नाम कुसीके ह| दस, शेतगर्त्‌ ( तान्त ); चक्रांग, मानसौकस् 
(सान्त) ये चार नाम हसक हं ॥२३॥ जिन्टोका शरीर पुप्द हो षो च ओर 
पैर खार हों बे राजह्त कहात ह । कुछ धूम्ररग चाच ओर परीव हंसं 
मद्धि्माक्ष काते हं । काले रंगकी चच ओर पैरोधारे हंस धातराष्क- 


= ~~ 4 जत्थ ~~~ == + “~ 


3 कमलके सब माम सारस्तके वाच्क ह ! २ चक्रके सब नाम चक्षवकेि वाचक ह । 


दहितीयं काण्टं-िहादिविगेः १५ । ९९ 


शारारिरारिराडिश्च बटाका विसकण्ठिका । 

ईसस्य योषिद्ररा सारसस्य तु छक्ष्मणा ॥ २५॥ 
मतुकाऽजिनपश्रा स्यात्परोष्णी तेटपायिका । 

वषेणा मक्षिका नीरा सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 
पतङ्धिका पुत्तिका स्याहश्चस्तु वनमक्षिका । 

द्री तज्ञ।तिरल्षा स्यादन्धोडी वरटा दयोः ॥ २७ ॥ 
भङ्कार क्षीरुका चीरी शिका च समा इमाः । 
समी पतङ्श्षरभो खद्योतो अ्योतिरिङ्कणः ॥ २८ ॥ 
मधुव्रतो मधुकरी मधुरिण्मघुपारिनः। 
द्विफपुष्पयिड्‌ शङ्षट्‌पदभ्रमराख्यः ॥ २९ ॥ 
मयूरा बर्हिणो वर्ह नीटक्गण्डो युजङ्ुक्‌ । 
शिखाः शिखी केकी मेघनादाचुखास्यपि ॥ ३० ॥ 
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हाते दं । यहतक्र (पु) ६॥२४॥ हरा?) आट, आडिये तीन 
( च्री० ) नाम अडीपक्षेके हं | च्छक्राः मिप्षंटिक्ाये दा (खरी) 
नाम बगठ्फरे भेद ह्‌ | वरटा यड एक (खी० ) नाम हसकरी ख्रीकाह। 
रृक्ष्मणा यह्‌ एक ( खरीं० ) नाम सारसी खीका है ॥ २५ ॥ जतुका) 
सनिनपतरायेदो (खी ) नाम चामचिःे (चिमगाद्र) केह । परो 
सपी, तटपायिका ये दो (खी०) नाम तेषु ( मीद्ड ) के ह । वेणा; 
मक्षिका; नीदाये तीन (सखी ) नाम मक्के ह| सर्वा; मधुमक्षिका 
येदों(खी०) नम मध॒क्रो मक्षीक हुं ॥ २६ ॥ पतंगिकाः पुत्तिका 
येदो (घ्री) नाम मधुमक्खीक्रे भदुकर ह| द॑ह ( पु); वनमक्षिकरा 
(खी० )येदानाम रसकं | दी यह एर (चछी०) नाम उनडा 
सोकी छाधे जातिक्रा इ | गधोी (खी); वरटा (पुर्खी०)येदं 
नाम गाघीणी (षरेनक्ी ) केह ॥ २७॥ भृगारी, स्लीरुकाः चीरी, 
कचि्िक्रा ये चार (खी० ) नाम चष्ट ( ्ीगुर ) के है| पतंगः शरम 
येदो ( पु ) नाम पर्तेणके ह । खद्योत ज्यातिररिगण येद (पु०) 
नाम पटत्रीजनके है ॥ २८ ॥ मधुव्रतः मधुकरः मधुखिद्‌ ( हान्त ) मधुप 
सखिन्‌ ( इप्नन्त ); हिरफः पुष्परिद. ( हान्त )) मृगः षट्पद? भ्रमर, अटि 
ये ग्यारह ( पु ) नाम भोरे है॥२९॥ मयुर, हिणः बांहिन्‌ ( इन्त ) 


~न 


१०० अमरकोरः। 


केका वाणी मयूरस्य समौ चन्द्रकमेचफो । 

शिखा चडा शिखण्डस्तु पिच्छवह नपुंसके ॥ ३१ ॥ 
खगे विरईैगविहग विहमम विहायसः । 
शकुन्तिपक्षिशङ्निश्ङुन्तशङनदविजाः ॥ ३२ ॥ 
पतज्जिपञ्चिपतगपतत्प्रथाण्डजाः। 
नगौकोबाजिविकिरविविष्किरपतज्रयः ॥ ३३ ॥ 
नीडोद्धषा गरत्मन्तः पित्सन्तो नमरसंगमाः । 

तेषां विशेषा हारीतो महुः कारण्डवः पुवः ॥ ३४॥ 
तित्तिरिः ङछ्कमो खो जीरष॑जीवश्चकोरकः । 
कोयषटिकषिद्िमको वतंको वर्तिकादयः ॥ ३५ ॥ 
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नीलकंठ, अजगमज् ८ जान्त ), हिखावक, रिखिन्‌ ( शच्रन्त ), केकिन्‌ 
( इश्रन्त ), मेषनादानुखासिन्‌ ( इत्रत ) ये नव (पु०) नाम मोरकेहै 
॥ ३० ॥ केका यह एक (ज्ञी ) नाम मोरकी बाणीका है । चन्द्रक) 
मष्क येदो (प°) नाम मोर चन्दाके ह| हिखा, चडायेदौो 
( ल्ली० ) नाम मोरकी रिखकरे ई । हिखंड ( प°), पिभ्ठ (न°); 
बहुं (न°) ये तीन नाम मरके पंखके ह ॥ ३९॥ खग, विहंगः विहग 
विहंगम, विहायम्‌ ( सान्त ); शाकुति, पक्षिन्‌ ( इष्तन्त )› शकुनि, श्यत? 
शाङ्कन, हिज ॥ ३२ ॥ पत्रिन्‌ ( इषठन्त ), पिन्‌ ( इत्रन्त ), पतग, पतत्‌ 
( तान्त ), पश्वरथ, सण्डजः, नगोकस्‌ ( सान्त ); वाजिन्‌ ( इत्नन्त ), 
विकिर, वि, विष्किर) पतत्रि ॥ ३३ ॥ नीडोद्धव, गरत्मत्‌ ( तात ) 
पित्सत्‌ ( तान्त ), नभसंगम ये स्त्ता्स (पुर) नाम पक्षिमात्रके ह| 
पक्ियोके विषये षिक्ोष कहते है । हारीत यह एक (पु ०) नाम तिरृगरूः 
पक्षोक्ा है । मह यह एक ( पु ) नाम नर्काकका है । कारडष यह्‌ 
एक ( पु* ) नाम करडुवा ( बतकविकाष ) का है । प्ठष यह एक (पु*) 
नाम पणकाकका ह ॥ ३४ ॥ तित्तिरि यह एक ( पु० ) नाम तीतरका 
है । कुद्धम यह एक ( प° ) नाम षनके सुर्गेफा हे । काष यह एक (पु*) 
नाम बटेरपक्षीका है । जी जीव यह एक ( पु०) नाम मोरके पंखोके 
समान प॑लोँवाठे पश्षीका है । चफोरफ यह एक ( पु° ) नाम च्कोरका 
है । कोयष्टिक) रिदधिभक्र ये वो ( प° ) नाम व्दीहरी पक्षीके है । वर्तक 


दितीयं काण्ड -्िहादिषगेः १९। १०९१ 


गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतं च तनृरुम्‌ । 

खली पक्षतिः पक्षमृं च॑चुखोटिरुमे दियो ॥ ३६ ॥ 
प्रडीनोडोनसंडीनान्येताः खगगतिक्रियाः। 

पेश्षी फोशो द्िहीनेऽण्डं इरायो नीडमलियाम्‌ ॥ ३७॥ 
पोतः पाकोऽमैको हडिम्मः पृथुकः शावकः रिचः । 
खी पुसो मिथुनं दन्द युग्मं हु युं युगम्‌ ॥ ३८ ॥ 
समू निवषव्यूहतदोविसगरव्रजाः । 
स्तोमीघनिकरवातवारसंघातसचयाः ॥ ३९॥ 
समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः । 

जिया ठु संहतिङन्दु निङकरम्बं कदम्बकम्‌ ॥ ४० ॥ 
बृन्द्मेदाः समैवेगेः संथसार्थो हु जन्दुभिः + 
सजातीयः ङट यूथं तिरश्चां पुंनपुंसकम्‌ ॥ ४१॥ 
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यह्‌ एक ( प° ) नाम बतकका ह | वत्ता, सारिका, कपिना ये तीनों 
एफ़ २८ खी०) नाम बतकविक्ञोषकरे है ॥ ३५ ॥ गरत्‌ ( तान्त पु ) पक्ष 
( प°); छद्‌ (प° न° ) पतर (न° )) पतत्र ( न° ); तनूरुह (न° ) 

छः नाम पंके ₹ । पक्षति यह्‌ एर ( चखी° ) नाम पक्षक मूद्का हे । 
च्व, चियेदो (खछी०) नाम पक्षीकी चोंचकरे ह ॥ ३६॥ प्ररीन 
उद्धनः संदीनये तीनों ( न०) नाम पक्षियोकि गमनविदोषफे ६ । पशी 
( ख्री०); कीक्रा (पुगन०); अंड (न०) येत्तेन नाम स्डकेष्ु। 
छुलाय ( पु०); नीड (प° न°)ेयेदौो नाम पक्षियीके षरके है ॥२३७॥ 
पोत, पाक) सभक, इभ, पृथुकः शावक) रिष्ये छः ( पु० ) नामषछेटे 
बारुकके हं । खरीपुंस ( प° ); मिथुन; हन् (दौ न°) ये तीन नाम खरी 
पुरुषके जोेके ह । युग्म, युगुर, युग ये तीन (न° ) नाम युग्म सयात्‌ 
जोढरके हं ॥ ३८ ॥ समूहः निवह, व्यह, सन्दोहः विक्र, व्रजः स्तोम, 
ओध, निकर, त्रात, षार, संघातः सचय ॥ ३९ ॥ सपुदाय, समुद्य, 
समषाय, चय, गण, संहृति; बन्द, निङुरम्ब; कदम्बकं ये वादस नाम 
समूहकै ह । तह! संह तिरण्द्‌ ( ची ° ) समूहसे गणतके ( पु ) शेष 
( न° ) ह ॥ ४० ॥ इन्द्भेद्‌ अथात्‌ स्ञुदायविशेष कदते ह । वगं यह 
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एक ( पु° ) नाम. सजातीयं प्राणी अथवा सप्राणि्यके समूहका ह । 


१०१ समरकोज्ञः | 


पद्चूनां समजोऽन्येषां समाजोऽथ सघर्मिणाम्‌ । 
स्या्निकायः पञ्जरा तृत्करः कूटमस्ियाप्‌ ॥ ४२॥ 
कापोतश्ौकमायूरौत्तिरादीनि वद्रणे । 
गरदासक्ताः पक्षिमगाञ्छेकास्ते गद्यकाश्चते॥ ४३॥ 
हति सिहादिषगंः ॥ ५ ॥ 

अथ मनुष्यवगेः ६। 
मनुष्या मानुषा मत्यां मवुजा मानवा नराः। 
स्युः पुमांसः पथननाः पुरूषाः पुरुषा नरः ॥ १॥ 
खरी योषिदवखा योषा नारी सीमन्तिनी वधूः । 
प्रतीपदाशनी बामा वनिता मदिरा तथा॥२॥ 


~~ --------~- -- ~~ 


मसे मनुष्यतगं; रख्वग येह । सवः साधथयदा ( पण ) नाम ससनातीय 
सार भिनातीय प्राणि पमूह्‌क ट| जक्तेष्डुसषरहं | वणिष्धू साथदह्‌। 
कुक यह्‌ एक (न०) नाम स्तजातीय प्राणियोके समृहका ३। जैते गिप्ञुड 
है। युय यह्‌ एक (पुन०) नाम सनातीय तिरे जन्त मकि तमूहका ३े। 
जसे मृगयूय है ॥४१॥ समन यह्‌ एर ( पु०) नाम पटयुमकि समूहका है। 
पट अनपका समूह्‌ समाज (पुः) कहाता दे । निक्राय यहु एक (पु*) 
नाम प्तमानघमवारोके समूहुका हं । पृक्न ( पु०); रारि (पुण खी०) 
उत्कर ( पु०); कूट (पुण न) ये चाश्नाम सघ्र मादिकी रारिके 
॥४२॥ कापोत यह्‌ एक ( न< ) नाम कबतरोके समूहफा हे । जोक यह्‌ 
एक (न०) नाम तातौक समृहक्ाहे | मायूर यह्‌ एक (न० ) नाम 
मोरे समरूहका हे । तैत्तिर यह एकर (न० ) नाम तीतर्रैके समूहका हे | 
सआदिद्राग्दसे काक्र यह्‌ एक (न° ) नाम कारको समूहा दै। घरके 
विषै पीजरे आदिं स्थापित भिये पक्षी यर्‌ मग इनको छेक सरि गृह्यक 
कट॒ते है । ये दोनौं ङाम्द्‌ ( पु° ) है ॥ ५३ ॥ इति सिहादितर्गः ॥ «^ ॥ 

अथ मनुष्यवगः । मनुष्य, मानुषः म्य, मनुजः मानक) नर, पुंस्‌ 
( सकारान्त ); पश्चजनः पर्ष, पूरुष, न ( ऋकारान्त ) ये ग्यारह (प° ) 
नाम मनुरष्योके ह । आगेके खी दान्दसे उदक्या शब्दतक सब (ख्ी० ) है 
॥ १ ॥ चरी, योषित्‌ (तान्त); जवल; योषाः नारी; सीमंतिनी, वधु 
म्रतीपद््दनी) वामा; वनिता, महिला ये ग्यारह नाम लीके ॥२॥ 


हितीयं काण्डं-मनुष्यवगंः १६ | १०३ 


विशोषास्त्वङ्कना भीरुः फामिनी वामलोचना । 

प्रमदा मानिनी कान्ता रना च नितम्बिनी ॥ ३॥ 
सुन्दरी रमणी रामा कोपना सेवं भामिनी । 

वरारोह मत्तकाश्चिन्युत्तमा वरवर्णिनी ॥ ४ ॥ 
कृताभिषेका मिष मोगिन्योऽन्या वृपध्ियः । 
पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्मिणी ॥ ५ ॥ 
भायां जायाय पुंमून्रि दागः स्यान्नु कुटुम्बिनी । 
पुरप्री सुचित्रा ठु सती साध्पी पतिव्रता॥& ॥ 
कृतसापात्रिकाध्युटाधिविन्नाथ स्वर्येवरा । 

पर्तिवरा च वयय ऊुरख्री ङटपालिका ॥ ७॥ 


अंगना यहु एकं ( ल्ली ०) नाम सुन्दर अंगोवारी रीका हे । मीरु यह्‌ एक 
नाम इरपोक स्रीका ह्‌ । कामिनी यह एक नाम कामद्वस्त युत हृद्‌ छीका 
हे । वामरोचना यह्‌ एकर नाम मन्द्र नेत्रे(ारी खरीका ह्‌ । प्रमदा यहु 
एक नाम बहुत कामके वेगत्राड छीका ह । मानिनीं यह एक नाम नच्र- 
तापकं कोपा खीका ह । काना यह्‌ एक नाम मनके हरनेवारी खीका 
है । टलना यह्‌ एक नाम शचचला सीकर ह । तावना यह एकं नाम 
सुन्द्र क .रप्रान्तवारः घछरीका ह ॥३॥ छन्दध यह्‌ एकनाम इन्द्र 
संर्गोवाङी खीका हं | रमणी यह्‌ एक नाम रमण करनवाटी खघीका ह। 
रामा यहु एक नाम सुन्दर खौका हं । कोपनाः भामिनी येदोनाम को 
पवाङा चके ईह । वरारोहा; मत्तकाशिनी, उत्तमा, वरर्वाणनी ये चार 
नाम बहुत गार्णोवा्धी खक ह॥ 9॥ माहषी यह्‌ एकर नाम अभिषेक 
हुई रानीका है । भोगिनी यह एक नाम राजाकी अन्य रानिर्योका हे । 
पत्नी, पाणिगहीतीः दितीया; स्हधामिणी ॥ 4 ॥ भाया; जायाः दारये 
सात नाम विवाह हुईं खीके द । तहां दारर्ब्द्‌ ( प° ) बहुवचनान्त है। 
कुटभ्बिनी;, पुरभीयदो नाम इटुम्बवाी खीके हं । एुचरिजा; पती, 
साध्वी; पतित्रताये चार्‌ नाम पतिव्रता खरीक हं ॥ ६॥ कृतप्तापतिका, 
सष्यढा, अधिषिन्ना ये तीन नाम सनेक विवाहुवाे पुरुषकी पटरी वि 
वाही श्रीके हं । खयंवरा; पतिवरा) कयां ये तीन नाम खवेवर करनेवाटी 
स्के ह । कुरुघ्ठी; ष्टुट्पास्का ये दो नाम शुचा न्नीके है ॥ ७ ॥ 


१०४ अमरकाङ्ः। 


कन्या कुमारी गोपी हु नभ्निकाऽनागतातवा । 
स्यान्मध्यमा दृष्टजास्तरुणी युवतिः समे ॥ ८ ॥ 
समाः स्नुषाजनीवष्वश्िरिण्दी हु सुवासिनी । 
रच्छावेती कापुका स्याद्रषस्यन्ती वु कामुकी ॥ ९ ॥ 
कान्तार्थिनी तु या यातिरसंकेतं साऽभिक्षारिका। 
पुश्वटी पर्षिणी बन्धक्यप्तती इरुटेत्वरी ॥ १० ॥ 
स्वैरिणी पांपुखा च स्यादशिश्वी शिष्चुना विना । 
अवीर निष्पतिसुता बिश्वस्ताविधे समे ॥ ११॥ 
भारि: सखी वयस्याऽथ पतिवत्नी समदैका । 

वृद्धा परिक्ग) प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा ठु पीमती॥ १२॥ 
शट्री श्युदरस्य माया स्याच्छद्रा ताति च । 
आभीरी ठु महाद्युद्री जातिपुंयोगयोः समा॥ १३॥ 


कन्या; कुमारी ये दो नामरघुवारी खरीफ टं । गोरी) नग्रिकाः अनागता- 
तवा ये तीन नाम नही दले हुए रनवाटी ज्ञीके है । मध्यमा) ष्टरजप्‌ 
( सान्त) येद नाम प्रथम दीस हुए रजवार खक ह । तरुणी, यु्रति 
यदू नाम मध्यम सवस्थावाली ( जवान) स्रीके ह ॥ ८ ॥ स्तषा; जनीं 
वधू ये तीन नाम पुत्र आादिकी खीके हं | चिररिटी; छुवा्षिनीये दो नाम 
थोटे उठे य।वनवाढी पिवाही खक है । इच्छावती; काुकायद्‌ो नाम 
कामदेवकी इच्छावाटी सखरीके है | वृषस्यती, कायुकीये दो नाम वृष ओर 
सकी तरह भोगकी इच्छावारी खीके है ॥ ९ ॥ समिसारिका यह्‌ एक 
नाम पतिकी शइ्छसे संकरेतस्थानको जानेवारी दीका ह । पुंश्चटी, घ 
पिणी, बेघकी, सप्ती, कुख्य) इत्वरी ॥ १० ॥ सरिणी; ष॑सुखा ये आट 
नाम जारिणी खीके हं । भरि्श्वी यह एक नाम विना बार्करवारी खीका 
६ । अवीर यह्‌ एक नाम पतिपत्रसे रहित खीका हं । विश्वस्ता, विधा 
ये दो नाम तिधवरा स्थात्‌ रडा लीके है ॥ १८ ॥ आदि, सलीः वयस्या 
ये तीन नाम सखीके टै । पतिवत्नी, समतैकाये दो नाम सुहागिन सखीके 
६ । ब्ृद्धा, पर्क्रीयेदो नाम बद्री खीकेरै। प्राज्ञी; ्र्ञायेदो नाम 
थोडी समश्षवाली खीके ह | प्रज्ञा, धीमतीयेदा नाम बुद्धिवाी श्रीक 
ह ॥९२॥ श्री यह्‌ एक नाम श्द्रकी खीका ₹। शद्रा य्हुएक नाम 


दितीयं काण्डं-मनुष्यवमः १६। १०९ 


अर्याणी स्वयमया स्याल्कषत्रिया क्षत्रियाण्यपि । 
उपाध्यायाप्युपाध्यायी स्यादाचायौपि च स्वतः ॥ १४॥ 
साचायोनी तु पुंयोगे स्यादर्यौ क्षत्रियी तथा । 
उपाष्यायान्युषाध्यायी पोरा क्ली पुंसलक्षणा ॥ १५ ॥ 
वीरपन्नी बीरमायां वीरमाता हु वीरसूः । 

जातापत्या प्रजाता च प्रसूता च प्रसूतिका ॥ १६ ॥ 
खरी नग्निका कौरवी स्याहूतीसंचारिके समे । 
कात्यायन्यधेवृद्धा या काषायवसन।ाऽधबा ॥ १७॥ 
सेरन्धी परमेश्मस्था स्ववक्ञा शिल्पकारिका । 

सिक्तो स्यादब्ृद्धा या प्रेष्याज्तःपुरचारिणी ॥ १८ ॥ 
वारखी गणिका वेशया रूपाजीबाऽ्थ सा जः । 
सत्कृता बाग्मुख्या स्यात्छुह््नी शम्मटी समे ॥ १९ ॥ 
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काद्रकी इृद्रनातिवादी खीका टे | साभीरी, महाड्द्रीयेदो नाम गोपा 
स्क स्के हुं | जातिभे जर यागम मराङ्कद्री रस्राही रूप बनता 
॥ १३ ॥ सयाणीः सयाये दो नाम बनेनीके ट्‌ क्षत्रिया, क्षत्रियाणी 
ये दु नाम क्षत्रिय जातिसे उसपत्र हुई खीके ह । उपाघ्याया, उपाध्यायी ये 
दों नाम पडितानी खीके दहै । जाचायां यहु एक नाम सपने जापम्नौक 
सथं कहनेवारीका है ॥ १४ ॥ आाचाथनी यह एक नाम आचायक्ी 
घ्ीका हं । भर्यी यह्‌ एक नाम वैश्यक्ी खीका है | क्षियो यह एक नाम 
तियल्लीका है । उपाध्यायानी, उपाध्यायीये दो नाम पढनिवाछ्की 
सख्रीके ह । पोय यह्‌ एक नाम पुरुष्के रक्षणोषारी चीका है ॥ १५॥ 
वीरपत्नी; वीरमायाये दों नाम वीरपुरषकी खीके ह| वीरमात॒ ( ऋका 
रन्त ); वीरस ये दो नाम वीरपुरूषकी माताओ ई | जतापत्या; प्रजाता, 
प्रस्ता; प्रस्रतिका ये चार नाम प्रस्ता ख्रीके हं ॥ १६ ॥ कोरी यह एक 
नाम नमी ज्ञीकाहै। दूती, संचारिकाये दो नाम दृतीके है| आधी बी; 
रगे हए कपदोँवाडी सोर पतिसे रहित हु इन तीन विदोषणेवाटी खी का- 
त्यायनी कहातीं हं ॥१५७॥ सेरप्री यह्‌ एक बाम दुसरे कामकाजमें रहने 
धारी स्वतन्त्र सौर बास्यंका गुथना आदि कम कलवारी ज्ञीकाहं । नो 
ब्दी नहा साज्ञावर्तिरी हो ओर भीतरके स्थानम रहनेशी हो षह खी 
अस्सिक्री कहाती हे ॥ १८ ॥ वारखी, गणिका, वेश्याः शपाजीषाये चार 


१०६ अमरकोशः | 


विप्रक्निका त्वीक्षणिका दैवन्नाऽथ रजस्वखा । 
ख्रीधर्मिण्यविरात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यपि ॥ २० ॥ 
ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमातेवम्‌ । 
श्रद्धाटुदोहदवती निष्कला विगतातैवा ॥ २९१॥ 
आपञ्सत्वा स्यादर्दिण्यन्तवेत्नी च गर्भिणी । 
गगिकादेस्तु गाणिक्यं गार्भिणं योवतं गणे ॥ २२॥ 


पुनभूद्धिषृष्ढा दिस्तस्या दिधिषुः पतिः। 
सतु द्विनोऽगरेदिधिषुः सैव यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३॥ 


कानीनः कन्यकाजातः सुतोऽथ सुभगासुतः 
सौमागिनेयः स्यात्पारक्चेणयस्तु परखियाः ॥ २४॥ 


नाम वेश्यके हु । वारमुख्या यह्‌ एक नाम पुरुषोसे प्तत्कार करी गई वे. 
श्याका ह । इटरनीः; राम्नदलयायदू नाम कुट खीके ट ॥१९॥ पिप्रभ्िका, 
इक्षणिका; दैवज्ञा ये तीन नाम ज्म अद्युभ निरूपण करनेवाी चछरीॐ ह | 
रजस्वलः खीर्मिणीः अरिः आत्रेयी; मह्नीः पृष्पदती ॥ २० ॥ ऋतुमती; 
उदक्या ये माठ नामरनखस खीके ह । यहातक (खी *) द | रजसत); 
पुष्प, सत्तैव य तीन (न> ) नाम खीके रजके हें । श्रद्धाङु, दोहदकषती 
यदो (खी०) नाम गर्भके वपते अन्न आदिं विहोषको चाहुनेवाढी खी- 
के ह । निष्कल) विगतार्तवाये दो (ख्री°) नाम माक्षिक धर्मत्त रहित 
हई खीके ह ॥ २१९ ॥ आपत्रस्खाः गुर्विणी, सन्तवल्ली गमिणी ये चार 
( ख्री० ) नाम गर्भवती खरीक हं । गाणिक्य यह एक (न° ) नाम वेश्या- 
सेके समूहका है । गाभिण यह्‌ एकं ( न० ) नाम गभभवतियोंके क्मूहका 
है । योक्त यह एक (न°) नाम युव्रतियोके समूहका है ॥ २२ ॥ पूनरभं 
द्ध्षियद्‌) (सखी ) नाम दां वार विव्राही खीके ह। दिधिषु यहु एक 
(पु०) नामदो षार वि्राही खीके पतिका है| अग्रेदिधिषू यह एक 
( पु2 ) नाम दाषार विवाही खरीक पति दहिन स्थात्‌ ब्राह्मण; क्षत्रिय 
वैश्य हा उक्काहै॥ २३ ॥ कानीन यह एक (पु०) नाम कन्यके 
उत्प हुए पुत्रका हे । सुभगा्चतः सौभागिनेयये दो ( पु) नाम सुम 
गाके पुत्रके ह । पारखरेणेय यह एक ( पु०) नाम दृष्ठरकी ख्रीसे उत्पन्न हुए 


2 2४ 


हितीयं काण्डं-मनुष्यमगंः १६ । १०७ 


पेठष्वसेयः स्यात्पेदष्वस्लीयश्च पितृष्वसुः । 

सुतो मातष्वसुदश्चैवं वैमात्रेयो विमातजः ॥ २५ ॥ 

अथ वान्धकिनियः स्याद्भन्धुख्श्चाप्तती पतः । 

कौलटेरः कौट्टेयो मिश्वुकी ठु सती यदि ॥ २६॥ 
तदा कौलटिनेयोऽस्याः कोडरेयोऽपि चात्मजः । 
आत्मजस्तनयः सुनुः सुतः पुत्रः चियां त्वमी ॥ २७॥ 
आहुदहितरं सर्वैऽपत्य॑ तोकं तयोः समे । 

स्वजाति त्ीरसोगस्यौ तातस्तु जनकः पिता ॥ २८॥ 
लनयिग्री प्रसुमीता जननी भगिनी स्वसा । 

ननान्दा तु खस्ता पत्युनप्ती पोश्री सुतात्मजा ॥ २९ ॥ 
भार्यास्तु आाव्षगेस्य यातरः स्युः परस्परम्‌ । 

प्रजावती भ्रात॒जाया मातुलानी तु मातुली ॥ ३० ॥ 


पुत्रका हं ॥ २४ ॥ पेतृष्त्रसेयः पतुष्वस्ीय ये दा ( प° ) नाम भुके 
युत्रके ह । मातुष्वस्तयः मातृषवस्रीयये दो ( पुर ) नाम माताकी बहन 
पुश्रके है । वैमाजरेय यह्‌ एक ( प° ) नाम पिताकरी दुसरी खीरे पुत्रका 
है ॥ २५ ॥ बांघकिनेय, बधु) अस्तती पुतः कोौष्ेर, कौट्टेय ये पाँच(पु°) 
नाम कुट्टा खरीक पचक हं ॥ २६॥ भक्षक धिय इलो तिचरनेवादयी 
सती खी हो उसका पच केोलटिनेयः केट्यय इन दा (पुर ) नामों 
प्रसिद्ध रै | जासमज, तनय, सनु, पुतः पुत्र ये पच ( पु) नाम पुत्रके 
ह । आत्मजा, तनया, स्नु, सुता, पुत्री ॥ २७ ॥ दुहिता ये छः (खी ° ) 
नाम पुत्रीके है । अपत्य, तोकये दों (पुर) नाम संतानके हं । जरसः 
उरस्यये दो (पु) नाम अपनी जातिकी वित्राही हह खीमें अपने सका 
ङापते उपने पुत्रके ह । तातः जनकः पिति ( ऋकारान्त )ये तीन (पुर) 
नाम पित्तकफे है ॥ २८ ॥ जनयित्री? प्रम्‌; मातं {ऋकारान्त ); जननी 
ये षार (खी) नाम माताके ह । भगिनीः स्वस ( ऋकारान्त) येदं 
( छीर ) नाम बहुनके ह | ननान्ट (ऋकारान्त ) यहु एक ( खी० ) 
नाम पतिकी बहुन ( ननन्द ) का हं । नप्त्री; पोत्री सुतात्मजा ये तीन 
(ख्री०) नाम पोतीके हें ॥ २९ ॥ यातु ( ऋकारान्त ) यह्‌ एक (खी °) 
नाम साप्सम॑दिषिरानी जिटानीका & । प्रजावती, भातृजायाये दृ 


१०८ समरकोङ्ाः । 


पतिपत्न्योः प्रषः शश्रूः श्द्युरस्तु पिता तयोः । 
पितुश्रांता पिष्यः स्यान्मादुश्रीता ठु मादुः ४ ३१॥ 
इ्याटाः स्यु्रातरः पलन्याः स्वामिनो देबृदेवरौ । 
स्वस्ीयो भागिनेयः स्यानामाता दुहितुः प्रतिः ॥ ३२॥ 
पितामहः पिहूपिता तत्पिता प्रपितामहः । 
मातुमातामहायेष् सपिण्डारतु सनामयः ॥ ३३ ॥ 
समानोदयेसोदयेसगभ्येसहजाः समाः । 
सगोत्रवान्धवक्ञातिबन्धुस्स्वजनाः समाः ॥ १४॥ 
ज्ातेय बन्धुता तेषां क्रमाद्धावसमूहयोः 

धवः प्रियः परतिभेतो जारस्तूपपतिः समो ॥ १५ ॥ 
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(खी०) नाम माद्री खी ( मनाई) केह । मातुरनी) मापुरी 

दा (ल्ली०) नाम मामाकीस्मी (मामी) केह ॥ ३० ॥ शश्च यह्‌एक 
( ख्री० ) नाम पति सौर स्ीकी माता (प्स) काह । श्वद्यर यह्‌ एक 
( पु) नाम पति सौर खीके पिता ( मुस्र) काह । पितुव्य यह्‌ एक 
( पु० ) नाम पिताके भादरं चचाका हं । मातुर यह एकर (पु) नाम 
माताङे माई (मामा) कारै॥ ३९॥ श्यार यह एक (पु2) नाम 
सपनी न्नीके भाद ( सल ) काटे । देवृ ( ऋकारान्त); देवरये दो 
( पु) नाम देवर भात्‌ पतिके छेदे भा्के है । खस््रीयः, भागिनेय 
येदो( प°) नाम बहनकै पत्र अर्थात्‌ भानजकरे ह । जामात (ऋका 
रान्त ) यह्‌ एक ( प°) नाम पू्रीके पति (जमाई) काह॥३२॥ पि 
तामह, पितृपितृ ( ऋकारान्त) ये दो ( पु०) नाम दादाक है | मपितामह्‌ 
यह एक ( पुं ) नाम पितामहके पिता ( पर्दादा ) का है । माता मह्‌ यह 
एक ( प°) नाम माताके पिता (नाना) काहे । प्रमातामह यह्‌ एक 
( प° ) नाम मातामहके पिति ( परनाना ) का है । सपि; सनामिये 
दो ( प) नाम सात पुरुष अषधि कुर्क ह ॥ ३३ ॥ समानोदर्यः, सोदयं, 
सगर्य सहुजय चार ( पु०) नाम एक मातापि उन्न सगे भाईके हं । 
सगोत्र, गंधव; ज्ञाति, वधुः स्वः स्वजन ये छः ( प°) नाम सपने गोजवा- 
कके हं ॥ २४ ॥ ज्ञातेय यह्‌ एक (न°) नाम ज्ञातियोके समूहका है । 
न॑धुता यह्‌ एक (खी ° ) नाम बधुभीकं समूहका हं । धष, भिय) पति) 
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अमृते जारजः ङण्डो शृते भतैरि गोरकः । 

भ्राभ्रीयो भ्रावजो श्रादूमगिन्यौ भ्रातरावुभौ ॥ ३६ ॥ 
मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजनयितारै । 
शश्रशवशयुरो श्वद्युरी पुत्रौ पुत्रश्च दुहिता च ॥ ३७॥ 
दुम्पती जम्पती जायापती मायापती च ती । 
गर्मोक्षयो जरायुः स्वादुरबं च कररोऽखियाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सूतिमासो तरैजननो गभी श्ण इमो समो । 

तृतीय प्रकृतिः षण्डः द्गीवः पण्डो नपुंसके ॥ ३९ ॥ 
शिशुत्वं हौशवं बास्यं तारुण्यं यौवनं समे । 
स्यात्स्थाषिरं तु श्ृद्धत्वं बृद्धसंपेऽपि षाधेकम्‌ ॥ ४० ॥ 


[था व १] सा मधा ~ = न न = ~ न ~~ ---- ~ "= = ^ चन न 


भते ( ऋकारान्त ) ये चार्‌ ( पु) नाम परतिके ह । जार, उष्पतिये दों 
( पुर) नाम जारपतिके ह ॥ ३५ ॥ कुण्ड यह एक ( पु० ) नाम पिके 
षिना मरपेषर जारसे उदपत्र पुष्रकाह्‌ । गोख्क यह्‌ एक ( पर) नाम 
पतिके मरनेवाद्‌ जारे उपजे पुत्रका हे | प्रान्नीय, भ्रातृजये दौ ( प°) 
नाम भां पुत्र ( भतीजे )केर्है | भ्रातरौ यह एक ( पुर) नाम भाई 
बटनवः हे | यह्‌ भगिनीक्षष्दका एकरेष समाप्त हो रहा है ॥ ३६ ॥ 
माता्तिरौ, पितरो, मातरपितरौ, प्रसृजनयितारौ ये चार (प°) नाम 
माता पिना दोनेकि है | श्वश्रश्वलुगे; श्रुरी येदो (प°) नाम माप 
सौर ससुर दानोके ह । पुत्रो यह एकर ( पु ) नाम पूतरीपुत्रका है । यह 
एकदोष समासत है ॥ ३७ ॥ दम्पती) जम्पती; जायापती; भायोपती ये चारं 
( पु० ) नाम श्लीपतिके हं । गभााय (पु); नरायु ( पु), उल्ब 
(न°) येतीननाम जरके ह| क्ट ( पृ०न० ) यह एकं नाम वीर्य 
ओर रक्तके समूहका है ॥ ३८ ॥ सतिमाक्दैनननये दो ( पु० ) नाम 
प्रसवमाक्षके ह । गभे, भरणये दो (पर) नाम गभे | तुतीयाप्र 
करति (खी० ); षंढ (पु०)) क्ीवः पड ( पृ); नपुंसक येर्पाच 
नाम हिज्ेके ह । तह छीब ओर नपुंसक ये दोनों शब्द्‌ (प° न° ) हँ 
॥ ३९ ॥ हिरुष्व, शशव; बाह्य ये तीन ( न° ) नाम बार्क अवस्याके 
है | तारुण्य, यौषनये दो (न° ) नाम युवा सस्थे हु । स्थाविर, 
बद्धस, वाधक ये तीन ( न° ) नाम ृद्धावस्थाके है ॥ ४० ॥ 


११० अमरकोशः } 


पठितं जरसा शौक्ल्यं केश्षादौ विश्चता जरा । 
स्यादुत्तानशया डिम्भा स्तनपा च स्तनधयी ॥४१॥ 
वाटस्तु स्यान्माणवको वयस्यस्तरुणो युवा । 

प्रयाः स्थविरो बद्धो जीनो जीणा जरन्नपि ॥ ४२॥ 
वर्षयिान्दक्षमी ज्यायान्पूबेजस्त्वग्नियोऽग्रनः । 
जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोषरजानुजाः ॥ ४३ ॥ 
अमांसो दुबेटङ्छातो बरबान्मांसर्छोऽसटः । 
तुन्दिटस्तुन्दिभस्तुन्दी ब्हत्कुक्षिः पिचण्डः ॥ ४४॥ 
अपटीरोऽनारश्चाअभ्ररो नतनासिके । 

केदावः केशिकः केशी बखिनो बरिमः समो ॥ ४५ ॥ 
विकराङस्त्वपोगण्डः खर्वा हसश्च वामनः 

सरगणाः स्यात्छरणमो विग्रस्तु गतनापिकः ॥ ४६ ॥ 


पलि यह एक (न>) नाम बालम दिम बढा पर सुपदपन क्रा टं । “खसा; 
जरायेदा ( घी ) नाम बुटापङ़े टं । उत्तानाया, डिम्भा, स्तनपा, स्त 
नधथो य चार (ख)० ) नाम चंची दूध पीनेप्राल बच्चे है ॥ ४१॥ 
सागे तिठकाल्क शन्दतक्र सच दाष्द्‌ ( पु०) ह। बार माण्ये दें 
नाम बार्कके हँ । वयस्य, तरुण, युवन्‌ ( नात ) ये तीन नाम युत्राक्रे है । 
मररयस्‌ ( सान्त ); स्थविर, व्रद्धः जीन, जीण, जरत्‌ ( तान्त ) ये छः नाम 
बृटफ़ ट ॥७२॥ वद्यम्‌ ( सान्त ); द्दामिन्‌ ( इत्नन्त )› उभयम्‌ ( सात ) 
यतीन नाम अच्यन्त बदटके ह्‌ | एवज; आय) अग्रनयं तीन नाम बडे 
भाइक ह्‌ | जघन्यन; कनिष्ठ; य्वीयस्‌ ( सान्त ); अवरजः, अनुज ये पाच 
नाम छट भाईके हं ॥ ४३ ॥ अर्माप्त, दब छत ये तीन नाम दुबर्के 
हं । बछवत्‌ ( तान्त ), मसर, असर १ तीन नाम बल गनूकरे ह्‌ । तुंदिर) 
तदिभ; तुदन्‌ ( शन्त ); बृहच्छु क्षि, पिचाद्ट य पच नाम बड पेखालेकरे 
हं ॥ ४४ ॥ अवटीट, अवनाट, अवभ्रट, नतनाक्सिक ये चार नाम चपटी 
नाकवार्फे ह । केशवे, कैशिकः केडिन्‌ (दच्न्त) ये तीन नाम सुन्दर 
धालाटेके हं | वलिनः वसखिमिय दो नाम बुढपितत दीटी हह चामवाठेके है 
॥ ४९ ॥ विक्रटग, सपागण्डयेदो नम सादिषपेही कम अंगेोवल्कि ह । 
खरः हस्व, दामनये तीन नाम वौनेफ है| खप्णप्न ( सान्त ), खरणत्ये दो 
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रुरणाः स्यात्तुरणसः प्ज्गः प्रगतजानुकः । 
उधीबरुरूष्वैनानुः स्यात्संजः संहत जानुकः ॥ ४७॥ 
स्यादेडे बाधेरः ग्ने गडकः कुकरे कणिः । 
पृश्चिरहपतनी श्रोणः पङ्को युण्डस्तु मुण्डिते ॥ ४८ ॥ 
बलिरः केकरे खोड खञ्चाक्चेषु जरावराः । 

जडः काटकः पिष्टुस्तिखकस्तिटकाटकः ॥ ४९ ॥ 
यनामयं स्यादागोग्यं किंचित्सा रुक्प्रतिक्रिया | 
मेषनोपधमेषच्यान्यगदो जायुरित्यपि ॥ ५० ॥ 

खी सग््जा चोपरतापरोगव्याधिगदामयाः 1 

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च प्रातेरपायस्तु नमः ॥ ५१॥ 


नाम तीक्ष्ण ( सर ) नापिकावालेफ ६ | विग्र गत्तनासिकरियदो नाम नक्र 
टके हं ॥४६॥ खुरणस्‌ ( सान्त ); सरणस् यदा नाम सूरकी तरह नाक 
वाके ह । प्रत्त, प्रगतजानुकयेदो नाम गामे बहुत अतसास्के हं। 
उर्व, उध्वनानुये दो नाम उहुगनेस्े गाढे उषगको रहे उसके हं । संनु, 
संहतजानुक्ये दो नाम मिले हुए गडांशर्फे हं ॥ ४७ ॥ एड; बपिर्ये 
दो नाम्‌ बहरकेदुं | कुब्जः ग्दुख्येदो नाम कूवडेके टुं | ङकरः कुणि 
येदोनामरोग दिति द्पिति हुए हाथोबरारेके द। पृश, सल्पततु ये 
दो नामे इरीखारफे्ं। श्रोणःष्युये दों नाम पग हं) मुंडः 
संडितयेदोनामरिर मंडे हुएकफे हं ॥ ४८ ॥ विः केकररयदो नाम 
कायरा (रेचताने ) केह । खोडः खंजयेद्‌) नाभ टंगडके हं । उत्तान 
दाय शम्दरस आदि ठे खेनर्ब्दप५4त्‌ इद्‌ वाच्य्िगी अथात्‌ तीनों िगी 
ह । जड, काल्कः पष्ट ये तीन नाम शरीरम काडे रहसनवारेक ह । 
तिक, तिरुकाख्कये दो नाम शरभं उपने तिकः हं । यहातक ( पुर) 
हँ ॥ ४९ ॥ अनामय) आरोग्ययेदूं (न०) नाम आगेग्यकरे ह। चि 
कित्सा, स्वप्रतिक्रिगयेदो (सघ्री० )नामरोगक्र इखजके ह । भेषज 
(न° ); ओषध ( न° )) भषञ¶ (न )› जगद्‌ ( पुर) जायु ( पु) 
ये पच नाम ओौषधकरे हं ॥ ५० ॥ स्न्‌ ( जन्त); रुजा, उपताप, रागः 
व्यापि, गद; आम्ययेस्तातनामरोगके ह| स्ज्जोर सुजा (सघ्री°) 
रोष ( प° ) | क्षयः शोषः यक्ष्मन्‌ (नात ) ये तीन (पु०) नामक्षयी 


११२ अमरकोराः । 


स्री क्षुत्‌ क्तं क्षवः पुंसि कास्तु क्षवथुः पुमान्‌ । 

शोफस्तु शयथुः शोथः पादस्फोरो विपादिका ॥ ५२॥ 

किरासपतिप्मे कन्दरं ठु पामपामे विचर्चिका । 

कण्ड्ः खश्च कण्डूया विस्फोटः पिटकः सियाम्‌ ॥ ५१३॥ 

व्रणोाऽखियामीमैमदः क्कीवे नाडीव्रणः पुमान्‌ । 

कोटो मण्डलकं ऊुष्ठश्वित्रे दुनोमकाशंसी ॥ ५४ ॥ 

सानाहस्वु निबन्धः स्याद्‌ ्रहणीरक्‌ प्रवाहिका । 

प्रच्छर्दिका वामिश्च खरी पुमास्वु वमथुः समाः ॥ ५५ ॥ 

व्याधिमेदा दिद्रधिः खरी उवरमेहम्मदराः । 

८ पदं पाद्वल्मीकं केदाप्रस्त्िन्द्रटप्तकः । 

ममी मूषकृर् स्यात्पर्वे शुक्रावधेख्िषु ॥ ५६ ॥ 
रोगके है । प्रतिश्यायः पीनस्य दो ( पु०) नाम पीनस्रोगके दै ॥५१॥ 
त्‌ ( तान्त खरीं०) श्चुत (न° 2 क्षष (पु० ) येतीननाम छींकके हे) 
कासः क्षवथुयेदो (पु०) नाम खांस्ीके द| शोफः श्वयथु, शोथ ये तीन 
(पु) नाम सूजनेके है । पादस्फोट ( पु०); विपादिका (स्री° ) 
ये दो नाम पादस्फोट ( चिव) के है ॥५२॥ किठास) तिष्मन्‌ 
( नान्त) येदो (न°) नाम सीपरागफे हु | कच्छ; पामन्‌ (नात); 
पामा, विचव्िका ये चार नाम खाज्के हँ । तहां पामनुशब्द्‌ 
( पु) रेष ( खी) है । कड, खजं, कड्या ये तीन ( सरीर) 
नाम सनरीके हं । विस्फोट (पु० ); पिटक (पुन्चछीण्ोयेदोनामकफौ- 
डके (स्री० ) मे पिटका (फुसी) रसा होता रं ॥ ५३॥ रण 
दमं, अदस्‌ ये तीन नाम धावक ह । तहं ब्रणा्द्‌ ( पु° न° ) रोष शब्द 
(न° ) हं | नादीव्रण यह्‌ एक ( १०) नाम नाडीव्रण ( नमूर ) का है। 
कोठ ( पु )) मल्क (न )येदों नाम गजकणे (ङुष्ठ) के्है। 
ष्ठ, श्वि ये दौ (न० ) नाम श्वतकरुष्ठके ह । दुनौमक, अदस्‌ ( सन्त ) 
ये दो (न°) नाम ववास्तीरके हं ॥ ५४ ॥ सानाह; निधये दो ( पुर) 
नाम मर मूतर सकने अथात्‌ कन्नके ह । ग्रहणीरुल्‌ ८ जान्त ), प्रवाहिका 
ये दौ ( खी ) नाम संग्रहणीके हं । प्रच्छर्दिका ( खी °); षमि ( न्वी); 
वमथु ( पु०)येतीननाम छर्दिके ह ॥ ५५॥ विद्रधि यह्‌ एकः (स्री) 
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रोगहायंगर्दकायो भिषग्वेचो चिकित्सके । 

वार्ता निरामयः कल्य उद्टाघो निगंतो गदात्‌ ॥ ५७ ॥ 
ग्छानग्टास्वू आमयावी विकृतो व्याधितोऽपटुः । 
आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः समौ पामनकच्छरौ ॥ ५८॥ 
द्द्रुणो दद्करोगी स्यादश्चरोगयुतोऽशेसः । 

वातकी वातरोगी स्यात्सातिसारोऽतिसारकी ॥ ५९ ॥ 

स्युः क्िनाक्षि वुद्चिद्टपिष्टाः इ्विननेऽदिण चाप्यमी । 
उन्मत्त उन्मादवति ष्मः छष्मणः कफी ॥ ६० ॥ 
न्युञ्जो सुभ रुजा बृद्धनामी ठन्दिच्तुन्दिमी । 

किलासी पिध्मलोऽन्धोऽदङ्‌ मृच्छौरे मूतैमूर्छितौ ॥६१॥ 


नाम विद्रधिरःगक्रा ह | ज्व यह्‌ एक (पु ) नामज्पगका €| मह्‌ यह्‌ 
एक ( पुर ) नाम प्रमहुका ह । भगद्र्‌ यह्‌ एक (पृ) नाम भगद्रका 
₹।८८ श्चीषद्‌, पाद्वद्मीकयेदो (न) नाम श्चीपदकं हं । कशघ्र, इन्द्र 
एुप्तक्यद्‌ा ( पु० ) नाम इन्द्रटु्क ह । 2 अश्मरी (खरी०) यह एक 
नाम पथरी. गक्रा ट्‌ | मूतकरच्छू यहु एक (न० ) नाम मूतङ्रच्छर१।गका 
हे । टकदाभ्दसे पूवे याने मूछिततप्यत राम्द्‌ वार्च्यारग। ( अद्मि ) ह 
॥ ५४ ॥ रो ग्हा रिन्‌, सगदृकार, भिषज्‌ ( नान्त ); कवय; चिकित्सकये 
पांच नाम वैद्यके हु । वत्त; निरामयः कल्य ये तीन नाम रोगस रहित 
इए मनुष्य र । उद्वाघ यह्‌ एकर नाम रममस सक्त हए मनुष्या ६॥५४॥ 
गछन; म्टासनुयेद्‌ा नाम रेग जादिके वङकरके आनन्द्रहितका 

आमयःनिन्‌ ( इन्रन्त ); विक्त, व्याधितः; अपटु; आतर; अभ्यमित) 
स्यात ५ पस्षतनाम रोगीके ह | पामन, क्च्छररयदाो नाम पामरागीके 
६ ॥ ५८ ॥ दद्ुणः द्द्ुगामिन्‌ ( इन्नन्त)येदानाम दाद्रागीकफे ह। 
सदास यह एक. नाम ववःसार रोगीका है। वातकिन्‌ ( इन्त ); वारो 
गिन्‌ (दृन्रत) यदो नाम शत्तरगीके दं । पसातिप्तार, सतिस्ारकिन्‌ य॑ 
दो नाम अतित्तार रागीक हं ॥ ५२॥ द्िन्नाक्ष) चष्ट स्दिः म्टिये वचार 
नाम चिपडी ( चदा ) भखवाल्क हं । उन्मत्त) उन्माद्त्रत्‌ ( मखन्त ) 
यद नाम उन्माद्रागीके हं । ष्प्‌; छष्मण) र [फिन्‌ ( इन्नन्त ) ये तीन 
नाम कफरो णके हं ॥६०॥ न्युन्ज यह्‌ एक नाम रोगक्ररके अधोमुख हए 

८ अमर्‌, 


१९१४ अमरकफोडः। 


शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्यन्द्रियाणि च। 

मायुः पित्तं कफः छष्मा स्ियां तु त्वगस्ग्धरा ॥ ६२ ॥ 
पिशितं तरसं मासं पललं क्रव्यमामिषम्‌ । 

उत्तप्तं शुष्कमासं स्यात्तद्रह्ुरं त्रिटिङ्कम्‌॥ ६३ ॥ 
रुधिरेऽसग्डाहितास्रगक्तक्षतजरो णितम्‌ । 

बुक्काप्रमासं हदयं हृन्मेदस्तु वपा वसा ॥ ६४ ॥ 
पश्चादूग्रीवाक्िय मन्या नाडी तु धमनिः ह्षिरा। 

तिके कोम मस्तिष्कं गोद किदं मरोऽच्ियाम्‌ ॥ ६५॥ 
सन्तर पुरीतत्‌ गल्मस्तु हा पुंस्यथ वस्सा । 

स्रायुः खियां क।टखण्डयकृती तु समे इमे ॥ && ॥ 


कुबटक्रा ६ | व्रदना भे; तादः तदिभ येत्तीन नाम व्रात आदिं उची 
हर्‌ नाभिषारक है | पिखासिन्‌ ( इत्रन्त ); सिध्म्ख्येदौो नाम सीपरो- 
गीके ह । अघ, अहङ्ा ( शान्त)येदोनाम अधे ह । मूच्छ मूत्त; 
मूच्छित ये तीन नाम भूच्छवासेके टं ॥ ६९ ॥ डुक तैजस्‌ ( सान्त); 
रेतस ( सान्त )) बीजः वरीय; ऽदन्दिययदछः (नर) नाम बीरे हु। 
मायु (पृ); क्त्ति (न) दौ नाम पित्त दहं । कफः श्चेष्मन्‌ 
(नान्त) येदा ( पु) नाम-कफ्के हुं | तच्‌ ( चान्त); अमग्धरायेद 
(खी ०) नाम खाख्कः ट ॥&२॥ 1भङ्ितः तरत; मतः पुट) ऋष्य, भामिष 
ये छः (न ) नाभ मत्िक्हु। उत्तप्त (न>); यष्करमाप्ति ( न° ); वृर 
( चिर)ये तीन नाम सुख माप्त टं ॥६३॥ रुधिर, जपन्‌; लोहितः अस्रः 
रक्त; क्षतज; ङोणित य पतात (न) नाम रक्तक ह । वु्छा (ति ०); अग्र्माप्ि 
(न>) दो नाम दृद्यक्रः भीतर कमद्कं आक्रारश्राटे मांप्तमेदके हं । हृदय, 
हत्‌येदो (न>) नामद्दाफ है | मेदस्‌ (न>); वपा (स्री); वसा 
(खी०) यतीन नाम मत्क उपने सेद्‌ (चरभे) करहुं ॥ ६४ | मन्या 
यह्‌ एक (छरी ° ) नाम नाडके पिक्छले भागका हं | नाडी, धमनीं, डिप् 
यतीन (खी) नाम नाडीक हं । तिख्कः करोभन्‌ (नान्त) यद्‌ (न>) 
नाम माक्ष पिडविरेषङे हं । मसितिष्क, गोदये दो (नर) नाम मस्तक्रभं 
उपने धृतकरे आकारवारे चिक्रनाह्ट्का है | करट (न°); मरु (पुण्न०)ये 


क, क 


दो नाम मक्के ॥ ६५॥ अंज (न°); पुरीतत्‌ (पुच्न०)येदो 


दितीयं काण्डं-मनष्यवगेः १६ । ११९ 


सृणिक्रा स्यन्दिनी खा दूषिका ने्रयोमेम्‌ । 

५“ नासामल तु सिक्घण पिज्जषं कणेयोमेम्‌ । ” 

मूतर प्रसार उचारावस्करो शमं शक्रत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पुरीषं गूणवचैस्कमसखी बिष्ठाविश्चो सिय । 

स्यात्कपैरः कपालोऽखी कीकसं ङल्यमस्थि च ॥ ६८ ॥ 
स्याच्छरीरास्थ्नि कटः पृष्ठाध्थनि तु कशेरुका । 
शिगोऽस्थनि कराटिः खी पा्वस्यनि तु पञ्चका ॥ ६९ ॥ 
अङ्क प्रतीकोऽवयवोपघनोऽथ कटेवरम्‌ । 

गात्रं वपुः संहननं श्रं वष्मे विग्रहः ॥ ७० ॥ 

कायो देहः द्कीवधुषोः ख्ियां मूर्तिस्तनुस्तनुः । 

पादत्र प्रपद्‌ पादः पदिश्वरणोऽखियाम्‌ ॥ ७१॥ 


नाम सआंतकरे हं | गृल्म, ष्टीहून्‌ ( नान्त ) येद (पु) नामकाईको 
खम स्थित मांसप्ड अधात्‌ तिष्ीक ह | वसन्ता; स्नायु ५दा( स्री) 
नाम अग प्रत्थग स दन्दकं बन्वनस्ध्प नप्तक ह्‌ । कटे) यद्कुत्‌ २ 
द्‌ (न) नाम दाहिनी परेखक मापक्रि पिडकरै ह्‌ | ६६ ॥ साणक्रा; 
स्य।न्द्नी, टाया यतीन (चखी० ) नाम दरभ्ह्‌ | दूषिका यह एक, 
(सत्रा) नाम नत्रकि गोडका ह्‌ | 'वक्घाण यह एकर (नर) नाम्‌ नाकक 
मलक ह्‌ | 1५न्‌ष चह एकर (न>) नाम कारन मस्का ह्‌ 1: मूतर (नर); 
प्रस्राव (पु*) यदो नाम भिता हुं । उच्चार ( पु< ), अवस्कर 
( पु०); रामर (नर); शच्रृत्‌ (न) ॥ ६७ ॥ एरीप (न° ) गथ; 
वचस्कः विष्ठा विदरयनवनाम विष्ठा ह्‌ । तहां गथ आर वच॑स्फरान्द 
( पु० न> ); विष्ठा आर्‌ [ङङब्द्‌ ( स्री० ) ह | कपर ( पृ), कृपालये 
दो नाम खोप्डीक ह| यां करपाटरःरं ( पु2 न>) टे | कीकस) कुल्य; 
अस्थियेतीन (न° ) नाम हद्ीकं इ ॥ ६८ ॥ कंक्रार एड एर ( प°) 
नाम शरीरकी दड़ोयाकर पिना इ । कशष्का यह एक (खी) नाम 
पठको हृटडाका ह । कराटि यह एक ( ल्ली०) नाम शिरकी हडीकाहै। 
पदु यह्‌ एकर ( न्री° ) नाम पक्षटीकी दडोका ₹ ॥६९॥ अग, प्रतीकः 
सवयव, अपन ये चार्‌ नाम अग ह | अगङ्ञब्र्‌ (न) रोष ( पुर) हू। 
कवेर, गात्र) वपुस्‌ ( सात ); संहनन) शागीर, वष्मन्‌ (नात); परिग्रह ॥७-॥ 
कायः दृटः मूतः तन; तनू ये बार्ह नाम शरीरके है | ता कस्प्से वष्मे- 


१९१६ अमरकोङ्ाः | 


तट्‌ग्रन्थी घुटिके युरफो पुमान्पा्णिस्तयोरधः । 

जंघा तु प्रसृता जानृरुपवाष्ठीवदखियाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सक्थ कवे पुमानूरस्तत्संधिः पुंसि बह्कणः । 

गद्‌ त्वपानं पायुना बास्तनामेरधो दयोः ॥ ७३ ॥ 
करो ना श्रोणिफलकं करिः श्रोणिः कङ्कद्यती । 
पश्चान्नितम्बः स्रीकटयाः ्कीषे तु जघनं पुरः ॥ ७४ ॥ 
कूपकं तु नितंबस्थो दयहीने ङङन्दरे । 

श्चियां रिफिचो करिप्रोथाबुपस्यो वक््यमाणयोः ॥ ७५.॥ 
भगं योनिद्धेयाः शिश्नो मेदौ मेहनरोफसी । 
मृष्कोऽण्डकशो वृषणः पृष्ठवंशाधरे जिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


न्‌राब्दतर ( न) ह । विग्रह्‌ अर कय ( प° ) हं देहदब्द ( पुर न°) 
ह मूतः तनुः तन्‌ य तीनों शब्द्‌ ( छी ०) ६ । पादोग्र प्रपद्येदो (नः) 
नाम भैः अग्रमागर ह । णद्‌; पत्‌; अंचधरि, चगणये चार्‌ नाम वैके हे । 
तहां चरणद्‌ब्द्‌ ( पु न°) रोष ( पुर) ६ ॥७१॥ घुटिका ( खी ० ); गुल्फ 
( पुरन) यदो नाम तकनक) षि यह एकर (पुर) नामएडी. 
काह । जंघा, प्रसतायेद्‌ं ( घ्री ) नाम जाधकर दह । जानु; उरुपषन्‌ 
(नात ); अष्ठीवत्‌ ( मसत ) यत्तीन (पुःन) नम गोडार्की संपि 
( चलने ) करे ह ॥८२॥ सकिथि ( न + उर्‌ ( पर)यदो नाम गोडकि 
उपर भागक्रे हु । वेक्षण यह्‌ एकर ( पृ ) नाम उरस्की संधिका ₹। गुद 
(न ) सपान (न); पायु ( पृ ) यतीन नाम गुदके हं । बस्ति 
यहु ए ( पुर खरीर ) नाम नानक नीच स्थानक हइ ॥ ७३॥ कट यः 
एक्र ( पु< ) नाम कटिकि फरक्का है) कट, श्रोणिः कक्द्मती ये तीन 
( खछी० ) नामकटिकहं | नितम्ब यह्‌ एक ( पु ) नाम घीकी करि 
पश्चाद्धागका हु | जघन गहु एकर (न> ) नाम स्ीकी कटिके समभागक्र 

हे ॥ ७ ॥ कुङ़न्द्र यह्‌ एक ( न> ) नाम पृष्ठस सघोभागमें विद्य 

मान गत्तौका है । स्फिचि (चरी), करप्रोथ (पृ )येदोनाम किनं 
स्थित मांसके पडो थात्‌ कूकर हे | उपध्य यह एकर ( पु ) नाम 
योनि ओर लिगिक्रा ह ॥ ७५ ॥ भग ( न° ) यानि (पन्स्री ) यदो 
नाम छियोकी यानिक ह । रिश्र ( पु), मेद्‌ ( पुज्नन); मेहन (न); 


दहितीयं काण्डं -मनुष्यवगंः ५६ । ११९७ 


पिचण्डङ्कक्षी जटरोदरं तुन्द स्तनो चौ । 

सचुकं तु कुचा स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उरो षत्् च वक्षश्च प्रतु चरमं तनोः। 

स्कन्धो भुजक्ञिशेऽपौऽखी सन्धी तस्येव ज्चुणी ॥ ७८ ॥ 
बाहुमूरे उम कक्षौ पाश्वेमस्जी तयोरधः । 

मध्यमं चावल्प्रं च रध्योऽख्री द्वो पी दयोः ॥ ७९ ॥ 
मुजबाहू प्रवे्टो दौः स्यात्कफो णस्तु कूषैरः 

अस्योपरि प्रगण्डः स्यात्प्रकोष्ठस्तसय राप्यधः ॥ ८०॥ 
मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बदहिः। 

पञ्चशाखः शयः पाणिस्तजनी स्यात्परदेदह्िनी ॥ ८१॥ 


डहोफस्‌ (न ) य चार्‌ नाम दलिगकं हं | मष्क; अडकोरा; उषण > तीन 
( पुं० ) नाम अंकक ह्‌ | चिक्र यह एके ( नर) नाम पीठकं वरक्रः 
नीच तीन इह्भि याकरणं घटितम्थानक। ह ॥ ७६ ॥ पिचंड ( पृ); दुष 
( प° ); जठर ( पु न> )) उदर्‌ ( न>); तद (न )येर्पाच नाम 
पटक ह्‌ | स्तनः कुचयदे। ( पुः } नाम च॒चिर्योकं ह्‌ | चकर ( पुः 
न°); कुचाग्र (न )य दो नाम चूचि्यकी अग्रनागके हु | क्रौंडः; भजा: 
न्तर ॥ ७७ ॥ उरस ( सान्त ); वत्स; वक्षस्‌ ( सान्त) येरपाच नाम 
छातीके ह । त! काडशब्द्‌ ( छो ° न° ) रेष ( न° ) ह | पृष्ठ यह्‌ एकः 
( न० ) नाम शरीरी पीठका है | छंध ( पु); भजकिग् ( सान्त 
न० ); संपत ( पर्न ) यतीन नाम केधकरे ह| जनु यहु एकर (न>) 
नाम कर्धी स्ति अथात्‌ जातांका हं ॥ ५८ ॥ वाहुमूट ( न० ); क्क्ष 
(पु>)येदोनामकोखके ह । पाश्च यहु एक ( पु०न> ) नाम दोनों 
फाखोक नीचकी जगहका ह । मध्यमः; आपटग्र; मध्ययत्तीन (पु० न°) 
नाम कमरके हु । मुज बाहू ङन्द्‌ (खीर पु) हं ॥ ७९ ॥ भुज 
( युजा ); बाहुः भरे, दास्‌ ( सान्त ) ये चार्‌ नाम भजाके दुं । मुज 
याहु इब्द्‌ ( पुण खी० ) रष (पु० ) ह | कफोणिः क्रूपरये दौ ( पुण 

) नाम कहनीके ह । प्रगड यह्‌ एक ( प) नाम कुह्नीक उरे 
स्थानका है | प्रकोष्ठ यह्‌ एक (पु०) नाम कह्नीके नीचे मागका 
है ॥ ८० ॥ मणिनेध यह एक ( पु ) नाम हाथ ओर प्रकोष्ठकी संधिका 


११८ अमरकाराः । 


अंगुल्यः करशाखाः स्युः पुंस्य॑युष्ः प्रदेहिनी । 
मध्यमाऽनामिका चापि कनिष्ठा चेति ताः मात्‌ ॥ ८२॥ 
पुनभेवः कररुहो नखोऽखी नखरोऽखियाम्‌ । 
प्रादेशतामोक्णांस्त जन्यादियुते तते ॥ ८२ ॥ 

अंगुष्टे सकनिषटे स्याद्वितस्तिद्रोदशां गुरः । 

पाणी चपेरमरतद्प्रहस्ता विस्टृतांयुडो ॥ ८४ ॥ 

दर संहतौ संहतलप्रतलो बामदक्षिण । 

पागिर्गिङ्कन्नः प्रसतिस्तो युताषञ्जछिः पुमान्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रोष्ठे विस्वृतकरे दृस्तो मुष्ट्या तु वद्धया। 

सं रत्निः स्यादरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ॥ ८& ॥ 


रे । करम यह्‌ एक ( पु ) नाम मणितं छेके कनिष्ठिका अगुठी प्त 
हाथके वाह्‌ भागका ६। प्ञ्वदाखः डाय; पाणि यर्तन (पुर) नाम 
हाथ ई । तनंनीः प्रदरिनी येद्‌ (स्री ) नाम सअंगृठ+# सभीप्की 
अगुटीऊ हं ॥ ८९ ॥ अगृटी, क्रङ्ाखायदाो (र्खी० ) नाम अगरी 
मारके | अगुष्ठ यह्‌ एक ( पु) नाम अंगृठेका है । प्रदेरिर्न) (तजनी ) 
यह एक (खी° ) नाम अगृट +. पापका अगुटीका ह । मध्यमा यह्‌ एक 
(सख्री०) नाम वीची अंगुटीकरा ह्‌ | जनाभिका यहएके (खछली०)नाम 
छथ अंगुटीक्रे समीपवाटी संगुटीका ह । कनिष्ठा यह्‌ एक (खी०) नाम 
छेःटी अंगुछीका ह्‌ । य अगौ कमे जाननी चाहिय ॥ ८२ ॥ पुनभव 
(पु2), कररुह ( पु०);) नख (पणन); नण्ठर ( पुण्न०) य चारनाम नके 
ह । प्रादश यह्‌ एक ( प ) नाम तजनी अगुटीस जगदेपर्यत विस्तारका 
हे । ताद यह्‌ एक ( पु) नाम मध्यमा अगृीसे अंगडप्यतका हं । 
गोकणे यह एव, ( पु> ) नाम अनामिका अगर से अंगहपर्त विश्तारका 
ह ॥ ८३ ॥ वितस्ति ( पुण खरी); दादशांगुर (पु०)येदोनाम कनि- 
षिक्रा अंगुरीस अगूठपम॑त विस्तार ह । चपेट; प्रतट, हुस्तये तीन ( प) 
नाम [स्तृत हर अग्रुख्ववार्‌ इाथक ६ ॥ ८४ ॥ सहतलरः प्रत्छय दां 
( पु० ) नाम दून हाथोकं भिटनका ह | म्रसाति यहु एक (पु) नाम 
पस्सका हं । दां प्रस्रतियाकी अंजार हातीं ह । तहां अंजाश्डन्द्‌ ( प ) 
है ॥ ८५ ॥ हस्त यह एक ( पु० ) नाम अंगु्छीके अग्रभागसे डहनीपर्थत 


दितीयं काण्डं-मतुष्यवगः ९६ । ११९ 


व्यामो बाहोः सकरयोस्ततयोस्तिये गन्तरम्‌ । 
उध्वषिस्तृतदोष्पाणिनृमानि पौरुषं त्रिषु ॥ ८७॥ 

कण्ठो गलऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि । 
कम्बुग्रीवा जरिखा साअटुघोरा कृकारेका ॥ ८८ ॥ 
वक्रास्ये वदनं तुण्डमानरन लपनं मुखम्‌ । 

क्वे घ्राणं गन्धवहा घोणा नाप्ता च नासिका ॥ <९ ॥ 
ओष्ठधरी तु रदनच्छदं दृश्नवासस्ी । 

अधस्ताश्चिबुकं गण्डा कपोटो तत्परा हनुः ॥ ९.० ॥ 
रदना दशना दन्ता रदास्ताठ तु काङकदम्‌ । 

रसज्ञा रसना जिहया परान्ताबोष्ठस्य सृक्विणी ॥ ९९॥ 


टम्ब हाथका € । रात्न यह एक (पृण्खछीः ) नाम वधी हृड्‌ मह्रं 
हाधक्रा ह्‌ | अग्लि यह्‌ एक ( पृण्खरीर ) नाम कछटीं सगुह्छास्त वजत 
हुए समुद्री पतहित हाथका हं ॥ ८६ ॥ व्याम यह एक ( पुर ) नाम हाथो 
सहित बाहुञंकं मध्यका ह । कीक्पय' एक नाम उपशको दम्ब हाथ 
कयि मनुष्यके प्रमाणक ह र त्िच्गी ह ॥ ८५ ॥ कंठ) गल्यदा 
( पु) नाम क्टकह्‌ | कंटङाब्द (चि?) भी दहं। ग्रीवा; रिशधि; 
कंधरा य तीन( खी ) नाम नाडके = | वरवुग्रीवा यहु एक (खी०) 
नाम तीन रेखाजंसि यत ह्दं नाडक्ा हे। सवट्‌ ( पु° खी), घाय 
(सख्री०); करुकार्कि (खी०) ये तीननाम नाड जर हिरकी सधक 
पश्नाद्धागक ६ ॥ ८८ ॥ ववत; आस्य; वनः; तड › आननः ठपन; मुखस 
पषात (न> ) नाम मुखक ट | प्राण) गवा, घोणः नासा; नासिका 
ये पच नाम नासिका ह्‌ । घ्राणङ्ाम्दं (न० ) रोष ( स्री० ) है ॥८९॥ 
सष्ठ ( पु); अधर्‌ ( पु० ); रदनच्छद्‌ ( पुर); दङ्नवासस्‌ ( सान्त 
न० )येचार्‌ नाम ओट | चिबुक यहु एक (न ) नाम ओके 
नीच मागक्रा है । गंड; कपरोखयेदो ( पुर) नाम गारक हुं । हनु यह्‌ 
एक ( पु° ची° ) नाम टोदीका हे ॥ ९० ॥ रदनः दङ्ञानः दन्तः रद्‌ ये 
चार ( पु०) नाम दाताकर टं । दशनकशब्द्‌ (न°) भी टै | तषु, काकुद 
ये दो (न०) नाम ताद्ाके ह । रसन्ञाः रसना; जिह्वा य तीन (स्री) 
नाम जीभके हुं | स्रक्रिणी यह्‌ एक ( खी °) नाम दोनों सोके प्रान्त 


१२० अमरकाराः | 


ललखाटमलिकं गोपि दग्म्यां शु्ौ सियो । 

कूचैमस्री श्रवोमेध्यं तारकाक्ष्णः कनीनिका ॥ ९२ ॥ 

लोचनं नयनं नेत्रमीक्षणं चष्षुरक्षिणी । 

टग्टष्टी चाद नेत्राम्बु रोदनं चासखमश्चु च ॥ ९३॥ 

अपाङ्गो नेज्रयोरन्तौ कटाक्षोऽपाङ्कदशेने 

कणंशग्दम्रहो श्रोत्रं श्चुतिः खी श्रवणं शः ॥९८॥ 

उत्तमाङ्ग शिरः शीर्ष मूधो ना मस्तकोऽचियाम । 

चिकुरः कुन्तो वाटः कचः केशः श्िगोरुहः ॥ ९५ ॥ 

तदृन्दे कैक कैश्यमलकरा्चणेङन्तटाः । 

ते टारे भ्रमरकाः काकपक्षः शिखण्डकः ॥ ९६ ॥ 

कवरी केरवेश्ोऽय धम्मिह्टः संयताः कचाः । 

शिखा चूडा कश्चपाश्ी व्रतिनस्तु सटा जटा ॥ ९७ ॥ 
भागकर हं ॥ ९९ ॥ लार ( न °); अस्कि ( न०); गोपि ( पुण) ये तीन 
नाम माथेके हं | श्रू य्ह एकं (सघ्री°) नाम शङरिका है| कूच यह्‌ एक 
( पु न°) नाम श्रुकुचियोके मध्यभागका है | तारका यह एक (स्र) 
नाम आखके तारका है ॥ ९२ ॥ छं चन; नयन, ने; ईक्षण, चक्ष , 
सक्षि, च्छ ( शान्त); दष्टिये जाट नाम नेक ह । तां दश; दष्टिश्चब्द 
( खी० ) शेष (न० ) हं। स्न, नेषाभ्बु; रोदन; अस्र, अश्रुये पच 
(न° ) नाम जके ह्‌ ॥ ९३ ॥ सर्णागः यहु एक (पु) नाम नकि 
संतकरा हे | कटाक्ष यह्‌ एक ( पु ) नाम अर्पंगप्त देखने सर चेष्ठा कर 
नेका ६े। कण ( पर ) इब्दग्रह ( पु ) श्रोत्र ( न°) श्रुति (खी) 
अवण ( पुर न° ); श्ररस्‌ ( सान्त न° )ये दः नाम कानके ह ॥ ९४॥ 
उतत्तमांगः शिरस्‌ ( सान्त ); शीषे; मूट्धन्‌, मस्तक य पांच नाम हिरके हं । 
तह मूधनङन्द्‌ ( प° ) र मस्तकरम्द ( पु न° ) हे शष (न° ) ह । 
चिज्करः दतर) गर; क्रचः कड; शिरोरुह्‌ ये छः (पु० ) नाम बार्छोके 
ह ॥९९५॥ किकः केश्य येदो (न०) नाम बाकि पमूहकेह। 
सरक; ब्वृणेुतट ये द ( पु ) नाम टेढे बके हं | मरक यहु एक 
( पु) नाम छ्छाय्पर श्चके बार्छोका हं । काकपक्ष) रिखण्डकयदो 
( पु) नाम जुरफकिषहं॥ ९६ ॥ कबरी ( खी०); केव (प° ) 


दितीयं काण्डं -मनुष्यत्रगः १६ । १२१ 


प्रेणिः प्रणी शीषेण्यश्िरस्यो विश्षदे कवे । 
पाश्चः पक्षश्च हस्तश्च कठापाथोः कचात्परे ॥ ९८ ॥ 
पनूरुहं गेम रोम तद्ृद्धो इमश्चु पुंमूते । 
शराररपपेषी नेपथ्यं प्रतिकमं प्रसाधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एते त्रिष्वटंकतोऽरुंकरिष्णुश्च मण्डितः । 
7सापितोऽटकृनश्च भू षितश्च परिष्कृतः ॥ १०० ॥ 
।पेथराट्‌ भ्राजिष्णुगेचिष्णू भूषणं स्यादर्टक्रिया । 
अलकारस्त्राभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ ॥ १०१॥ 
प्ण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुंनपुमकम्‌ । 
चूडामणिः हिरोरत्नं तरलो हारमघ्यगः ॥ १०२॥ 
येद्‌ माम बार ँधनेकी रचनाक हं | धम्मिर्‌ यह्‌ एक ( पु° ) नाम 
मोती भादित्त गूथ हए बालक समूहका हं । दिखा, चडा; केदापाङी य 
तीन (सरीर ) नाम चोधेक्हुं | ह्य;जययदो (चखी० ) नाम जट 
ह ॥९७॥ वेणि; प्रबणीयेदो (खी०) नाम वादलंकी मीटीके द| 
ङ्ीपेण्यः रिरस्य यद (पु०) नाम सन्दर बाोके है | कचपाङा) केङपाङ्ः 
केदपक्षः वुन्तट्हूस्तये चार ( पु) नाम केशक्तमूहकर वाचक्र हुं ॥ ९८ ॥ 
तनूरुह, रोमन्‌ (नान्त ); लोमन्‌ ( नान्त ) ये तीन (न ) नाम रोमक 
दं । तनूरुट्र्द्‌ ( पु) भीहै। श्र ( नाति) यह एकर (न) नाम 
पुरषकी डादोका ह । आक्रल्प (पुः); वेष (पु ); नेपथ्य (न°); 
प्रतिकरमेन्‌ (न° ); प्र्ताधन (न० ) ये पच नाम सलकरृततकरी ङोभाके ह 
॥ ९९ ॥ आगेके अल्कन्तो आदि वक्ष्यमाण दद्रा ब्द वाच्यिगी हु | 
अलकरतै, जठ्करिष्णुय- दो नाम अक्कत्ताकि ह । मंडित; ग्रसापितः 
सहकरत; मृषिततः परिष्कृत ये पंच नाम सलकरृतके ह ॥ १०० ॥ विघ्राज्‌ 
भ्राजिष्णु, रोचिष्णये तीन नाम जरयत शोभाव्रालके हं | भूषण (न°) 
जरक्रिया (स्री०)ये दो नाम भृषणक्रियाके ह| अछ्कार ( पुर); 
आभरण (न°) परिष्कार ( पु० ); विभूषण ॥ १९०९ ॥ मंडन (दो न°) 
ये पंच नाम गहुनके दं | मुकुट ( न० ); किरीट ( पु०न०)यदौोनाम 
सुकरुटके हं | चडामाणि (प° ); हिरोरल (न०)येदोनाम रिरकी 
मणिक ह | तरह यह एक ( प° ) नाम हारके मध्यगत्‌ नायकमणिका है 


१२२ अमरकाङः | 


वाटपाश्या पारितथ्या पत्रपाक्या टखारिका ! 

कर्णिका ताटपत्रं स्यातङ्ुण्डलं कणेवेष्टनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भ्रेवेयकं कण्टमूषा लम्बनं स्याद्टलन्तिका । 

स्वर्णः प्रालम्बिकाऽ्थोरःसूत्रिका मौक्तिकैः कृता ॥ १०४॥ 
हारो मृक्ताबटी देवच्छन्दोऽसौ डतयष्टिका । 

हागमेदा यष्टिमेदाटच्छगुच्छाध गोस्तनाः ॥ १०५ ॥ 
अधहारो माणवक एकावल्येकयष्टिका । 

सेव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तरविज्चतिमो क्तिः ॥ १०६ ॥ 
आपापक्रः पारिहयः कटको वलयोऽखियाम्‌ । 

केयूरमङ्दं तुल्ये अगुरीयकमर्भिका ॥ १०७ ॥ 


॥१०२॥ उलश्पाश्याः पारि भ्या द्‌ो (स्री ) नाम सीमतभूषणके ह | 
पत्रपाश्या; ट्लारिका यदा ( खी०) नाम माथके भूषण थात्‌ वैनेकं | 
करणि श्र यह्‌ एक ( खी ० ) नाम कानके मूषणका ह । ताल्पत्न यह एक 
( न ) ना५ कानमे पटरनके सुव्रणके पत्तका हे । कुंडल, कणेवेषटन ये 
दो (न) नाम कानाकरे कुडलकै है ॥१५०३॥ यरेयक्र ( न> ); कंठमृषा 
(खी०)येदो नाम केठक मृषणक्र ह्‌ | ठंवन (नर); टरतिका (छी०) 
येदा नाम कंठीके षह] प्राहछविका यह्‌ एक (खी) नाम सेनि 
कंडीका हद्‌ ।उरस्सा्रेका यह एकर ( खी० ) नाम मोति्योशी कं्टीका है 
॥१०४॥ हार ( पुर ); मुक्तावटी (स्री) येदं नाम मात्तिवयीकि हारे 
ह्‌ । दवच्छन्द्‌ ण्ट एक (पु) नाममा स्डोवार मोतियक हारका हं । 
गुच्छ यह्‌ एक ( पु ) नाभ छताकरं भदक बत्तीस ट्डके हारका है। 
गुच्छाद्ध यट एकर ( प° ) नाम चावीस ट्डवारे हारका ह । गोस्तन यह 
एक ( पु० ) नाम चासट ठडावार हारका हं ॥ १०५ ॥ अद्धहार यह्‌ 
एक ( प° ) नाम बारह द्डावाट सद्धहारका हं । माणवक यहु एक 
( पु० ) नामतीस् छ्डींवट हारका हं | एकाव्टी यह्‌ एक (खी०) 
नाम एक छडवाट हारका हं । नक्षत्रमाल यह्‌ एक़ ( घी ० ) नाम स्ता- 
दस मातया स बनाय गय उसी एक्रावला हारक हं ॥ १९०६ ॥ आवापक 
( पु० )) पारिहाय ( पु); क्ठ्क (पुर न); वद्य (पु०न०)य 
चार नाम प्हुचीकं ह | केयर, अंगद येदो ( पु न) नाम बाजन- 
न्द्के हं | अगुटीयक्र ( प° न°); अर्मिका (श्नी°)ये दो नाम 
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साक्षराद्शुखिमुद्रा स्यात्ककणं करभूषणम्‌ । 

खीकटयां मेखला काञ्ची सप्तकी राना तथा ॥ १०८ ॥ 

गीषे सारस्नं चाथ पुस्करयां श्चङ् त्रिषु । 

पदाङ्गं ठेखाकारिमेज्जीते तरपुरोऽखियाम्‌ ॥ १०९ ॥ 

हंसकः पादकरकः किङ्किणी श्युद्रषण्टिका । 

त्वक्फटकृमिरोमाणि वच्योनिदेश तरिषु ॥ ११० ॥ 

वालकं क्षीमादि फारं तु काप बादरं च तत्‌। 

कीशेयं कृमिक।रोत्थं राङ्कव सरगगोमजम्‌॥ ११५१॥ 

अनाहतं निष्प्रवणि तन्तरकै च नषाम्बरम्‌ । 

तत्स्यादुद्मनीय यद्धौतयोवेखयोयुगम्‌ ॥ ११२ ॥ 

पत्रोर्णे पौतकीरचेये बहुमूट्यं महाधनम्‌ । 

क्षौमं दुकुटं स्यि त॒ निवीतं प्रातं तरिषु ॥ ११३॥ 
अंगी ओर च्छे हं ॥ (०४ ॥ अंगुश्शद्रः यर्‌ एक ( खी ) नाम 
राम आक्कि नामन जई) हूं अगृटकाटहं | कण (पृरन); कर्‌ 
मृषण (न० ) यदो नाम हाक कद्ूटाफै हं । मेखला, काच, सप्तकः 
रक्ाना ॥ १०८ ॥ सागसन ये षच नाम लि्योकी त।गडीॐ हं । सःरसन- 
ङाव्द ( न० ) रेष ( खी ० ) ह । जख यह एक नाम पुरषकी तागडीक्रा 
हे । तहा ञेखट्शब्द्‌ रिल्गी ह । प रगद्‌ ( न ), तुलकाटि ( घी); 
मेजीर (पुर न° ) नुपुर (पु. न९ ) ॥ १०९ ॥ हक ( पु* ); पाद्‌- 
कटक ( पुर) ये छः नाम पेट्ग इ्ाञ्णा वा पजवक ह । किंकिणी, क्षद्रध- 
ट्करियदो ( खीर ) नाम चृघरूवारी तागडीक ह । तच, फलः करभि 
रोम ये चारं वश्लौकी भोनि हु । गद्कस निष्प्रवाणिषयते द र्द चिरि- 
गी ह ॥११०॥ वाल्क अथात्‌ वल्कस्ते बना क्षौम अर्थात्‌ तक्तो आदि 
बना व्र जानना । यह्‌ एक नाम वक्छख्के वल्क हे । फाल, कार्पासः 
बाद्रयेतीननामर्दं दिके दके हं | करेय यह एक नाम कृभियेकै 
कोति उपने वश्करा ह्‌ । रकव यह एकर नाम मृग आदिक रेमक्ते कने हए 
वल्लका ह ॥ १११ ॥ अनाहत, निष्प्रवाणिः, तंचक; नवाम्बर ये चारनाम 
नये वके हं । उद्रमनीय यह एक (न°) नाम धोये हए दौ वच्ीके 
जाडेक। ह ॥ १९२ ॥ पत्रोणे यहु एक (न० ) नाम धोये हुए कीर्ञेय 
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सिया बहुत्वे वखस्य दज्ञाः स्युषेखरयोदेयोः । 
दैष्यमायाम आरोहः परिणाहो विशालता ॥ ११४ ॥ 
पटच जीणैवद्वं समौ नक्तककर्परो । 

खमाच्छादनं बसश्चैं वमनमेश्चुकम्‌ ॥ १९५ ॥ 
सुचेटकः पटऽखी स्याद्रगश्चिः स्थूलशाटकः । 
निचोलः प्रच्छदपटः समो रट ककम्बरीं ॥ ११६ ॥ 
अन्तरीयोपक्षव्यानपरिधानान्यर्धोऽञयुके । 

दा प्रावारीत्तरापङ्ो समो बृहतिका तथा ॥ ११७॥ 
सव्यानपरुत्तीयं च चोलः कुपोसकोऽखियाम्‌ । 
नीशारः स्यात्प्रावरणे हिमानिटनिवारणे ॥ ११८ ॥ 


वख्रका है । महाधन यह्‌ एक ( न2 ) नाम बहुत मोटके ख अथात्‌ दुका 
टे हे | क्षौम; दक्र यदो (न ) नाम पाटे वच्छे हं । निवीत 
प्रा्रतयेद नाम प्रावरत (खक हुए ) वकर टं आर अिस्गी दं ॥५६३॥ 
द्ङा यह्‌ एक नाम वचर दनां किनारका ह्‌ । तहां दद्ाशम्द्‌ बहुतरचनाति 
( घ्री) है| दष्य॑ (न>); आयाम (पु०)) आरोह (पु० )य तीन 
नाम व्रकी छम्बाई्क हं | परिणाह ( १०); विहाला (खीण्ेयदो 
नाम वस्त्रक पिस्तारके ह ॥ ११४ ॥ पय्चर; जीणेवखये दो (न° ) नाम 
पुराने वचर ह नक्तकः कपेटमरे दो ( पु) नाम पुराने वख टुकडके हं । 
वस्र, आच्छादन; वामम्‌ ( सात ); चरु, वस्नः सशुक्र ये छः (न०) नाम 
षक ह ॥ ५.५ ॥ सुचल्कर ( पुर); पट(पु>न० )येदुनाम रोः 
भन व्क ह्‌ । वारे ( पु०); स्थट्डाटके (०) यदो नाम मेषि 
व्क ह । निचोरु ( त्रे ); प्रच्छदपट (पु )येदो नाम वीणा आदिय 
ठकनेके वके ह } रट कंबल ये दो ( पु) नामकं्रख्के हं ॥ ११६ ॥ 
अतरीय, उपततव्यानः परिधान; अधीश्ुक्रये चार (न०) नाम स्रीरकफ 
नीचे भागकर वचर पाजामा आदिक टुं । म्रव्रार ( पु०); उत्तरसम ( पु); 
बृहतिका ( छी ) ॥ १९१७ ॥ संव्यान (न°); उत्तरीय (न०) ये 
पांच नाम दुपटकं हुं । चो ( पु); कृपी्तक (५० न०)येदोनाम 
मीके ह । नीशार यह एक ( पु ) नाम सीत ओर वायुक्रो निवारण 
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अधोरूकं वरख्रीणां स्या्चण्डातकम सियाम्‌ । 

स्याज्जिष्वाप्रपदीनं तत्परापनोत्याप्रपदं हि यत्‌॥ १९१९ ॥ 

अस्री वितानमह्टोचो दष्यार्यं वस्रपेडमनि । 

प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिस्करिणी चसा॥ १२०॥ 

परिक्मागसंस्कारः स्यान्मार्िमोजेना सजा । 

उद्रतैनोत्सादने द्रे समे आव आष्टवः ॥ १२१॥ 

स्नाने चचौ तु चार्चिक्यं स्थास्कोऽथ प्रबोधनम्‌ । 

अनुबोधः पत्ररेखा पत्राङ्ककलििमे समे ॥ १२२॥ 

तमाटपत्रतिटकचिच्रकाणि विशेषकम्‌ । 

द्वितीयं च तुरीयं च न खयामयथ कंकुमम्‌ ॥ १२२३ ॥ 

कामीरजन्माभ्रह्िखं वरं बाह्लीकपीतने । 

गक्तम॑कोचपिद्युनं धीरं टोदहितचन्दनम्‌ ॥ १२४॥ 
करना  साटन गखका ह ॥ ११८ ॥ चदातक 4 एः (पुरन) 
नाम्‌ खियके रहम ₹ । आप्रपदीन यह्‌ एक (तिः ) नाम जौ त्र 
परकै, अग्रमागपत हा उपक) हं ॥ १८९ ॥ वितान (प° नः ); उषटटाच 
( पु )येदौ नाम चदोवा वके हु | दूष्य (न° ); प्टकृटी (खीर ) 
यदू नाम डरा तम्ब हं | प्रतिसीरा; जनिका; तिस्छगिणीं य तीन 
(स) ०) नाभ पडदा ( कनात ) के हु ॥ ५२० ॥ पर्किमन्‌ (नान्त न>); 
अंगसुस्छारं (पु )गदा नाम केटर जदिकिरके कारमं संस्कारमा्के 
ट | मार्ट, माजन; मृजा यतीन (दी ) नाम प्रेक्षण आदिक 
दकः निभट करने सभरीत्‌ पैनके हं । दत॑न, उत्सादनयदो (नर) 
नाग उदः मटनकर ह | जाष्टव ( पुर); आप्ट्व (पुः) ॥ १२९१९॥ 
सान (नः ) धतीननाम स्रनके हं | चचां (खरी); चाचक्य (न°), 
 स्थास्क्र ( पुर )येद्वीननाम चन्दन सदिसे दहपर ट्प करनेकंहं | 
प्रवात ( न° ); अनुमोध्‌ (पृ०)यदो नाम गतहृए्‌ गंधक हं। पतर 
टेखाः व्वामुलियद्‌ (खी० ) नाम कस्तूगे केडा नादिकं कपो 
खा{;4 -व्या हु पत्रक कमान रखा हं ॥ १२२ ॥ तमालपत्र (न० ) 
तिरक ( प न० ); चित्रक (न°); विङेषक्र (पु>न० )येचारनाम 
माथेमं क्त्री आदिति भ्य हृए तिर्कके हं । कुंकुम ॥ ' २३॥ काश्मी 
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काक्षा राक्षा जतु ह्ीबे याबोऽलक्तो दुमामयः । 

बद्धं देवकुषुमं श्रीसंज्ञमथ जायकम्‌ ॥ १२५॥ 

काटीयकं च कारानुसार्यं चाथ समाथैकम्‌ । 

व॑शकागुरुगजादलोरं कृमिजजोङ्कम्‌ ॥ १२६ ॥ 

कालायुेयुर स्यात्त मङ्गसया मद्िगन्धि यत्‌ । 

यक्षधूपः सजेरसो रारसवैरसावपि ॥ १२७ ॥ 

दरूपोऽप्यय बृकधूपक्रत्रिमधूपकौ । 

तुरुष्कः पिण्डकः सिह यावनोऽप्यथ पायसः ॥ १२८ ॥ 

श्रीवासो बृकध्रूपोऽपि रश्रषेष्टसरलद्रगे । 

स्रगनाभिमरेगमद्‌ः कस्तूरी चाथ कोलकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

कंड्ोलकं कीशफलमथ कपुरमसियाम । 

पनसारश्न्द्रसज्ञः सितारौ दिमवाटका ॥ १३० ॥ 
रजन्मन्‌ (नान्त); सभिङ्कित, दग, वाल्टीकः) पीतनः रक्त संकोचः पिडन 
धीर, छो हितचन्दन यग्याग्ह्‌ (न> ) नाम करदारे ॥ १२४ ॥ राक्षा 
(सत्री० ); ग्ला (स्री); न्तु (न?) याव ( प°), अक्त ( पु); 
दुमामय (पुर) येन्रः नाम लसखक्रंदहुं। दग, देवरुसुम; श्रीसंज्ञये 
तीन (न> ) नाम लगकर ह | जायक्र ॥ १२५९ ॥ काटीयक, काटान्‌- 
सायेयतीन (न2 ) नाम पीट चन्दनक्र हु | त्तमा्थक; वंशिकः) अगर 
राजाहं; छट; क्रमिः जोँग्कर यमात (न> ) नाम सगरक हुं | सगर्‌ 
दाम्द (पुर न) हं ॥ ५२८६ ॥ कालागुरु सगच्यद्‌ा { न) नाम 
काटे अगरकरै ह | मंगल्या यट णक (श्री ) नाम मद्धि समान ग॑धवाषे 
अगरका हं । क्षपरपः सजेरसः गर? प्रस ॥ १२७ ॥ बहुरूपये पांच 
( पु ) नाम राद हं | अरप करुचिमधरप्क यदो ( पु० ) नाभ अनेक 
पदाथि बनाये गय {पवः हं | तुरष्क; पिटकः) ्िर्ट्; यावन ये चार 
( पु) ताम टोवानपर र | पायस ॥ ५२८ ॥ श्रीवासः व्रकधृपः श्रीवेष्टः 
सरख्द्रठ्‌ य पच (पुर) ना देवदार द्रवक हुं | मृगनामि ( पु०) 
मृगमद्‌ ( पुर ); क्स्त्री (स्री) यतीन नाम कस्त्रीक ह । कोरक 
॥ १२९ ॥ कक्राट; कोङफछये तीन (न>) नाम कंकोर्के है | क्रूर 
( पु° न ० )) घनप्ार्‌ ( पु ); चद्दरसज्ञ ( पु ); सितान्नर (पृ ), हिम- 
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गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्दनोऽसियाम्‌ । 
तेखपर्णिकगोक्षीषें हरिचिन्दनमाश्चियाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तिपर्णी तु प्राङ्क रञ्जनं रक्तचन्दनम्‌ । 

ङुचन्दनं चाथ जातीकोशजातीफङे समे ॥ १३२ ॥ 
कपूरागरुकस्तूरीकड्कयक्षकदेमः । 

गात्रानुरेपनी बर्तिवेणेकं स्याद्िरेपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
चूण।नि वासयोगाः स्युभांवितं वासितं त्रिषु । 

संस्कागो गन्धमाल्यादययेः स्यात्तदधिवासनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
माल्यं मारासरजो मूर्धि केरामध्ये तु गभैकः 

प्रभ्रष्टकं शिखारम्बि पुगे न्यस्तं टलामकमू ॥ ५३५५ ॥ 


ट्ण ( खीर ) य॑ पाच नाम कपुग्केहं॥ १३० ॥ गधस्तार ( प°); 
मदयन ( पुर); भद्रश्री (खी ); चन्दन ( पृञ्न) यचारनाम 
टयागिर चन्द्‌नकरे ह | तदछपाणक यह्‌ ए (न> ) नाम षुपद्‌ रीत 
चन्दनका हु । गाङ्ीष यह एकः ( न? ) नाम एुपद कमरे समान गन्ध- 
वाट चन्दनक्] हं | हरिचन्दन यह एक । पु? न ) नाम कपि वणवा 
चन्द्नका हं ॥ १३१ ॥ तिद्छर्णी) पतंग, रेजन, रक्तचन्दन; कु चन्दन ये 
पाच नाम खट चन्द्न# हं । निरुपणीशन्द्‌ (घ्री ) रष (न°) ह्‌) 
जापीकांडाः जातीफट्ये द) (न ) नाम जायफल्के हं ॥ १३२ ॥ यक्ष 
कदम यह्‌ एकः ( पु) नाम कपूर? अगर कस्तूरी, कंक) र इन्ट्ंको पोमकर्‌ 
किये हुए टेपकरा हं । गाानुटेपनी ( स्री ° )) वति ( खी ० ); मणक ( पुर 
न° ); विर्पन (नर ) यचारनाम सुगि द्रध्योक उ-टनेके हं ॥ १३६॥ 
चूण (न ०); वास्याग (पुण्य दों नाम च्णैमाकरे है | भावित, 
वासित यदा (त्रि० ) नाम गन्धद्रव्यकरफे वासित करी वस्तु ह| अ 
वासन यह्‌ एक (न० ) नाम गन्ध ओर मास्य आदिक जो संस्कार 
करेया जावे उक्षका हं ॥ १३४ ॥ माल्य (न° ); माल्य (ख्री०); स्रज 
(खी० ) येतीन नाम फूलोकी मारके ह | गर्भ यहु एक (पुण) नाम 
वाङपर्‌ धारण करी मालका ह्‌ | प्रष्ठ यह एक (न० ) नाम चादी- 
परयत छम्बी माका है । रछामक़ यह एक (न ) नाम मस्तकप्धैत 


१२८ समरकाशः | 


प्रारम्बम्रजुरार्ब स्यात्‌ कण्ठद्िकाककं तु तत्‌ 
यत्तियक्‌ क्षिप्मुरति शिखास्वा१)उरखः। ॥ ६६६ ॥ 
रचना स्यात्परिस्यन्द आमोगः परिपूणेता । 
उपधानं तृपवहः शय्यायां शयनीयवत्‌ ॥ १३७ ॥ 
शयनं मजपयेङ्पर्यङ्काः खटया समाः । 
गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
समुद्रकः संपुरकः प्रतिग्राहः पतद्भहः। 
प्रसाधनी कंडतिका पिष्टातः पटषासकः ॥ १३९ ॥ 
दपणे सुङ्करादश्ा उथजनं तारवृन्तकम्‌ । 
इति मनुष्यवगेः ॥ ६ ॥ 


धारण करौ भालका ह ॥ १३५॥ प्राटम्ब यह एक ( न० ) नाम कठस 
सीधी आर ठम्बी मालका ह । ॥काक्षिफ़ यट एक (न°) नाम दमतीपर्‌ 
तिर मालका हं | सापीडः; शेखर यदौ (पुर ) नाम चोरीमं गृथी 
६ माकं हं॥ {५३६ ॥ रचना (ला ); परिस्यन्द (पु*्ये दां 
नाम माल्य दिकं रचनाक ह्‌ । सभाग ( पुर )- परिपूणता ( खी ) 
ये दो नाम सब उपचासरा्की परिपृणताओ ह । उपधान ( ०); उपर 
(पु )येदौो नाम तकियेके दह] राय्या ( खी० ); राथनीय ( न> ) 
॥१९३७॥ रायन (न> ) ये तीन नाम डाय्याकरे रै | मच) प ; प्ट्यकः; 
खाय चार नाम खारक र | खटङ्ब्द्‌ (खी ) केष (पु>) हं। 
गेदुकः कन्दुक यदा (पृ) नाम छार तकियिवागेदके हं । दीप 
प्रदीपयेदा (पुर) नाम दीप्ककेदटं | पीठ, आस्न य द(न) 
नाम साप्न् ह ॥ १३८ ॥ समुद्रकः संपुच्छ ये दा (प° ) नाम संपुट 
अथात्‌ [डञ्कै ६ | प्रतिग्राहः पतटूग्रह यदा ( पुर ) नाम पीकदुनीक 
ह। प्रसाधनी; कंकंतिकायेद्‌ (खी०) नाम कंवीपे, हं पफिष्टान) 
टवाक्षर ५ द्‌; ( पञ) नाम बुक्रनीकरे हु ॥ ५३९ ॥ दपण (पु० न> )) 
सुकरुर ( पु); आदरो (प) यतीन नाम शीडके ह| :यञन 

ताद्वृतक 4 द्‌ ( न2 ) नाम॑ ताइक्र पत्तों बने हए पर्कं टं ॥ 
इ१ि मनुष्यैः ॥ ६ ॥ 


द्वितीयं काण्ड-्रह्म्रगः १७। १२२ 


अथ ब्रह्मवगः ७।, 
संत तिर्गोज्रजननङुलान्यभिजनान्वयौ , 
वंशोऽन्ववायः संतानो बणोः स्युजाह्यणादयः ॥ १॥ 
विप्रकषत्रियविटृशयदराश्चाठुवेण्येमिति स्मृतम्‌ । 
राजबीजी राज्वंश्यो बौज्यस्तु कुसं भवः ।; २ ॥ 
महाकुखकुढीनायसम्यसजनसाधवः । 
बरह्मचारी गृही बानप्रस्थो गिश्चश्चतुष्टये ॥ ३; 
आश्नरमोऽख्ी द्विजात्यग्रजन्मभूदेववाडवाः । 
विप्रश्च जाह्मणोऽसौ षट्कमां यागादिमिङ्तः ॥ ४। 
विद्वान्‌ विर्पाश्चदहोषन्ञः सन्मुधीः कोविदो बुधः, 
धीरां मनीर्ष। ज्ञः प्राज्ञः संख्याबान्‌ पंडितः कवि ! ~ ॥ 
धीमान्सूरिः कृती कृष्टिङन्धवर्णो विचक्षणः 
दूरदर्दी दीधदर्शी श्रोतरियर्छान्दसौी समो ॥ 5 ॥ 
अथ ब्रह्मवगः | सतति; गात) जननः ङ; जभिजन; अन्वय, वा 
अन्ववायः संतान ये नव नाम वक हे । तहां संततिङ्न्द्‌ ( खी °); गोत्र 
जननः कुट (न> ) रेष (प°) हं । ब्राह्मण अदि ्रणहु॥ १॥ 
जराह्यण) क्षत्रियः विहः इद्र ये चाग वणं चातुवेण्यं कहते । भःगके 
भ्रिचित्‌राब्दतक ( पु० ) हं आर आश्रमङ्ब्द्‌ (पु न°) हे ।र्‌ज- 
नो-जन्‌) राजत्रश्यये दो नाम राजवत उन्न हुएक द । बीज्य, कुरतः 
भवयेदो नाम कुल्मात्रसे उच्त्न हृएके हं ॥ २॥ मकुट, कुरीन 
अःय, सभ्य; सजनः साधु ये छः नाम स्तननके ह । ब्रह्मचारिन्‌, गृहिन्‌, 
वानप्रस्थः भिक्षु ये चार आश्रम हं | तहां ब्रह्मचाःरन्‌ गहिन्‌ ङाञ्द (३, 
न्रन्त पु* ) हुं ॥३॥ आश्रम यह्‌ एकं (पु० न) नाम आश्रमकां 
ट । द्विजात्ति, अग्रजन्मन्‌ ( नान्त ); भूदेव; वाडकः विप्र, ब्रह्मणये छः 
नाम ब्राह्मणक हं । षटूकमन्‌ यह्‌ एक ( नान्त पृ ) नाम यज्ञ आदम 
युक्त ब्राह्मणका ह्‌ ॥ ४॥ विद्रस्‌ ( वस्वन्त ); परिपश्ित्‌, दाषज्ञ, सत्‌ 
( तान्त ); सुधी; कोविद्‌; बुध, धीर, मनीषिन्‌ ( इत्रन्त ); ज्ञ) प्राज्ञ; 
संख्यावत्‌ ( मव्वन्त ); पंडित; कवे ॥ ५ ॥ धीमत्‌ ( मत्वन्त); प॒रः 


करतिन्‌ ( इत्तेत ); कष्ट, टन्धवण, विचक्षण, दरद्‌ न्‌ ( इच्रन्त ); दीषै- 
९ अमर 


१३० अमरकोडाः । 


८ मीमांसक नेमिनीये वेदान्ती ब्रह्मवादिनि । 
देशेषिके स्यादौटृक्यः सोगतः शुन्यवादिनि ॥ 
नेयायिकस्त्वक्षपादः स्यात्स्याद्रादिक आहैकः । 
चा्बाकङीकायतिकी सत्कार्य सांख्यकापिरी ॥ 
उपाध्यायोऽध्यापकोऽय स्याननिषेकादिकरदरुः । 
मन्त्रव्याख्याकृदाचाये आदेष्टा त्वध्वरे वती ॥ ७ ॥ 
यष्टा च यजमानश्च स सोमवति दीक्षितः । 
इज्याशीखो यायूको यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌ ॥ ८ + 
स गीष्पतीष्टया स्थपतिः सोमपीथी तु सोमपाः । 
सवेवेदाः स येनेष्टो यागः सवेस्वदक्षिणः ॥ ९ ॥ 
दर्दिन्‌ ( इत्नन्त ) ये बादर नाम पटित्के हुं । श्रोत्रियः छन्दस येदो 
नाम वेदपाठीके हं ॥ ६॥ “ मीमांसकः नेभिनीययेदो (पुर) नाम 
मीमांसा शाखको जाननेवरटेक हे । वेदांतिन्‌ः ब्रह्मवादिन्‌ ये दो ( इत्रन्त 
यु० ) नाम वेदान्तीके ह } वेडेषिकः; सद्क्ययेदो ( पुर) नाम सात्त 
पदाथवादीके है । सीगत, उन्यवगदिन्‌ ( इत्रत ) येद (प°) नाम 
ान्यवादीके है । नैयायिकः) अक्षपादयेदो (पर) नाम्‌ न्यायङ्ञाश्चक्रो 
नाननेवार्के हैँ । स्थाहादिकः, हक ये दो ( पुर) नाम मोक्ष है अथवा 
नही है एसे कहनेवास्के ह । चवाक; छोकायतिकयेदो ( प°) नाम 
दहात्मवादि बौद्के ह । साख्य) काप्लिये दो ( पु ) नाम साख्यकों 
जाननेवारेकरे हं । )› उपःध्ाय) रध्याप्क्रये दो ( पृ? ) नाम पटानेवाे- 
केह । गुरु यह एके ( पु०) नाम गभीधान सादि कर्मोकि करनेषाे 
पिता आदिका है । सचायै यहु एक ( पु ) नाम वेद्की व्याख्या कर्‌ 
नेवालेका ह । यन्ञविहोषमे इ खनोँका आदेष्टा व्रतिन्‌ ( दृत्रन्त ) कहाता 
ह ॥ ७ ॥ यष्ट ( ऋकारान्त ); यजमान ये तीन ( पु० ) नाम यजमानक्र 
है । दीक्षित यह एक ( प° ) नाम सो मयनज्ञमे आदेष्टा यजमानका ह्‌ | 
द्ज्याङीर, यायजुक्रये दो ( पु०) नाम यजनङ्ीख्के ह । यभ्वन्‌ (नान्त) 
यह्‌ एक ( प° ) नाम विधिसे यन्न करनेषालेक्रा है ॥ ८ ॥ स्थपति यह्‌ 
एक ( पु० ) नाम वुहुस्पातिकरे के विधिक्ररफे यज्ञ करन्रस्किा है । सा 
म्पीप्रेन. सोमपाये दो ( पु ) नाम सोमयज्न करने्रारेफ़े हं । स्वेदम्‌ 


द्वितीय काण्डं -त्रह्मवगः १७। १३९ 


अनूचानः पएवचने साङ्केऽधीती गुरोस्तु यः । 
लग्धाुङ्घः ममावृत्तः सुत्वा त्वमिषवे कृते ॥ १० ॥ 
छाजान्नेगमिनी जिष्ये शेक्षाः प्रायमकल्पिकाः । 
पकमह्व्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः ॥ ११॥ 
सतीथ्यीस्त्वेकमुरवश्चितवानभ्रिमभिचित्‌ । 
पारस्पर्योपदेडे स्यदितिष्टमितिहान्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपन्न ज्ञानमाद्यं म्याञ्ज्ात्वारम्भम उपक्रमः । 

सत्तः मरेऽध्वरे यागः सप्ततन्तुमेखः क्रतुः ॥ १३॥ 
पाटो हेमश्वारिथीनां सपयो तपेणं बिः । 

पते पश्च महायज्ञा जह्मयज्ञादिनामक्राः ॥ १४ ॥ 


( सः ) ण्ट एक ( पु ) नम स्वस्व दृक्षणावार वश्वागत्‌ नामक 
यज्ञ कगनेटाङेवः ‡ ॥ ९ ॥ सनूचान यह एक ( प° ) नाम रिक्षा 
आदि सोमे यत वेद सध्ययन्‌ करनेवाटेका ह । समावृत यह एक (पु०) 
नाम गस्से गद्म्धे गदि आश्रमकी प्रापक स्यि सनुज्ञा पनेवार्का 
है । सम्ब ८ नन्त ) यह एक, ( पु० ) नाम अभिषव स्न किय हुएका 
ह ॥ ५०} छा, सतवान ( इत्रन्त ); शिष्य ये तीन (पु) नाम 
चेत्के दे } रक्ष; प्रथमकल्प्किये दां ( पुर ) नाम नपे प्टनतराल्क ह। 
मब्रहयःगिन्‌ ( इच्छत ) यर्‌ एक ( पु० ) नाम्‌ आपिम समान वेदुत्रत 

त्याचारवारठटांका 2} १९} सतीथ्यं यहु एकं (प° ) नाम गुरूवे, पास 
पटनेटाटोका 2 ! सग्रिचित्‌ य एक ( पु०) नाम अधिक्रो बट)रनेवि 
क्‌] | रतिह्य ( न> ), दृति य दों नाम रोकपरम्पराकं उपदेङके ह । 
तद्य इतिह यह्‌ अव्यय टह \ > ॥ उपन्ञा यह एक ( खी° ) नाम पहले 
ज्ञानक दै | उपक्रम यह एकं ( पु० ) नाम जानके आरंभ श्रिय इएका 
2 | यज्ञ, सव) ष्वर, याग, सप्ततन्तु, मखः तु ये सात ( प° ) नाम्‌ 
यन्नके दै ॥ १३ ॥ विधिसे वेद्‌ आदिका पटना ब्रह्मयज्ञ कहाता ह । 
द््धदवदोम करनः देवयज्ञ कहाता है । घरमे आये सभ्यागतीकां सत्न 
स्मादिकरके प्रसन्न करना मनुष्ययज्ञ कहाता रह । पितरोकी सत्न जल्‌ 
स्मादिसे तसि करना पित्रयज्ने कहाता हे । बरि करना भूतयज्ञ केहाता € । 
ये पर महायनन दहे ॥ १४ ॥ 


१३२ † अमरकःरः । 


समज्या परिषद्रोष्ठी समास्षमितिससदः । 

मास्थानी ीबमास्थानं खीनर्पुसक्योः सदः ॥ १५ ॥ 
प्राग्वंशः प्राग्धविर्गेहात्सदस्या विधिदर्डिनः। 

समासदः समास्तारः सभ्याः सामानिकाश्च ते ॥ १६ ॥ 
अध्वयुद्राज्र्ोतारो यज्चःसामर्मिविदः कमात्‌ । 
आग्रीधरा्या धनैवांयां ऋत्विजो याजकाश्च ते ॥ १७ + 
वेदिः परिष्कृता भूभिः ममे स्यण्डिरचत्वरे । 

चषालो यृपक्रकः कुम्बा सुगहना वृतिः ॥ १८ ॥ 
यूपाम्रं तमं निमेन्थ्यदारूणि त्वरणिदरेयोः ¦ 
दक्षिणाभ्निगोदहपत्याहवनीयों अयोऽग्रयः ॥ १९ ॥ 


समज्या, पारषत्‌, गाष्ठा; समानता ससद्‌ ; सास्मानीः; साष्यान; सदस 
( पतति ) ये नव नाम सभाक हं । त्यं आस्थानराब्द्‌ ( न ) है, सदम्‌ 
दाब्द ( द° न० ); दाष (छी )६॥ १५ ॥ प्रागवङ यहु एक ( पु> ) 
नाम ह्‌ तकं गहत पूत्द्ङ्मं पदस्य भादिकं वरकाः | सदस्य यहु एक 
( प° ) नाम बदाक्तं क्रियाकलापकेा दृखनेवाल्का ह्‌ । स्मास्षद; सम 
सतार, सभ्यः सामाजिक य चार (पु० ) नाम सम्यीके हं ॥१६॥ स्वयं 
यह्‌ एक ( प° ) नाम यजु्तदके जाननेषारे ऋतिज्का हं ¦ उद्रात 
( उकारान्त ) यह्‌ एकः ( पु° ) नाम सामवदक। जाननेवारे ऋस्तिजकः 
हं हत्‌ ( ऋक।रान्त ) यह्‌ एक ( १०) नाम ऋग्वेदके जाननेषारे ऋ 

जका ह्‌ | ऋिन्‌ ( जन्त); याजकयदू ( पु) नाम यजमानने 
धन जदि देके जिन्हका वर उन्हके टं ॥ १७॥ वदि यह्‌ एक (र्ख्० ) 
नम यज्ञके दिय इम्स्के जकारकी बनाई पथ्वीका है | स्थण्डि, चत्वर 
यदं (न> ) नाम यज्ञकै स्यि संस्कार किये हुए पथ्वीके भाग सर्थात्‌ 
चतरकं ह । चषा; युपकटकयंदा ( प° ) नाम यज्ञखमके हिरम 
टयक ॐ कारवाट काटविशेषकं ह्‌ । कुबा यह एक (खी ० ) नाम यज्ञ- 
भम नचजातिक; दष्टकं निवार णके द्यं बहुत वेष्टन ( मावरण ) कर- 
नक{ ई ॥ १८ ॥ युपाग्र, तमन्‌ (नात) ये दो (न० ) नाम यज्ञखभके 
अग्रभागकं ह | सराणं यह्‌ एक ( प° घी ) नाम सभि निकास्नेकी 
टका<्य।कः हं | दे क्षणा्निः गाहपत्यः आहदनीय ये तीन ( प°) 


दहितीयं काण्डं -त्रह्मषगंः १७ | १३३ 


खभ्नित्रयमिदं तरेता प्रणीतः संस्कृतोऽनरः । 

समूह्यः परिचास्योपचाय्याषग्रो प्रयोगिणः ॥ २० ॥ 

यो गादेपत्यादानीय दक्षिणाग्निः प्रणीयते । 

नर्मिन्नानाय्योऽयाग्रायी स्वाहा च हुतभुकिप्रया॥ २१॥ 

ऋक्‌ सामिधेनी धाय्या चया स्यादग्निस्तमिन्धने । 

गायत्रीप्रमृखं छन्द हव्यपाके चरुः पुमान्‌ ॥ २२॥ 

अआगिक्षा सा श्तोष्णे या भेरि स्याहधियोगतः। 

धरित व्यजन तदद्राचितं मृगचमेणा ॥ २३॥ 

परषदाज्यं मदध्याने परमान्नं तु पायसम्‌ । 

हव्यकव्ये दैशपेञ्ये अन्ने पाञ्च सखवादिकम ॥ २४॥ 

वोप श्ज्नुहूना तु स्वो भेदाः खचः सखिय 

उषाक्रतः पश्चुगसां योऽभिमन्व्यं केतो हतः॥ २५॥ 
नामे यज्व खगत ह ॥ ४५ ॥ तता यह्‌ एक (खी) नाम इनतीर्नो 
सप्रियाक प्रणीन यट एक, ( पए ) नाम मतर खादम्‌ सस्कार्‌ कि 
हूए सग्रिका > ¦ ममृद्य) पम्चरय, उपचाय्य यतीन (पु) नाम यज्ञक 
सष्निकः ग्धटव्िङेपका र्‌ ॥ २० ! सानाग्य यह्‌ एक (पुर) नामगा 
परयः साश्मन ग्रहणक्र जः द्‌क्षणः ग्र स्थाप कमथ जीवि उक्तक्ा §। 

प्राय) म्दषह्ः; हूतमुकप्या य नीर (स्री ) नम अग्निक) स्रीके ह 

॥ २१ ॥ सभिप्रनी, धाय्यायद ( स्त्री ) नाम्‌ सध्चिक्रो प्रन्विति 
कमनं जो ऋचः पटी नावे उसके है! छन्दस ( सान्त न० ) यह्‌ एक्‌ 
नम गयी उप्णिक्‌ सदि रन्दोक हे | चठ यह एकर ( प॒> ) नाम 
रग्निविषे हयमान सच्र सादिक दै ॥ २२ ॥ आभिक्षा यह एक (खीर) 
नम पकाय हूए रमम दुधमे दुरहीके योगक्ते उन्न विक्रुतिक्रा हं | धवित्र 
यह्‌ एक ( न० ) नम मृगन्वाटःसे ग्चे पवेका है ॥ २३ ॥ परषदाज्य यह 
एकं ( न०) नाम दुहीसे भिदे घतका हे} परमात्र (न), पायद्त (पुजन०) 
ढो नाम दृधकी ग्वीरके दहं | हन्य यह्‌ एक (न) नाम देवतार्जकि 
सरथं दिये जण्नेवाले सन्रका दै । कव्य यहु एक (न> ) नाम पितरोके 
र्थं दिये जानेषाे भत्रका ह | पात्र यह एक (न° ) नाम स्व, चमत 
साहढिका दै ॥ २० ॥ द्रवा, उपनत्‌; लट्‌ ( तीन च््री० ); सव (पु*) ये 


१३४ समरकोङः | 


परम्पराकं शामनं मोक्षणं च वधाथकम्‌ । 

बाच्यलिङ्गाः प्रमीतोपरसंपननपो क्षिता हते + २६ ॥ 
सान्नाय्यं हविरभ्री तु हतं त्रिषु वषट्‌ कृतम्‌ । 
दीक्षान्तोऽवश्वथो यज्ञे तत्का तु यत्नियम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिष्वथ ऋतुकर्मषे पूर्तं खाताति कमं यत्‌ । 

अम्नरतं विघसो यज्ञशेषभोजनरोषयाः ॥ २८ ॥ 
त्यागो विहापितं दानमरुत्सजेन विसमेन । 

विश्राणन वितरणं स्पशं प्रतिपादनम्‌ । २९ ॥ 
प्रादेशं निर्वेपणमपवजेनर्महतिः । 

म्रतार्थं तदहे दानं त्रिषु स्यादोष्वदेदिकम्‌ ॥ ३०॥ 
पितृदानं निवापः स्याच्छ्राद्धं तत्कम शाखत 
अन्वाहार्यं मासिकेऽशोऽष्टमोऽहः कतपोऽचियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नार्‌ नाम स्रचक्र भदक ह्‌ | उपाञ्त यह्‌ एक ( पु०) नाम अभिमतं 
कर यज्ञमे हत किय जानवार पद्युका ह ॥२५॥ परम्परा क; सामनः; प्राक्षण 
ये तीन ( न० ) नाम वधके अथं यज्ञसम्बन्धीय पटः मारनेके हं । प्रमीत; 
उप्तम्पन्नः प्रोक्धितये तीन नाम यज्ञके अथं हत टृए पमातरवै हं आर 
वाच्यल्गी हं । सान्नाय्य यह्‌ एक ( न ) नाम्‌ हविविरोषका ट | उषट्‌. 
करत यह एक नाम अचिति हमे हुए याञ्यसादिकाह्‌ र बाच्यिगी 
हुं ॥ २६ ॥ अवभृथ यहु एक ( पुर) नाम यज्ञमे दाक्षाकः सते स्नानः 
विरोषका ह । यज्ञिय यह्‌ एक (० ) नाम यज्ञकरमक्र योग्य वस्तकः 
॥ २७ ॥ दष्ट यह एक ( न> ) नाम यज्ञकर कमक है । पत्त यहु एक 
( न> ) नाम बाड द्ुजा सादि खातकः ह | अमतं यहु एक (न°) 
नाम यज्ञरोष पुरोडारा आदिका हं । विघस यह एकर ( पु०) नाम देव 
ओर प्ति आदिकि मुक्तरोषका हं ॥ २८ ॥ त्यागः विहापित, दान, उत्स 
जनः विसजनः विश्राणन; वितरण; स्पङानः प्रतिपादन ॥ २९ ॥ परादान; 
निवपणः, अपवजनः संहति य तरह नाम दानके ह । त्यागङब्द्‌ (पु) 
सहति ( स्री ) रोष ( न° ) ठं । भध्वदहिक यह एकः नाम मरणदिनस 
भारंभ कर दर दिनपर्यत पिडदान दिका हे सौर रिङ्गी रे ॥३०॥ 
प्तिदन (न०); निवाप (पु )येदौ नाम पतिरोका उदेश् करनजो 
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पयषणा परीष्िश्चाञ्न्वेषणा च गवेषणा । 
तनिस्त्वध्येषणा यारजाऽभिङस्तियाचन)ऽथेना ॥ २२ ॥ 
षट्‌ तु ब्रिष्वध्येमर्घाथे पायं पादाय बारिणि। 
कमादातिथ्यातिथेये अतिध्यर्थत्र साधुनि ॥ ३२ ॥ 
स्युरवेशिक आगन्तुरति थिन। गरहागरे 

पराघूर्णिकः प्राघुणकश्चाभ्युत्थानं तु गरवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पूजा नमस्याऽपवितिः सपया्चादेणाः परमाः । 

वगिस्या हु चयुश्चषा परिचयाप्युपासना ॥ ३५. ॥ 
त्रञ्याऽ्टारचा पयेटर्नं चयो त्वीर्यापंये स्थितिः 
उपस्पर।स्त्वाचमनमथ मोनममापणम्‌ ।\ २8 ॥ 


= ० 


दान्‌ किया जावे उप्षकेष। श्राद्ध यह्‌ ( न ) नम शास्त पित्तबधं 
कम्का ट्‌ | अन्वाहाय्य यहु एक ( न० ) नाम माक अमावास्यः 
श्राद्धकः ई ! कुतप यह एक नाम दिनकर अठ भागका ई अर 
( पु न० ) ह ॥ ३१ ॥ पर्य्येषणा, परषटियद्‌ ( चरी) नामं 
श्नाद्धमें ब्राह्मणक भोजनक ट्हट वा भक्तिर ह | भन्वेषणा; गवेष 
णःय दृ ( स्री) नाम धम आदिक दृटनक ह ¦ सनि, अध्यषणा 
यदः ( घ्वी ) नाम गुरु आदि पराथनापूवक्र उनतीक हे । याच्ना; 
अभिङस्ति, याचना; अर्थना यं चार्‌ (छ्ली> ) नाम याचनाके हं ॥३२॥ 
सघ्य; पाद्य; आतिथ्य; आतिथय, आङ्गिकः आरमत य छः शब्द्‌ वाच्य 
ल्ग ह| स्य यह्‌ एक नाम जतिथिकी पूजाक उपचार अथ पानीका 
हं । द्य यह्‌ एक परोके अथे जो पानी हो उसक्राह्‌। आतिथ्य यह्‌ 
एक नाम अतिधिके अथं अन्न जदधिका है । आतिथेय यह एक 
नाम अतिथिमेनो प्ताधु हो उक्काहं ॥३३॥ जवेशिक;, जग॑तुः 
अतिथि, गृहागत ये चार ( पु ) नाम घरभं आये हुए तिथिके हे । पराू- 
णिकः प्राघ्ुणक ये दो ( पु०) नाम अभ्यागतके हूं | अभ्युत्थान गीर ये 
दों (न> ) नाम उत्थानपूर्वक संस्कारकं हँ ॥ ३४ ॥ पूना; नमस्या, अप- 
चिते, सपय, सर्चा, जहणा य छः ( खरी ० ) नाम पूनाके हं | वरिवस्या; 
इुश्रषा, परिचर्यया, उपासना ये चार्‌ ( खी ० ) नाम उपाक्तनाके है ॥ ३५॥ 
रज्या, अया; अट्या) पयेटन ये चार नाम्‌ चल्नेकैः हं । पयटनङब्द्‌ (न° ) 
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८ ग्राचेतसश्चादिकबिः स्यान्मेत्रावरुणिश्च सः 
वाल्मीश्श्चाय गोधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः 
व्यामो द्ेपायनः पाराश्चयैः सत्यवतीपुतः 1 " 

आनुपूर्वी खियां वाऽ्बरृत्परिपाटी अनुक्रमः! 
पयोयश्चातिपातस्तु स्यात्पयैय उपात्ययः ॥ ३७ ॥ 
नियमो त्रतमस्ी तञ्चोपवासादि पुण्यकम्‌ । 

ञपवस्तं तूमवासो विवेकः परथगात्मता ॥ ३८ ॥ 
स्याद्रह्यव चसं बृत्ताध्ययनर्द्विरयाञ्जहिः। 

पाटे जह्माञ्चिः पारे विश्षो ब्ह्मविन्ददः ॥ ३९ ॥ 
ध्यानयोगामने बह्मासनं कर्पे विधिक्रमो । 

मुख्यः स्यालथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः ॥ ४० + 


+ 


रोष ( स्री ) ह्‌ । चया यहु एक (स्त्री ) नामध्यान मौन सादि मार 

स्थित हानवास्कः ह | उपस्प्‌ (पः ), साचप्नं (नऽ )येदा नाम 
साचमनके हु | मोन; भाषण येदो (न) नाम नदह बोर्नेके दै 
॥ ३६ ॥ “८ प्र चतम्‌ ( सन्त); आदिक, भेकादसणि, वार्मीरि ये 
चार (प° ) नाम वादमीक मुन्किद्े | गपय, चन्धामिञ, कौङिक चे 
तीन ( पृ ) नाम भिश्वामिच्कदै व्याम, देए यन्‌; पारःङ्स्थ, सस्यव- 
तात थ चार ( पुर) नाम देदृव्यासक्रे ह); 2 सानुपूञ; आत्त; परिष 

2 अनुक्रमः पय्यःय य पच नाम सनुक्रमक हु | भनुकथः प्याय (पुर. 
दोष ( खी० ) ६ । सतिपा एरयय; उपाच्यय ये तीन (पृ) नामे जति. 
क्रमके हं ॥ ३७ ॥ नियम (पृः ); त्रत ( पुच्न ) यदो नाम ब्रतके है| 
पुण्यक यह्‌ एकर ( न० ) नाम उपवास चन्द्रायण त्रत आदिकः ह । ओप. 
वस्त ( न० ); उपवास ( पृ-)यदो नाम्‌ उप्रास्के है । विवेक यह 
एक ( प° ) नाम पृथक स्वरू पपनेकः है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मच यह एकं 
(न° ) नाम सदाचार पाटन सग ठेदका अभ्यास इन दोनोकी संपत्तिक्रा 
हे । ब्रह्मानि यह पक ( ए< ) नाम वेदके फठकी सादिति हाथोँ्का 
कारके उच्चारणपूवेक्र संजछिका ह | ब्रह्मबिन्दु यहु एकं ( प° ) नाम 
वेदके पाठम मुखते निक्त हुए जल्के किनकींका है ॥ ३२ ॥ ब्रह्मास्तन 
यहु एफ़ (न° ) नाम ध्यान सौर योगके साप्तनक्रा टै | कलप; विधिः 
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संस्कारपूरवं ब्रहणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः । 

समे तु पादग्रहणममिवादनमिन्युमे ॥ ४१॥ 

भिश्चः परिवाट्‌ कमेन्दी पाराश्चयोपि मस्करी । 

तपस्वी तापसः पारीकाक्षी गर्च॑यमो मुनिः ॥ ४२॥ 
तपः केशसष्टो दान्तो वर्णिनो ह्मचारिणः । 

ऋषयः सत्यवचसः स्नानकस्त्वापुवत्रती ॥ ४३ ॥ 

ये निर्जितेद्धियग्रामा यतिनो यतयश्चते। 

यः स्थण्िटे त्रतवशाच्छेते म्थण्डिलङ्ास्यसो ॥ ४८४, 
म्थाण्डिखश्चाय विरजस्तममः स्युद्रेयात्तिगाः । 

पवित्रः प्रयतः पतः पाषण्डाः मवटिङ्घनः ॥ ८२ ॥ 


ऋ ये तीन ( पृ ) नाम नियोगङ्‌ःख्के दं | मुख्य यह एक (प्‌) 
नाम साद्यविधिका है | सन॒करप य्ह एक ( प° ) नाम मुख्यप्त नीचे 
गणकः है ॥ ४० ॥ उपाकरण यह एक (न) नाम संख्ागपूकवः 
वेदके ग्रहण कगनका ह | पादग्रहण; स्निनादनयेदौो (न) नाम 
गत्रकथनपूषकः नमस्कारविङषके ह } ८१ " भिश्च; परिषाज्च ( जान्त); 
कर्भदिन्‌ ( इत्रन्त ); पागाङरिन्‌ः मस्करिन्‌ ( इत्रत ) ये पंच ( पुर) नाम 
सन्यासीके ` ह । तपस्विन्‌ ( इत्रन्त ); ताप, परिक्षिन्‌ ( इच्नन्त ) ये 
तीन (पु ) नाम तप कगनेवादकरे र ! टन्य्यमः सुनियेदा (पु) नामं 
परिभित गोलनेवालेके हं ॥४२॥ दात यह्‌ एक ( पुर ) नाम तपकरे शके 
सटनेवाटेकरा है ! वर्णिन्‌ ( इत्रन्त ); ब्रह्मचारिन्‌ ( इत्रन्त ) ये दो ( पृ) 
नाम ब्रह्मचारीके ह) ऋषि, पव्यच्स्‌ येदो (पृ) नाम किक 
ह । स्नातक, आप्टवन्रातेन्‌ ( इच्रन्त ) येद (पुर ) नाम वेदत्रती होके 
समावत्तेन किये हृएका टे ॥ ४३ ॥ यत्तिन्‌ ( इन्नन्त ); यतिये दौ 
(पुर) नाम इन्दियौको जीतनेवाटेके दे । स्थंडिर्डायिन्‌ ( इचछन्त )) 
स्थाटिट्येदो ( प ) नाम नियमके पवक पृथ्वी प्रिरेषपर सने 
वाटेके हैँ ॥ ४४ ॥ विर्जस्तमप ( सान्त); हयातिग येदौो (प°) 
नाम सखम एकं निष्ठा व्यास आदिकौके ह । पित्र; प्रयत; पूत ये 
तीन ( पु० ) नाम पवित्रके `ह । पाखण्ड, सङ्िगिन्‌ ( इत्रत ) ये दो 
{ पु ) नाम नौद्ध क्षपण जादि दुष्ट राखरवा्तियोकि ह ॥ ०५ ॥ 
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पालाशो दण्ड आषाढो व्रते राम्भस्तु वेणवः । 

अखी कमण्डद्ुः ण्डी व्रतिनां सासनं इृषी ॥ ४६ ॥ 
अनिनं चमं कृत्तिः घ्री भक्षं भिक्षाकदम्बकम्‌ । 
स्वाध्यायः स्याजलपः सुत्याऽमिषवः सवनं च सा ॥ ४७॥ 
संवैनसामपध्वासि जप्य तरष्वधमषणम्‌ । 

दश्चेश्च पौणमासश्च यागो पक्षान्तयोः पृथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
दारीरसाघनापेक्षं नित्यं यत्कमे तद्यमः । 

नियमस्तु स यत्कमे नित्यमागन्तुसाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

५८ क्षीरं तु मद्राकरणं मुण्डनं वपनं त्रिषु । " 

उप्बीतं जह्मसूज परोद्रते दक्षिणे करे ¦ 
प्राचीनावीतमन्यसिमिनिवीतं कण्टरम्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 


आषाट थह एक ( पुर) नाम ब्रह्मचःरीक पटाङ्संबन्थी दण्डका हे । राभ 
यह्‌ एक (पु) नाम बास दण्डकः ह | कमण्डद्ु ( पु> न); कुण्डी 
(खी)यदां नाम त्रतियोकरे जद्पात्रके ह्‌ | वरषा यह्‌ एकः (खी०) नाम 
ब्रतियोके सासनका टं ॥४६॥ अजिन ( न्‌२), चमन्‌ ( नाति =° )) क्रदि 
(खत्री ०) य तीन नाम भगचम्‌जादिकि ह! भक्ष्य यह्‌ एक (न) नामभि 
क्षाके समूहका ट्‌ । खाष्यायनपयेद्‌; ( पु) नाम वद्ुके अभ्यासे हे। 
सुत्या ( छखा० ); अभिषव ( पु); सवन (न) यतीन नाम सामाभि- 
षतः ट्‌ ॥ ०७ ॥ सघमषेण यह्‌ एकः नः सव पापोंको नाङ्‌ -करनेव्राले 
जापका ६ आर बिग ह । द्रा यह्‌ एक (पु) न्म करष्णपक्षके अन्तमं 
होनेवारे यज्ञका द । पौणमास यह एक ( पञ ) नाम पौणमासीमें हन. 
वाले यज्ञका ह्‌ ॥ ४८ ॥ यम यह्‌ एकः (पु) नाम ररीरमा्रकगक 
साघनके योग्य नित्यकमेका ₹ | नियम यह्‌ एक ( पु० ) नाम माटी 
जर जह आदिमे साध्य कम्‌ अथात्‌ निव्यप्रति करति क्रमक! ट्‌॥४९॥ 
८८ क्षर्‌ (न° ); भद्राक्ररण (न> ); मुण्डन (न°); वपन (त्रि) य 
चार नाम क्षारके है |: उपत्रीत यह्‌ एक ( न°) नाम दहिने हाथको उपर 
करके जनेडः धारण किये जानेका ह्‌ । प्राचीनावीत यह्‌ एक (न० ) नाम ` 
वामहाथ उपरको करके जनेऊ धारण किये जानेका ह । निवीत यह एक 
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अङ्खल्यग्रे तो्थं दैवं सल्पाङ्गदयेप्रेडे कायम्‌ । 
मध्येऽङ्गष्ाङ्कल्याोः पिञ्यं मूले त्वङ्कषठस्य बाह्यम्‌ ॥ ५१॥ 

स्या द्रह्मभूयं जह्मत्वं ब्रह्मसायुज्य मित्यपि । 

देवभूयादिकं तद्रत्कृर्छ सान्तपनादिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

संन्याप्तवत्यनशने पमान्मायोऽय पीरहा 1 

नष्टाः कहना रोभान्मिथ्येयापथकरपना ॥ ५.२ ॥ 
व्रात्यः संस्कारदीनः स्यादस्वाध्यायो निराकृतिः । 

धमंध्वजी लिङ्खवृत्तिरवकीर्णी क्षतव्रतः ॥ ५४ ॥ 

सुपे यस्मिन्नस्तमेति सुने यस्मिच्नदेति च । 

अश्युमानभिनिमृक्तम्युदितो च यथाक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 


( न० ) नाम कटमं छबवत करय जना ह्‌ ॥ ५०८ ॥ द्‌वे यह्‌ 
{ न०) नाम अगुियोक सग्रभागमरं देवतीधका ह्‌ । काय यह्‌ एक (न>) 
नाम कनिष्ठिकः यर्‌ अनामिका अंगुदियौक मूर्यं कायतीथ॑क। ट । 
पिञ्य यह्‌ एक्‌ ( न ) नाम अगृढा ओर तजनी सगु्टीके मध्यमे पित्‌ 
श्रका ह्‌ | ब्राह्म षह एक (न ) नाम सअगृल्करो मूटम ब्राह्यताथकरा 
हं ॥ ५६ ॥ ब्रह्मभूय ब्रह्म; ब्रह्मप्तायुज्य य तीन ( न ) नाम ब्ह्यभा 
वके ह । दबभरय, दत्व, दैवसायुज्य य तीन (न ) नाम दवभाक्कै ह| 
कृच्छर यह्‌ एक ( न> ) नाम स्तांतपन आदिकाह्‌ ॥ ५२ ॥ प्राय यह्‌ 
एक ( पृण) नाम संन्या्तपू्वंक भोजनके प्यागनेका ह । वीरहन्‌ ( नका- 
रन्त); न्टाभ्चियदौ (प°) नाम नष्ट हुए अभश्रिवाटेक ह्‌ । कुहना 
यह एक ( घ्री ) नाम लमत छट कपटकरके ध्यान मोनका हं ॥५३॥ 
व्रात्य यह्‌ एक ( पु ) नाम स्ंस्कारसे हीन हृएका है । जखाध्याय यह्‌ 
एक ( पु ) नाम अपनी शाखाकं अनुसार सध्ययनस श्न्य हूएका हु । 
घम्वजिन्‌ ( इन्रन्त ); रिगव्रत्तियदा (पु ) नाम जीविकाके अथं 
जया आदिकः धारण करनवारेके ट्‌ । अवकःणिन्‌ ( इन्त ) क्षतव्रत ये 
दो ( पु ) नाम नष्ट हूए ब्रह्मचयेवाछ्के हं ॥ ५४ ॥ अभिनिष्क्त यह 
एकर ( १०) नाम जिसके सोते हए पये अस्त हो जावे उसका ह | अभ्यु 
दिति यह एक ( प° ) नाम्‌ जिक्तके सोते हुए सय उद्य हो जावे उसका 
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परिवैत्ता्नुनोऽनूढे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात्‌ । 

परिवित्तिस्तु तञ्ञ्यायान्‌ विवादोपयमौ समौ ॥ ५६ ॥ 

तथा परिणयोद्राहोपयामाः पाणिपीडनम्‌ । 

व्यवायो अ्राम्यधर्मो मेथुन निधनं रतम्‌ ॥ ०७ ॥ 

त्रिवर्गा धमेकामार्यैश्वतुमः समोक्षः । 

सवहैस्तेश्चतुमैदरं जन्याः किरा दस्यये ॥८८॥ 

रति जष्मवगंः ॥ ७ ॥ 

अथ क्षजिपक्गः ८ । 

मृघामिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विग । 

गजा राट्‌ पार्थिवक्ष्माखन्नपमूपमहीक्षिनः ॥ ५) 

गजा तु प्रणत्ताशेषसामन्तः स्यादपीश्वर 

चक्रवत। सविभोमो चपोऽप्यो मण्डछेश्वरः ५॥२॥ 


ह ॥ ९५ ॥ परिरन् ( उकारान्त ) यह एकः ( पु ) नाम बडे भाक 
वाह्‌ न्द हाो लर क्छटा मादक ट उकः हे ¦ परिमित्ति यह्‌ एकः 
( पुर ) नाम उस परिकेत्ताके बटे मादक ह } ५६ ॥ विवाह, उपयम. 
परिणयः उद्वाह; उपयामः पाणिपीडन य क्रः नास वेचराहू्करे दत | पाणिपी 
इ नर्‌ान्द ( न्‌9 ) रोष ( पु०) ठे ¦ त्यनाय ( °. ). म्राम्यधम ( प ); 
मधुन ( न० ); निधवन ( न° ); गत ( नत ) सफ नाम सीसे मोरक्रे 
ह्‌ ॥ ५७ ॥ ववग यह्‌ एकः ( पठ ) नास धम अयं काम इनके समूरक 
हे । चतुवेग यह्‌ एक ( पृ० ) नाम घमः सथ, कामः मोक्ष इन्हीकरे समू- 
हका ह । चतुभद्र॒ यह्‌ एकं ( न० ) नाम बस्पहित पम, सथ; काम; 
माक्षक्रा हं । जन्य यहु एकर ( पृ ) नाम चरके समान सवस्थावारे ओर 
[म्रसजनाका ह ॥ ५८ ॥ द्‌ात बहवमः ॥ ७ ॥ 

अथ क्षत्रियत्रगः | मू्धामिषिक्त, गजन्य, बहुन, क्षश्चिय, षिराज्‌ ये 
पाच ( प° ) नाम क्षत्रिये ह | राजन्‌ ( नान्त ); रान्‌ ( जान्त ); ण- 
थवः क्षमाभृत्‌, नप) मूपः महीक्षित्‌ य सात ( पु ) नाम राजाके है॥१॥ 
सधीश्वर यह्‌ एकर ( पु ) नाम सव देङ्ञोकि गजः जिसको प्रणाम करते 
ह उक्त राजाका ह । चक्रवेतिन्‌ ( इत्रन्त), सार्दभौमये दो ( पुर) नाम 
सथुद्रपर््यत पृथ्वीके पतिक ह । मण्टटेश्चः यह्‌ एक ( पु० ) नाम थोडी 
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येनेष्टं राजसयेन मण्डटस्येश्वरश्च यः । 

शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सख्ाडथ राजकम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्यकं च दृपतिक्षत्रियाणां गणे कमात्‌ । 

मन्त्री धीसचिवोऽमात्योजन्ये कमंसचिवास्ततः ॥ ४ ॥ 
महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः । 

्रष्रि व्यवहाराणां प्राड्वाकाक्षदश्ेको ॥ ५॥ 
प्रतीहारे दारपारद्राःस्थदाःस्थितदश्चेकाः । 
रक्षिवमेस्त्वनीकस्योऽयाध्यक्षापिकृतो समी ॥ £ ॥ 
स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे मोपो रामेषु भूरिषु । 

मीरिकः कनकाध्यक्षो रूप्याध्यक्षस्तु नेष्किकः ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरे त्वधिकरृतः स्यादन्तर्वक्चिको जनः । 
सौविददछ्छाः कञ्चकिनः स्थापत्याः सोविदाश्चते॥८॥ 


पथ्वीके पतिके है ॥ २॥ सम्राज्‌ ( जान्त ) यह एक (पुण) नामनि. 
सने राजस्य यज्ञ किया हा सर्‌ बारह मण्डटका स्वामी हा भारम 
अपनी जज्ञासे सन राजाओंको शिक्षा करता हा उसका है | राजक यह्‌ 
एक ( न°) नाम राजाओंके पसमृहुका हे ॥३॥ राजन्यक यह एक ( न>) 
नाम क्षत्चियोके समूहका हे । मंतिन्‌ ( इच्रन्त ), धीसचिवः समास्य य तीन 
(पु०) नाम मंत्रीके है| कम्मसव्विि यह एकः ( पु ) नाम कार्य्यीमिं 
योजित किय मंत्रियोका हे ॥ ४॥ महामात्र (पु); प्रधान (पु न°) 
ये दो नाम मुख्यषप राजसहायकोके ह । सामे शतरुशब्दतक ( पु०) हं । 
पुरोधस्‌ (सान्त) पुरोहित य दा नाम ऋण सादि ग्यवहारोकें विषयमे वादौ 
सौर प्रतिवादीप्ति निभित्त किये विवादौके निणेय करनेवाले हं । प्राड्‌ 
विवाकः, मक्षदशेकयेदो- नाम न्याय करनेवारे हाकिमके हं ॥ ५। 
प्रतीहार, ह्ारपाष्टः द्वाःस्थः हाःस्थितः दुरकः यर्पीचनाम हारपाल्क हं । 
रक्िषर्म, मनीक्स्यये दो नाम राजाकी रक्षा करने सपूहके हं । स- 
घ्यक्ष, सधिकुतय दो नाम सधिकारीके ह्‌ ॥ ६ ॥ स्थायुक यह्‌ एक नाम्‌ 
ग्रामके सध्यक्षका ह । गोप यह एक नाम बहते गामेकि अध्यक्षका हे। 
मौरिक) कनकाध्यक्ष ये दो नाम सुबणेकरे सधिकारीके ह । ङूप्याप्यक्ष 


ॐ वि कन 


नष्किकि येदोनाम चादीके अधिकारीके हं ॥ ७॥ संतर्वेदिक यहु 
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षृण्टो वषेवरस्तुरयौ सेवकाथ्येनुजीषिनः । 
विषयानन्तरो राजा शचुर्भित्रमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
उदासीनः परतरः पार्ष्णिग्राहस्तु पृष्ठतः । 

रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्रेषणदुहंदः ॥ १०॥ 
दविडिपक्षाहितामिच्रदस्युशात्रवदात्रवः । 
अभिघातिपररातिपरत्यार्थिप रिपन्थिनः ॥ ११॥ 
वयस्यः क्िग्धः सवया अथ मित्र सखा सुहृत्‌ । 
सख्यं साप्तपदीनं स्यादनुरोधोऽ्नुवतेनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ययाष्ववणेः प्रणिधिरपसपंश्वरः स्पश्चः । 

चारश्च गूटपुरुषश्चाप्तप्रत्ययितो समी ॥ १३ ॥ 


11) ----~ ५०१५७ = --~------~----- न 


एक नाम भीतरके महटमे अधित पुरूषका है । सौविदष्; कंचकिन्‌ 
स्थापत्य, साविदये चार नाम राजाकै समीपम वेतको धारण करने 
वाटे पुरूषौकेे ॥ ८॥ षट) वपंवगये दो नाम राजके रनवाप्षमे 
रहनेवारे हीजडोँके द । सेवकः; अथिन्‌ ( इत्नन्त ); अनुजीविन्‌ ( इच्नन्त ) 
ये तीन नाम सेवकके हुं । शत्र यह एकं नाम अपने देहके पास रहुनेवारे 
राजाका ह | यहातिक (पु) है । भित्र यह एकः (न) नाम सपने 
देसे टूर रहनेवे राजाका हे ॥ ९ ॥ उदासीन यहु एक (पु० ) नाम्‌ 
रञ्च ओर मित्रसे भित्र राजाका है | पाष्णिग्राह यहु एक ( पु° ) नाम 
राजाके पृष्ठभागे रहनेवरे राजाका हे । रिपु, वैरिन्‌, सपल; अरि, हिष 
द्वेषणः दुद्‌ ॥ १० ॥ ष्‌ (र्षात)) विपक्ष; सहितः समितः दस्युः 
शात्रव; रञ्च, अभिषातिन्‌ (दत्रन्त); पर, अराति) प्रत्यर्थिन्‌ ( दचन्त ); परि. 
पन्थिन्‌ ( इत्तन्त ) ये उत्रीस नाम वैरीके है । जमित्रङाम्द्‌ (न °) रष (पु०) 
हैं ॥९९१॥ वयस्य; स्िग्ध; सवयम्‌ (सात) ये तीन ( पु०) नाम प्यरिक है । 
मित्र, सखिः सुहृद्‌ ( दान्त) ये तीन नाम मित्रके है । मित्र (न ) रोष 
(पु०) है । सख्य, साप्तपदीन ये दो (न०) नाम भैन्नीके ह| 
सनुरोष ( पु० ); अनुवतेन (न°) ये दौ नाम अनुकूर्ताके है ॥ १२ ॥ 
यथाहवणे; प्रणिधि, अप्पे, चर; स्प, चार, गृदपुरुष ये सात ( पु ) 
नाम गुपुरुषकेः ह । साक्ष; प्रस्ययित ये दो नाम विरोष विश्वासीके 
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सांवत्सरो ज्योतिषिको दैवज्ञगणकावपि । 
सयुमोहिर्तिकमौहूतेज्ञानिकातौन्तिका अपि ॥ १४॥ 
तान्त्िको ज्ञातनिद्धान्तः सत्री गृहपतिः समी । 
लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचु शश्च टेखके ॥ १५ ॥ 
दििताक्षरसेस्थाने लिपिर्खिविरुमे किय । 
स्यात्षदैश्षहरो दतो दृत्यं तद्धावकमेणी ॥ १६ ॥ 
अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः एन्यः पथिक इत्यपि । 
स्वाम्यमात्यसुहत्कोशरष्रटुगवल्ानि च ॥ १७॥ 
राज्याङ्गानि प्रकृतयः पोराणः त्रणयोऽपि च । 
साधना विग्रहो यानमासनं दरवमाश्रयः ॥ १८ ॥ 


[क , क भ 


हं ओर िल्गी द ॥ ५३ ॥ सविन्मर, ज्योतिषिकः; देवज्ञः गणकः, मौह 
तिक; मीहन्तः ज्ञानिन्‌ ८ इच्नन्त ); कान्तान्तिकि ये आठ (प°) नाम 
म्योतिषीकं हं ॥ ९४ ॥ ताक, नातसिद्धातिये दो (पु०) नाम शा 
सको जाननेवारके है । संचिन ( इनत ), गहपति ये दो ( पु ) नाम्‌ 
घरक्रे पति सर्थात्‌ सव काटमे सच्र आदिको दान करनेवाले ह | सपि. 
कर) अक्षरचण; अक्षरचश्छ; कल्क ये चाग ( पु ) नाम छ्खिनेषालेके है 
॥ १५ ॥ छिखित (नन ); अक्चगसम्धान (न>); सिपि (स्री); 
रिनि (खी० ) यचाग नाम टेखे हुए सक्तरकि हं । सन्दशहरः दूतये 
द ( प) नाम दूतक हं | दन्य यह्‌ एक (न०) नाम उम दृतके 
माव सीर कमक ह्‌! १६ ॥ अष्वनोन, ध्वगः' अध्वन्य, पाथ; पथिक 
ये पाच (पृ) नाममा चटनवाट्करेह । सखामिन्‌ स्थात्‌ राजा, 
अमात्य स्थात्‌ मची; स॒हत्‌ स्थाद्‌ मिञ; कोड अथात्‌ खजाना, राघ्र 
अर्थात्‌ देशकी पृथ्वी, किला, सेना ॥ १७ ॥ ये सात राज्यके अगरह 
सीर भ्रकरति काते ह ! संगङभ्द ( न ) हे मर पुरम रदनेषारोके समू. 
हकोभी प्रकृति कहते ह ¦ प्रकरतिङ्ष्द ( खी ०) ह्‌ । सुवणं आदि देकर 
राग्चससि प्रीति उपजानेको स्थि कहते टं ओर सधिङष्द ( प° ) है । 
विग्रह्‌ यह एकः ८ प ) नाम दृसरेक राज्यमें अग्रि लगाने ओर ट्टमार 
करनेका है । यान यह्‌ एक ( न ) नाम रघ्नके प्रति जीतनेको इच्छसे 
गमन करनेका ह । खासन यह एक ( न: ) नाम अपनी हाक्तिके सकने 
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षड्गुणाः शक्तयस्तिख्लः पमबोत्साहमन्त्रजाः । 

क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवगों नीतिवेदिनाम्‌ ॥ १९ : 
स प्रतापः प्रभावश्च यत्तजः कौरादण्डजम्‌ । 

सामदानि भेददण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 

साहसं त दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ । 
मेदोपजापाबुपधा धमयेयंत्परीक्षणम्‌ ॥ २१॥ 

पञ्च त्रिष्वषडक्षीणो यस्तृ्तोयाद्यगोचरः । 
विविक्तविजनच्छननिःकखाकास्तथा रहः ॥ २२॥ 
रदश्चोपांश्च चाखिङ्ध रहस्यं तद्भवे त्रिषु । 

समौ विक्लम्मशिश्वासो भ्रेषो भ्रंशो यथोचितात्‌ ॥ २२॥ 


पर किर- बनाकर रहनका है । हष यह्‌ एक (न>) नाम बख्वान्‌ साथ 
सधि सर्थात्‌ मिलाप र निनेख्कं साय विग्रह्‌ करनेका टै । आश्रय 
यह एक ( पु2) नाम र्त्रे पीडित हुए राजाको ब्वान्‌ राजाके साश्र- 
य ठेनेक! ह ॥ १८॥ सागेक्रे य संपि जादि छः गुण ह । प्रभाव, उत्साहः 
मंन इन्हस उपजी तीन शाक्त हं । क्षय ( पु० ) स्थान (न°) द्धि 
( घरी ) यहु नीति जाननेवादोके जिवगं ह ॥ १९ ॥ प्रताप; प्रभाव ये 
दौ ( पु ) नाम खजाना आर्‌ सेनासे उप्नं तजका हं । उपाय यह एक 
( पु ) नाम साम अर्थात्‌ प्रिय वचन आदि, दान अर्थात्‌ धन आदिका 
देना, भद्‌ अथात्‌ इकट्र मिरु हुए रशञ्चओको भेद्कर नष्ट करना ओर 
दण्ड इनका है ॥ २० ॥ साहस (न°); दम (प°); दण्ड (पु०)ये 
तीन नाम दण्डके हं | सामन्‌ (नति); सान्वयदो (न०) नाममि- 
लापके ह । भद्‌, उपजापये दो ( पु) नाम एटके ह | उपधा यह एक 
( खीर ) नाम धर्म, सरथः काम अर भय करके मत्री सआदिकी परीक्षा 
करनका हं ॥ २१ ॥ अषडक्षीणत्त आदि ङे निःङटाका शाब्दप्ध॑त पाच 
ङाब्द ( ० ) ह | अषडक्षीण यह्‌ एक नाम तीसरे मन॒ष्यादिते नहीं 
जाना जावे कितु दा जनोंहीक्त किया जाय उस सम्मतिकरा हे । मिविक्ति, 
विजनः छन्न, निःशाकः रहस ( सान्त न° ) ॥ २२॥ रहस, उपाच ये 
सात नाम एकान्तके हं । तहां रहस्‌ आर उपांट्ये दोनी अन्यय है | 
रहुस्य यह्‌ एक ( बि) नाम एकान्तम हानेवारेक। हे । विश्॑भः विश्वास 
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अभ्रेषन्यायकस्पास्तु देशारूपं समञ्जसम्‌ । 

युक्तम पयिकं रम्यं मजमानामिनीतवत्‌ ॥ २४ ॥ 

न्याय्यं च्चिष्रु षट्‌ संप्रधारणा हु समथेनम्‌ । 

अववादस्तु निर्दश्चो निदेशः शासन च सः ॥ २५॥ 

शिष्टिश्चाज्ञा च संस्था तु मयादा धारणा स्थितिः। 

आगोऽपराधो मन्तुश्च समे त॒दानबन्धने ॥ २६ ॥ 

द्विपादो द्वियुणो दण्डो भागधेयः करो बलिः । 

घट्रादिदेय श्युरकोऽख प्राभृत तु प्रदेश्चनम्‌ ॥ २७॥ 

उपायनमुपग्राह्यदुपहारस्तथोपदा । 

योतकादि तु यदेयं सुदायों हरणं च तत्‌ ॥ २८ ॥ 

तत्काटस्तु तदात्वं स्यादुत्तरः काल आयतिः । 

सांर्िकं फलं सद्य उदकैः फटमुत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये दो ( पु ) नाम विश्वास्कि हं । ओष यह्‌ एक ( प°) नाम यथोचित 
ख्वरूप्ते गिसेका ह ॥ २३ ॥ भ्रेष (पु); न्याय (पु०); कंठ्प 
( १०); देशप ( न°)» समंजक्ष ( न) ये पांच नाम नीतिके हे । युक्तः 
सीपायेक, कम्य; भजमान, अभिनीत ॥२४ ॥ न्याय्यये छः नाम न्यायसे 
युक्त द्रभ्य आदिक हं ओर छहों शन्द्‌ (रि ०) ह । संप्रधारणा (खी ०); 
समथन ( न°) ये दो नाम युक्त अ अयुक्त परीक्षके ह। अवाद्‌ (पु०); 
निरदश ( प° )› निदे ( पु ); शासन (न°) ॥२५॥ शिष्टि ( खी० ), 
सज्ञा ( खी० ) ये छः नाम साज्ञाके द । संस्था, मयादा, धारणा, स्थिति 
ये चार्‌ (खी० ) नाम न्यायमागकी स्थितिकि हे । आगस्‌ ( सान्त न° ); 
पराध ( पु> ); मंतु ( पु° ) येतीन नाम सपराधके हु । उदान; बंधन 
ये दौ (न° ) नाम बेधनके ह ॥ २६ ॥ द्िपाद्य यह एक ( पु० ) नाम 
द्ग॒ने दृडका ट । भागघेय, कर, बक ये तीन ( पुण) नाम रानग्राह्य 
भागके ह | इच्छ यह एक ( प° न०) नाम घाट आदिमं टे जाने ओर 
ठनेमे राजग्राद्य भाग अर्थात्‌ मस्या है } प्रामृत; रदेन ॥ २७ ॥ 
उपायन, उपग्राह्य) उपहार, उष्दा ये छः नाम भटके है । उपदा ( च्री°) 
उपहार ( प° ) रोष ( न० ) दं । सुदाय (पु०) हरण (न०््ेयेदौ 
नाम कन्यादानविषं तथ। वरवधूकरो जो दिया जावर उस्र हं ॥२८॥ तत्ता 
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अदृष्ट द्वितीयादि दष्ट स्वपरचक्रजम्‌ । 
महीमुजामष्िमयं स्वपक्षप्रमव मयम्‌ ॥ २३० ॥ 
प्रक्रिया त्वधिकारः स्याश्चामरं तु प्रकीणैकम्‌ । 
न॒पासनं यत्तद्भद्रासनं मिष्ामनं तु तत्‌ ॥ २१॥ 
हैमं छत्रं त्वातपत्रं राज्ञस्तु नृपलक्ष्म तत्‌ । 

मद्रङम्मः पणेङम्मो भङ्धारः कनकाट्का ॥ ३२ ॥ 
निवेश्षः शिबिरं षण्डे सजनं तुपरक्षणम्‌ । 

हस्त्य श्वरथपादातं सेनाङ्क स्याश्चतुष्टयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दन्ती दन्तावो हस्ती दिरदोऽनेकपो द्विपः 
मतङ्कजो गजो नागः कुञ्चग वारणः करौ ॥ ३४ ॥ 


( पु०); तदात्व (न०) येद नम वत्तमान काल्के हु। आयति 
यह्‌ एक (घखरी० ) नाम नेवारे काल्काहं। साँरष्िक यह्‌ एक 
(न°) नाम तात्कार्कि फलका है } उदक यह एक ( पु०) नाम भावि 
( होनेषारे ) फलका हे ॥ २९ ॥ अद यह एक (न० ) नाम अभिक 
उत्पात सौर अस्यत जच्वृष्ठिप्त उन्न नयका हे । दष्ट यहु एक 
(न० ) नाम स्वदेश ओर परदेङपसे उसछ चोर आदिक भयका है । अहि- 
भय यह एक ( न°} नाम राजा्भौको अपने सहायकसे उपने मयका ह 
॥ ३० ॥ प्रक्रिया ( खी ), अधिकार (पु०)येदो नाम व्यवस्था स्था 
पनके हे । चामर, भ्कीण्कयेदौो (न ) नाम रैवरके ह| नपासनः 
नद्रास्नयेदो (न> ) नाम मणिआआदिसे गने हए राजाक्रे आप्षनके ह ¦ 
सिंहासन यह एकं (न० ) नाम सुषणपे र्द हुए आक्तनका हं ॥ ३१ ॥ 
छत, आतपत्र यदो ( न° ) नाम छत्रकरे ह । न॒पलष्ष्मन्‌ ( नान्त ) यह 
एक ( न° ) नाम राजाके छत्रका है । भद्रम, पृण्कुभये दो ( पु०) 
नाम पूरित कल्दाकर ह । भङ्गार ( पु° ), कनकाल्का ( खी°) येदोनाम 
सोने बन हूए पात्रेहं ॥ ३२ ॥ निरा ( पु०); शिधिर( न०)ये 
दो नाम सेनाके निवासस्थानके, हं । सत्नन, उपरक्षणये दौ ( न° ) नाम 
पहरा ( गस्त ) के हँ । रस्ती, घोडा, रथ, प्यादा ये चार सनाके संग 
हं ॥ ३३ ॥ दन्तिन्‌ ( इघ्नन्त ); द॑तावर> हस्तिन्‌ ( इन्त ), द्विरद; अने- 
कृप) दिप मतंगजः गजः नाग कुजर, वारणः; करिन्‌ ( इन्नन्त ) ॥ ३४॥ 
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इमः स्तम्बेरमः पश्र यृथनाथस्तु यूथपः 

मदोत्करो मदकलः कटमः करिङ्ञावकः ॥ २५ ॥ 

प्रभिन्ना गर्जितो मन्तः समा उद्वान्तनि्मदौ । 

दा स्तिकं गजता बन्दे करिणी धेनुका वक्षा ॥ ३६ ॥ 

गण्डः करो मदो दानं वमथुः करश्चीकरः । 

कुम्भो त॒ पिण्डो शिरसस्तयोमेध्ये विदुः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 

अषग्रही ्छारं स्यादीषिका त्वक्षिकूटकम्‌ । 

अषाङ्देशो नियोणं कणेमूटं तु चूटिका ॥ ३८ ॥ 

अधः कुम्भस्य बाहित्थं प्रतिमानमधोऽस्य यत्‌ । 

आसनं स्कन्धदेशः स्यात्पद्यकं विन्दुजाङकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दभः स्तनेरम, पन्मिन्‌ ( इन्नन्त ) ये पन्द्रह ( पु) नम्‌ हाथीके ह । य॒थ- 
नाथ; युथप ये दो (पु०) नाम हाथियोकं समूहे मुख्य हाथीक हे। मदा 
न्कट, मदकल ये दृं ( पु ) नाम मदमे उन्मत्त हूए हाथीके है । कलभ, 
करिङावकये दो ( पु०) नाम हाथीके बच्चेके ह ॥ २५॥ प्रभित्र, गर्जितः 
मत्त ये तीन ( पु ) नाम किसे हुए मदवाटे हाथीके ह । खदान्त, निमंद्‌ 
येदो( पु०) नाम मदे रहित हाथीके द । हास्तिकं (न°); गजता 
(सखीण्)ेयेदो नाम हाथियेकि समूहक ह । करिणी, धेनुकाः वङ्ञा ये तीन 
(सरीर) नाम हथिनीके ह ॥ ३६ ॥ गंड; कटयेदो( पु०) नाम हाधीकेः 
कपोलके है | मदे (पु० ), दान (न°) यद्‌) नाम हाथीके मद्के पानीके 
हं । वमथुः कर्कर थद ( पुर ) नाम हाथीकी संडपतेनिक्रसहृएषा 
नीके किनककि षुं | कुम यह एक ( पु० ) नाम हार्थीके शिरे पिडका 
है । षिदुं यह एक (प°) नाम दोनो क्भेकि मध्यके जाकास्थानका हे। 
॥ ३७ ॥ अवग्रह्‌ ( पु० ) यह्‌ एक नाम हाथीके मस्तकका हे । ईषि 
( ख्री° ); क्षिकूटक ( न० ) ये दो नाम हस्तीके नेत्रगोर्कर हं । निर्याण 
यह्‌ एकं ( न° ) नाम हाथीके कयक्षदेङका है । चखिका यह एक (खी० ) 
नाम हाथीके कणेमूरका हे ॥ ३८ ॥ बाहित्य यह्‌ एक (न० ) नाम 
हाथीके कुभके अधोभागका है । प्रतिमान यह एक ८ न० ) नाम बाहि- 
न्थके नीचे दुतोके मध्यका है । आसन यह एकर (न> ) नाम ` हाधीकै 
केधेका ह । पद्मफ़ यह्‌ एकर (न ) नाम हाथीके तिदुमोकफि खमृहका-टै 
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पाश्वभागः पक्षमागो दन्तभागस्तु योऽग्रतः । 

दरी पूरषैपश्चानङ्घादिदेश्चौ गाज्राषरे कमात्‌ ॥ ४० ॥ 

तोत्नं बेणुकमालानं बन्धस्तम्भेऽथ ग इरे । 

अन्डुको निगडोऽखी स्यादंङुशोऽल्ली खणिः सियाम्‌ ॥४१॥ 
द्या कक्ष्या बरज्रा स्यात्कल्पना सजना समे । 
परवेण्यास्तरणं वणः परिस्तोमः थो दयोः ॥ ४२ ॥ 
वीतं त्वसारं हस्त्यश्वं वारी तु गजवबन्धनी । 

घोटके वीतितुरगतुरङ्गाश्वतुरङ्खमाः ॥ ४३ ॥ 

वाजिवाह पेगन्धेहयसेन्धवसप्तयः । 

आनानियाः करीनाः सयु्विनीताः साधुवाहिनः ॥ ४४ ॥ 
वनायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाह्धिका हयाः । 


५ क क 


ययुर शच)ऽश्वम्घाया जवनस्तु जवावकः ॥ ४५ ॥ 


॥ ३९ ॥ प्क्षमाग यह्‌ एक ( पु० ) नाम हाथीक पाश्चभागक्रा हं । दन्तः 
भाग यह्‌ एकं ( पु० ) नाम हाथीके अग्रभागकः ह | गात्र यह एक (न> ) 
नाम हा्थीके पूवे जेवा आदि दृङ्का ह । अवर यह एक ( न° ) नाम 
हाथकि जवा सादि ्शाद्धागका हे ॥ ४० ॥ तोत्र; वेणु ये दो (न) 
नाम चाबकके हं । सखन यह्‌ एक ( न ) नाम बवंधनके साधारस्तम 
( षवे) काहे । अख ( चि); अंदुक ( पु° ); निगड ( पु० न० ) 
य तीन नाम साकिल्के ह । अङ्कडा ( पुट न० ); सराणि (स्री°)ोयेदोनाम 
सकुर्के ह ॥ ४९ ॥ दृष्या; कक्ष्या; करता ये तीन (सीर ) नाम कम 

रनघनके उपयोगी चमकी रस्सीके ह । कल्पना; सन्ना ये दो ( ल्ली० ) 
नाम मार्किको बेठानके लिय हस्तीको सन्नी करनेके ह । प्रवेणी ( खरी ०)) 
स्तरण (न° ); वेण ( पु ); परिस्ताम ( पृ ); कुथ (पुर खी) 
ये पाच नाम रृस्तीकां पर्ीं वा श्चरकं ह ॥ ४२ ॥ वीत यह्‌ एक ( पु) 
नाम युद्ध जादेको नहीं सहनेवारे हाथी घोडेका हे । वारी यह एक 
( खी° ) नाम हाथी बेघनकी पृथ्वीका हे | वोटक, वीति, तुरग, तुरग 
यश्वः तुरगम ॥ ४३ ॥ वा जन्‌ ( इन्त ); वाहुः अवन्‌ ( नान्त ); गघवे) 
हयः सेधव; सक्षि ये तेरह ( पु ) नाम घोडके हं । साजानिय यह एक 
( पु० ) नाम न्द्र ातीमें उन्न हए घोडेका है । विनीत यह्‌ एक (पु०) 
नाम्‌ छन्द्र सीख हुए घोडोका ह ॥ ७४ ॥ वनायुज यह्‌ एक ( पु०) 
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पृष्टयः स्थौरी सितः करका रथ्यो बोढा रथस्य यः । 

वारः किंशोरो वाम्यश्वा वडवा बाडवं गणे ॥ ४६ ॥ 

त्रिष्वाश्वीनं यदश्चन दिनेनैकेन गम्यते । 

कयं तु मध्यमश्वानां हेषा हषा च निस्वनः ॥ ४७ ॥ 

निगारस्तु गलोदेश्चो बृन्दे त्वश्वीयमाश्ववत्‌ । 

आस्कन्दितं धौरितकं रोचितं बर्गितं प्लुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

गतयोऽमूः प्च धारा घोणा तु प्रोथमख्ियाम ¦ 

कविका तु खरीनोऽखी शफः ीवे सवुरः पुमाव्‌ ॥ ४९ ॥ 
नाम वनायुदरमे उच्पत्र होनेवाटे घाटांक इ ! पारसीकः यदह एकर ( प° ) 
नाम पारसदेङमें उ्पन्न हुए घोडका है } कबोजः) गारिहकः ये ड 
( पुऽ ) नाम बोडकि भदांकह्‌ | ययु यह णक ( पुः } नाम संन्म्ध 
य॑ज्ञके हित धाडकरा ह । जवन यह एक ( पए: } नाम बहुत वेगतरा ४ 
डका हे ॥ ८५ ॥ पृष्ठच, स्थोरिन्‌ ( इच्रन्त ) य द (पः } नाम जह 
सादिमिं बोज्ञका टे जनवाटे घोटक} क्वं. यर्‌ पक (पुः } नम 
सुपेद धाटका हं } रथ्य यह्‌ एक ( पु: ! नाम गधरं जतनेषारे घोर 
है | किशोर यह एक ( पु ) नाम घोटके चेका 2 ¦; उम; सनः; 
व्डवायेतीन (खी ) नाम वाडकेरहं : वादव यद पकः { न: }) न्म 
घोडियाके समूहका ह ॥ ४६ ॥ आपीन स्ट एक { चि } नम चोद 
एकः दिनमें जितना च्छे उस मागकारे ¡ कश्यं यह्‌ एकः ( न ) नस्‌ 
घोडोके मध्यभागका हे | हेषा, हषाये दः ( म्ी० ) नाम षोडकरे रन्द्र 
( हिनहिनान ) के हं ॥ ४७ ॥ निगाल यद्‌ एक्‌ { पृ) नाम घोटकः 
जोतेकी संधिका है | अश्वोय, आशये दः ( न० ) नाम चोड़ोकै समूहुक्े 
ह । आस्कन्दित यह्‌ एकं (न ) नाम जह्‌! वेगसे पीडित हुजा षोडः 
न सुने ओर न देखे उस गतिकः ह । घोरितक्र यह एक (न) नाम घोडेकी 
चतुराईसे सररु गतिका ह । रोचत यह्‌ एक ( न ) नाम घोडेकी दुखकी 
चाट्का है । वल्गित यह्‌ एकं (न° ) नाम षोडकः ट्टी चास्का है । 
ष्टृत यह एक ( न° ) नाम घांडकी चौकी चाटका है ॥ ४८ ॥ ये पाच 
गति धारा ( खी ० ) कटटाती हँ । प्रोथ यह एक ( पु न) नाम 
घोटकी नासिकाका ह । कविका ( खी); खलीन (प° न्ये दो 
नाम षोडेकी ल्गामके ह । कफ (न); खुर ( पृ०)येढो नाम समकः 
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पुर्छोऽख्वी टूमखागरूरे बवारहस्तश्च वारुधेः । 
त्रिषूपाव्रत्तटुठितौ परावृत्ते मुहुभुषि ॥ ५० ॥ 
यानि चक्रिणि युद्धार्थं शताङ्गः स्यन्दनो रथः । 
असौ पुष्यरथश्चक्रयानं न समराय यत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कर्णीरथः प्रवहणं डयनं च समं जयम्‌ । 
की वेऽनः शकटोऽखा स्याद्न्त्री कम्बलिबाह्यकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शिबिका याप्ययानं स्याहोटा प्रङ्ादिका सियाम्‌ । 
उभौ तु द्ैप्वैयाघ्री द्वीपिचमौवृते रथे ॥ ५३॥ 
पाण्डुकम्बरुसंर्वीतः स्यन्दनः पाण्डुकम्बली । 
रथे काम्बलवाल्लायाः कम्बरादिभिराबरृते ॥ ५४ ॥ 
त्रिषु द्वैपादयो रथ्या रथकटया रथत्रने । 

खी कीवे यानमुखं स्याद्रथाङ्मपस्करः ॥ ५५ ॥ 


है ॥ ४९ ॥ पुच्छ ( पुरन); टम (न°); खसंगृट( न°) य तीननाम 
पके ह । गार्हस्तः बार यदा ( पुर ) नाभ बारोकं समूहसे युक्त 
प्ते अग्रभागक ह्‌ | उपावृत्त) ठुञितिये दा (जि ) नाम घोडेके छा- 
टनेके ह ॥ ५> ॥ रताङ्खः स्यद्न 2 र्थ ये तीन ( पु ) नाम युद्धकं अथं 
बने हुए रथके ह्‌ । पुष्यरथ यह्‌ एक ( पु ) नाम युद्धको छोड डके 
स्यि बनाये हुए रका हं ॥ ९१ ॥ कर्णीरथ ( पु० ); प्रषहण (न° ) 
इयन ( न° ) ये तीन नाम वहलके हु । अनस ( सान्त न° ), शकट ( पुर 
न०)येदो नाम गाडके हं। गेत्री यहु एक ( खी० ) नाम बेलोति जत 
नेवारे रथका हं ॥ ५२ ॥ शिविका ( खी ० ); याप्ययान (न०)येद्‌ 
नाम षाल्ककि हं । दोरा, त्रे ये दो( खी ०) नाम हिडेष्के ह । आगे 
(रिण) हु) देषः वैयाघ्रयेदो नाम सिहुकी चामडेसे मदे हुए रथके 
है ॥ ९३ ॥ पंडकंबलिन्‌ ( इच्रन्त ) यह एक नाम सुपेद्‌ कंवल्से मदे 
हुए रथका हे । कांवर यह एक नाम कंबरुसे मदे हुए स्थका है । बाख 
यह्‌ एक नाम वचसे महे हुए रथका है | आदिङ्घाब्दसत चामे यह नाम चा 
भप्ते मदे हुए रथका ह्‌ ॥ ५४ ॥ द्वैप आदि शब्द्‌ ( ° ) है । रथ्या, 
रथकटया ये दो (घछली० ) नाम रथौके समूहकं ह्‌ | धुर ( खी०); यानमुख 
(न०)येदौो नाम रथ आदिकी घुरीके ह । रथीग८( न° ); अपस्कर 
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चक्रं रथाङ्क तस्यान्ते नेमिः खली स्यात्पधिः पुमान्‌ । 
पिण्डिका नागिरक्षाप्रकीखके तु दयोरणिः ॥ ५६ ॥ 
रथयुप्िवश्थो ना कूवरस्तु युर्गधरः 

अनुकर्षा दाषेधःस्थं प्रासङ्गो ना युगाघ्चगः ॥ ५७ ॥ 
सर्वं स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोरणम्‌ । 
परम्पराबाहनं यत्तदेनीतकमसखियाम्‌ ॥ ५८ । 
आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः। 
नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः ॥ २९ ॥ 
मब्येष्टदक्षिणस्थो च संज्ञा रथङुटुम्बिनः । 

रथिनः स्यन्दनारोहा अश्वारोदस्तु सादिनः ॥ ६०॥ 
मरा योधाश्च योद्धारः सेनारक्षास्तु सैनिकाः 

मेनायां समवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्च ते ॥\&१। 


(पु०)येद्‌ नाम रथक्रः सव्रयवमात्रके जात्‌ तागक्र हु ॥ ५९ ॥ चक; 
ग्थांगयेंदो (न ) नामस्थक्र पहि्यौकद्‌ । नमि ( खरी ); प्रपि 
( पु०)येद़ा नाम र्यके पहियोक नमिकदहे | पिडिकः, नाभयेदौो 
( छ्री° ) नाम पहियोके मध्यमागके ह | अणि यहु षक (पुः ल्ली° ) 
नाम रथकी रुहोदर ( कुरवे ) का ३ ॥ ५8 } रथगुषटि ( ख्ली° ); व- 
हय ( पुन )येदूं नाम रथके रे दै बनाये हुए अःच्छादन अ. 
थात्‌ छक्रीके हँ । कबरः युगंधर य दौ ( पृ ) नाम रथकः इडीके दह्‌ | 
अनुकषं यह्‌ एक ( प ) नाम रथक नी चकः भागकं काठकः हे | प्राक्षंग 
थट्‌ एकं ( पु ) नामरथ आदिकं जुजाका ट्‌ ॥ ९4७ ॥ यान) यम्य; 
पत्र; घोरणये चार्‌ (न) नाम हस्ती धाडा आदे बह्नके है| 
वेनातिक यह एकं ( प° न० ) नाम परपराकी पलक अदे गहनका है 
॥५८॥ धोरण हस्तिपकः हस्त्यारोह, निषादिन्‌ ( इन्त) य चार्‌ (पु०) 
नाम हाधीवानूके ट्‌। नियन्त ( ऋकारन्त ); प्रजित्‌ ( ऋकारान्त ); 
येत्‌ ( ऋकारान्त ); सतः क्षत ( उकारान्त ); सारथि ॥ ५२ ॥ सन्ये, 
दृक्षिणस्थ ये जठ ( पु) नाम सारथिक ह । रथिन्‌ स्यदनारहयेदो 
( पु ) नाम रथमें वेठ युद्ध करनेवासेके ह । अश्वरोहः, सादिन्‌ (इत्रन्त) 
यदो ( पु० ) नाम अश्वपर्‌ बेठ युद्ध करनेवार्के हँ ॥ &० ॥ भट, योध, 
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बिन ये सहस्रेण सादस्रास्ते सहल्िणः । 
परिधिस्थः परिचरः सेनानीबहिनीपतिः ॥ ६२ ॥ 
कञ्चुको वारवा्णोऽख्री यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः । 
बघ्रंति तत्सारसनमधिकाङ्कोऽथ शीषेकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इीषेण्यं च शिरखेऽय तनुजं वम दशनम्‌ । 
उरश्छदः ककटको जगरः क्वचोऽख्ियाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आमुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनद्धश्चापिनद्धवत्‌ । 

संनद्धो वर्मितः सजो दिनो व्यूटकंकरः ॥ ६५ ॥! 
्रिष्वामुक्तादयो वभथरतां कावचिकं गणे । 
पटातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः ॥ ६६ ॥ 


योध { ऋकारान्त ) ये तीन (प्‌>) नाम युद्ध करनेवारेके हं } सनारक्ष; 
सौगकयेदो (पु०) नाम पहिरेसे सेनाको गक्ष करनेवारोके है| 
सन्य, सैनिक य॑ दो ( पृ ) नाम सेनाम सपण एकचित हेति द॥६१॥ 
साहस्र, सहस्िच्‌ ( इन्त ) येद ( पु: ) नाम इजार्‌ सेनावारके दहू। 
परिधिस्थ) परिचये दा ( पुर ) नाम फौजके चारों ओग धृमनेवाोके 
है । सेनानी, गहिनीपति ये दो ( पु) नाम सेनके पक्ति ॥ &२॥ 
कण्नुकः वारबाणये दौ ( पु न: ) नाम वखतगके ह ¦ सारसन (न> ); 
सधि्काग्‌ ( पु० )येदो नाम कमगफीके ह | ीष्क ॥ ६३ ॥ रीष 
प्य) हिरख ये तीन ( न ) नाम गरपके ह । तनु ( न ); घन्‌ 
( नान्त न° ); दृङन ( => ); उग्श्छद्‌ ( पु ); कंकटक { पु< ); जगर्‌ 
(पु०)) कवच(पु>न०) ये सात नाम कवचके ह॥६४।॥ मासुक्तःप्रतिसुक्तः 
पिनद्ध; पिनद्ध ये चार (यि ) नाम कञ्चुकको धारण करनेवाल्के है । 
संनद्ध, वर्मितः; सनन; दित, व्युटक्षकट ये पच (° ) नाम क्वचको 
धारण करनेषाछेके ह ॥ ६५ ॥ कावचिक यह एक ( न ०) नाम कवचको 
धारण करनवारोके समूहक्रा हे । पदाति, पत्ति; पद्गः पादातिग; ष्दाति 
॥ ६६ ॥ पटर पदिक ये सात ( प° ) नाम प्यादेके हं । पादात यह एक 
( न° ) नाम प्यादकि समूहका है । आगके सायुमीन शब्दतकः ( चि० ) 
ह । शखाजीव, काडपष्ठ, आयुधीय) आयुधक ये चार नाम राख्से जीविका 
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पद्रश्च पदिकश्चाऽ्य पादातं पत्निसंहतिः । 

चराजीवे काण्डपृष्ठायुधीयायुधिकाः समाः ॥ ६७ ॥ 

कृतहस्तः सुप्रयोगविर्िखः कृत पुखषत्‌ । 

अपराद्ध पृषत्केऽसौ लक्ष्यादश्युतसायकः ॥ ६८ ॥ 

धन्वी धतुष्मान्‌ धानुष्को निषङ्गयसखी धनुधेरः । 

स्यात्काण्डवांस्वु काण्डीरः शाक्तीकः शक्तिहेतिकः ॥६९॥ 

या्टीकपारश्वधिको यष्पाशवेधदे तिक । 
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नेशिक्िकोऽसिहेतिः स्यात्समो प्रासिककीन्तिको ॥ ७० ॥ 

चर्मी एटकपाणिः स्यात्पताकी बैजयन्तिकः । 

अनुषुवः सहायश्वाश्नुचरोऽभमिचरः ममा: ॥ ७९ ॥ 

पुरोग्रेसरप्रष्ठाग्रतःसरपुरःसराः । 

पुरोगमः पुरागामी मन्दगामी ठु मन्थरः ॥ ७२॥ 

जह्कालोऽतिजवस्तुल्यो जह्ाकागिकजाह्िको । 

तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवन जवः ॥ ७६ ॥ 
कम्नवाटकैः ह ॥ ६७ ॥ कृतहस्तः सुप्रयोगठिरशिग्वे; करृतपंख ये तीन नाम 
कारके फेकनेमें कुराल अर्थात्‌ तीरंदाजके हं ' अपगद्धपपत्क यह्‌ एक नाम 
निङ्ानसे चकनेवालेकरा ह ॥ ६८ ॥ घन्विन (दृच्न्त), धनुष्मत्‌ (मखन्त ); 
धानुष्क; निषंगिन्‌, आच्चिन्‌, धन॒धैर ये छः नाम धनुषधारीके है । कांड- 
वत्‌ ( मत्वन्त ); कराडीरयेदों नम उरके धारण करनेवासख्के है। 
सा क्तकः; राक्तटेतिक ये दो नाम बर्छीको धारण करनेवारेके ह॥६९ ॥ 
याष्टीकः यह्‌ एक नाम लादीवालेका हे । पारछधिकं यह एक नाम फरसा- 
वाल्का है । नखिदिकं यहु एकं नाम तद्वग्वालेकः ह | प्रासिकः कतिक 
ये दो नाम मारे छ्डनेवालेके हं ॥ ७० ॥ चर्मिन्‌ (इच्न्त ); फटक- 
पाणियेदो नाम ढास्को धारण करनेवाटेके हे । पताकिन्‌ ( इत्रन्त ); 
वेजय॑त्तिक ये दो नाम ध्वजा ( निशान ) को धारण करनेवारेके हं । 
नुष्टव, सहाय, अनुर्‌, अमिचर ये चार नाम सेवकेके हँ ॥ ७९ ॥ पुरोग, 
सम्रेसर, प्रष्ठ, सग्रतःसर, पुरःसर, पुरोगम, पुरोगामिन्‌ ( इन्नन्त ) ये 
सात नाम सगे चहनेवार्के ट | मन्दगाभिन्‌ ( इत्रन्त ); मेथरये दो 
नाम होरे २ चल्नेवालेके ह ॥ ७२ ॥ जधा, सतिजव ये दो नाम खः 
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जय्यो यः शक्यते जेतुं जेयो जतव्यमात्रके । 

जेत्रस्तु जेता यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति ॥ ७४ ॥ 

सोऽभ्यमित्योऽभ्यमित्नीयोऽप्यभ्यमिश्रीण इत्यपि । 

उजंस्ररः स्यादूजेस्वी य उजातिङ्ञयान्वितः ॥ ७५ ॥ 

स्यादुरस्वानुरापेखी राथनो रथिको रथी । 

कामगाम्यनुकामीनो ्यत्यन्तीनस्तथा शशम्‌ ॥ ७६ ॥ 

दुरो वीरश्च विक्रान्तो जता जिष्णुश्च जित्वरः । 

सायुगीनो रणे साधुः शख जीवादयसखिषु ॥ ७७ ॥ 

ध्वजिनी बहिनी सेना प्रतनाऽनीकिनी चमूः । 

वरूथिनी बलं सैन्यं चक्रं चानीकमल्ियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

व्यूहस्त॒ विन्यासो भेदा टण्डादयो युधि । 

परत्यापतासे व्युहपार्णिः सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ७९. ॥ 
त्य॑त वेगसे चटनेवार्के ह । जघाकरिकः जांधिक ये दो नाम जंघाके बरस 
जीनवाटेके हं । तरसिन्‌ ( इत्नन्त ), खरितः वेगिन्‌ ( इत्रन्त ); प्रजविन्‌ 
(इच्न्त); जवनः जव ये छः नाम ङीघ्र चटनवादकरे है ॥५३॥ जय्य यह्‌ एक 
नाम जो शीघ्र जीतनको हक्य हो उक्तका हे ¦ जय यह्‌ एक नाम जीत. 
नेकं योग्यका है । जेत्रः जेत ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जीतनेवाके है 
॥ ७४ ॥ जम्यभिञ्यः सम्यभित्रीयः सअम्यमित्रीणयेतीन नाम इच. 
ओक सन्पुख अपनी सामभ्येत्ते गमन करनेवाले ह । उरजस्वरु, उजस्विन्‌ 
( इच्रन्त ) ये दो नाम अत्यत पराक्रमीके ह ॥ ७५ ॥ उरत्‌ ( मतन्त ); 
खर ्िर ये दो नाम खुन्दर छातीवालेके है । राथन, रथिक, रथिन्‌ ( इच्रन्त ) 
य तीन नाम रथके स्रामीके हुं । अनुकामीन यह्‌ एक नाम यथेर्छ गम 
नक्ील्का है । सत्यतीन यह एफ नाम अव्यत गमनाीस्का ह ॥ ७६ ॥ 
वार, वीर, विक्रान्त ये तीन नाम अरवारके है । जत्‌ ( ऋकारान्त ), जिष्णु) 
जित्वर्‌ ये तीन नाम जयङ्ीर्के ह । सौयुगीन यह्‌ एक नाम युदधङ्ुशच्का 
हं । शञ्ञाजीव आदि शब्द ( चि° ) दं ॥ ७७ ॥ ध्वजिनी, वाहिनी, सेना, 
पतनाः अनीकिनी, चमू वरूधिनी (ये छली ); बह सैन्य, चक्र 
(ये न°); अनीक ( परं न°) ये ग्यारह नाम सेनाकफे ह ॥ ७८ ॥ व्य॒ह्‌ 
ग्रह एक ( प° ) नाम सेनाके युद्धके स्यि रचना विदोषकरके स्थापन क- 
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एकेमेकरथा उयश्वा पत्तिः पञचपदातिका । 
पत्यङ्कशिगुणेः सवैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
तेनामूखं गुल्मगणो वाहिनी पृतना चमूः । 
अनीकिनी दश्चानीकिन्यक्षाहिण्यय संपदि ॥ ८१॥ 
संपत्तिः श्रीश्च छक्ष्मीश्च विपत्यां षिपदापदो । 

आयुधं ठ प्रहरणं क्षसख्रमख्रमथाच्ियो ॥ ८२ ॥ 
धनश्चापौ धन्वरारासनकोदण्डकामुंकम्‌ । 
इष्वासोऽप्यथ कणेस्य काटगपृष्ठं शरासनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कपिष्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ पनपुंसक । 
कोटिरस्याटनी गोपे तले ज्याघातवारणे ॥ ८४॥ 


रनेका हे । सुखमभागम रथ हों पृष्ठमागमें घोडे हों षोड पीछे प्यादे हौं 
ओर दोन पाश्वमिं हाथी ह व्ह व्यह्‌ कहाताह्‌। व्यहके दड मंड 
आदि भद्विरोष युद्धम हं । प्रव्यासार, व्यृहुपाण्णियेदो (पुर) 
नाम व्यृहके पृष्ठभागके ह । प्रतिग्रह यह एं (पु) नाम सनके 
पष्ठमागकः हई ॥ ७९॥ जहा एक हाथी हो एक रथ हो तीन षोड ओर 
पांच प्यःद्‌ हों १ह्‌ पत्ति कहाती ह्‌ । पत्तिक सव्रयवोको तीन गुनाकरकं 
उत्तरोत्तर कमपे सनायुख आदि हाते ९॥ ८० ॥ तीन पत्तियोका सेना- 
मुख हात्तः ई ¦ तीन सनामुखोका गुल्मटोताह । तीन गुर्मोंका गण 
होता हं ! तीन गणोकी वाहनी हती है । तीन वाहिनिथोकी पतना होती 
₹ । तीन पतनार्जको चमू होती ह्‌ तीन चमुर्जकी अनीकिनी हाती 
ह । तीन नीकिनियोकी दक्ानीकिनी आर तीन दज्ानीकिनियोकी 
एक सक्षणी होती ह । सेनासु (न> ); गुम ( प° न); गण 
(पु०) खर शष ( स्त्री ) ह । संपत्‌ ॥८१॥ संपत्ति, श्री; क्ष्मो ये चार 
( चरी ° ) नाम संपत्तिकरे ह । विपत्ति, विपद्‌, आपद्‌ ये तीन ( खी° ) 
नाम विपत्तिके हं । आयुध; प्रहरणः राख; अच्च ये चार (न> ) नाम 
हथियार है ॥ ८२ ॥ धनुस ( सान्त पु०्न० ), चाप ( पु*न° ); धन्वन्‌ 
( नान्त न )) शरासन ( न° ) कादृंड ( न )) कासंक ( न० ); 
इष्वास (पु ) यं सात नाम धनुष्कर ह । काटपृष्ठ यह एक ( न० ) नाम 
कणैके धनुषका है ॥८३॥ गांडीव, गांडिब ये दो नाम अजुनके धनुषके ह 


१९६ अमरकोङ्राः | 


लस्तकस्तु धनुमध्यं मोर्भी ज्या शिक्जिनी शणः । 
स्यात्पत्यारीदमारीटदमित्यादि स्थानपश्चकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
क्षं छक्त्यं हारव्य च ङाराम्यास उपासनम्‌ । 

पृषत्क बाणविशिखा अनिह्गखगाश्चगाः ॥ ८६ ॥ 
करम्बमागणङ्ाराः प्री रोप इषद्रेयोः । 

प्रक्षेडनास्तु नागचाः पक्षो वाजख्िषत्तरे ॥ ८७ ॥ 
निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धरिप्रकी । 
तृणोपासङ्खत्‌ णीरनिषद्गा इषुधिद्धेयोः + ८८ ॥ 

त्ण्यां खड तु निशि चन्द्रहासासिरिष्टयः । 

कौक्षेयको मण्डटाग्रः करवालः कृपाणवत्‌ ॥ ८९ ॥ 


सीर दोनों शब्द ( पु०न०) है । कोटि, सनौ ये दो (खी०) नाम धनुषके 
प्रान्तके ह ! गोधा ( स्रीं); तसा ( खी ण्न०)येदो नाम धनुष्की टोरी 

के क्दको दुग करनेके लिये चमडके बधविशेष्के ह ॥ ८४ ॥ सस्तकं यट 
एकः ( पृ ) नाम घनुषके मघ्यभागका हं | मौर्वी; ज्या) शिजिनीः गुण ये 
ग्वार नाम धनुष्की टोरीके हं । गणङ्ब्द ( पञ ) डष( सरी° ) ट ¦ प्रस्था 

सारः आटः; सम्पद्‌; वञ्चाख; मटर यं पाचमद्‌ घनुषक्ा धारण करनेता- 
रकी स्थितिके हं । वैशाखङम्द्‌ (पु) शष (न°) हं ॥८५॥ रक्ष, रक्ष्य; 
क्रव्य ये तीन(न गोनाम वकर ह । शाराभ्यास(पु०)+उपफसन(नन)ये दः नाम 
डर फकनेके अभ्याप्षके ह । पषकः बाण, विङिखः, सजिह्यग, खग. सद्ग 
# ८६ ॥ करव, मागण, इरः पत्चिच्‌ ( दत्नन्त ); रोपः इष ये बारह ( पु) 
नाम बाणकेः हं । तहां इषराम्द्‌ ( पु° छी ) टं | ्रक्ष्वेडनः नाराच्येदों 
( पुर ) नामसेह्स वने हुए बाणकेदहे | पक्षःवाजयेदु ( पु ) नाम 
ककपक्षी जादिकं पखके हं } निरस्तशब्दसे सादे टकर रिप्तक ङाम्दपर्थत 
( चि° ) ह ॥ ८७ ॥ निरस्त यह एक नाम छोड हुए बाणका ह । विषाक्त; 
दिग्धः रिक्षकं ये तीन नाम विषे युक्त क्रिये बाणके ह । तृण, उपासङ्गः 
तृणीरः निषंगः इषुधि, तूणी य छः नाम बाणके घर्‌ ( रकस ) के है | 
तह इषुधिङ्भ्द्‌ ( प° स्री); तृणीशम्द ( स्री ° ); रेष ( पु०) है ॥८८॥ 
ङ्ग; निचिकाः चन्द्रहासः ससिरिष्टिः कोक्षियकः मडलग्र करवा; कृपाण 
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त्सरुः खड्धादिशष्टो स्यान्मेखरा तन्निबन्धनम्‌ । 
फकटकोऽद्ली फलं चमं सं्राहो शुषटिरस्य यः ॥ ९० ॥ 
दुघणो मुद्ररषनो स्यादीली करवाशिका । 

मिन्दिपालः खगस्वुल्यो परिषः परिघातिनः ॥ ९१॥ 
द्योः कटारः स्वधितिः परञ्ुश्च परश्धः । 

स्याच्छख्ली चासिपुभ्री च रिका चासिधेनुका ॥ ९२ ॥ 
वा पुंसि षल्य शंङनां सवेखा तोमरोऽख्ियाम्‌। 

प्रासस्तु न्तः कोणस्तु स्ियः पाल्यभ्रिकोरयः ॥ ९३ ॥ 
स्वामिसारः सर्वोधः सर्वसन्नहना्थंकः । 
लोदहाभिषरोऽख्चभ्रतां रान्ना नीराजनाबिधिः ॥ ९४ ॥ 


यं नव ( पु) नाम तल्वारके र ॥ ८९ ॥ त्सरु यह्‌ एक ( पु° ) नाम 
तट्वारॐ़े आदिकी भूढकः; ह । मखल यह एक ( खी० ) नाम तद्वार 
आके म्यानका है । कल्क ( पु न° ), फ ( न° ), चमन्‌ ( नान्त 
नञ ) ये तीननाम दाद्के हं । ग्राह पह एक ( पु) नाम दस्कीमू 
ठका हे ॥ ९० ॥ दुघण, मुद्र, चन ये तीन ( पु ) नाम मुद्रे है । 
इरी) करवाशिकाये दः ( ख्ली० ) नाम खौडके हं । भिन्दिपार सृग ये 
दो ( प ) नाम गोफियःकं हं ! परेव; परिषातिन ये दो (पु ) 
नाम लोहसे बेघ हुए हाथके प्रमाणड्डेके हँ ॥ ९१॥ कटार 
साधति; पफञ्यु) प्यश्वध ये चार्‌ नाम कृर्हाडेकेहं । तहां कुठार 
ङान्द्‌ ( पु° नरी ) शेष ( पु° ) ट } शखी, जिपुत्रीः छरश्का, अक्षि 
धनुका ये चार ( खरी ) नमद्रीकं ह॥ ९२ ॥ शल्य (पु°न०); 
राड्‌ (५० )येदो नाम बाणकं अग्रभागके हुं । सक्ला(खी० ); तोमर 
( पु० न०) ये दो नाम गुरयुनराख्रके हं । प्राक्त) कन्तये दो (पु) नाम 
मरके दै । कोण, पलि) स्च कोटिये चर्‌ नाभ तलवार आदैके 
प्रान्तमागके हं । कोणङञ्द्‌ ( पु० ) रेष ( खी° ) ह ॥ ९३ ॥ स्वाभि 
सार ( प° ); सत्री ( य° )) सवैसन्नहन ( न० ) ये तीन नाम चतुरेग 
स्नाके जमाःके ह । सहाभिस्ार्‌ यह्‌ एक ( प° ) नाम शच्नोको धार 
नेवाष़्ी रागाभोका महानवमीके दिन नीराजनस्तमयम शाच्र आदेकी स 


१९५८ समरकीराः । 


यत्सेनयामिगमनमरी तदमिषेणनय्‌ । 

यात्रा चञ्याऽभिनियोणं प्रस्थानं गमनं गमः ॥ ९५ ॥ 
स्यादाप्तारः प्रसरणं प्रचक्रं चलिताथकम्‌ । 
अहितान्पत्यमीतस्य रणे यानममिक्रमः ॥ ९६ ॥ 
वैताशिका बोधकराश्वाक्षिका धाण्टिकायेकाः 
स्युमांगधास्ठु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥ 
संश्षप्रकास्तु समयात्तंग्रामादनिवर्तिनः 

रेणु्रैयोः खियां पिः पांसुना न दयो रजः ॥ ९८ ॥ 
चण क्षोदः समुरिपञ्चपिश्षलो भशमाङुटे । 

पताका तैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमसियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सा वीराशंसनं युद्ध मूमियौऽति भयप्रदा । 

अहं पूषमष पवमित्यहंपूर्विका सियाम्‌ ॥ १०० ॥ 


मपण लक्षणावादी विधिक्रा ह्‌ ॥ ९४ ॥ अभिषणन यह्‌ एक ( न० ) नाम 
दारुके समीप सेनासहित सन्म॒ख गमनका है । यात्रा (खी०); व्रज्या 
( ख्री° ); जमिनियाण ( न° ); प्रस्थान (न°); मेमन (न°); गम 
(पु०)येकछः नाम गमने ह॥९५ ॥ आसार (पु० ); प्र्तरण (न° ) 
ये दो नाम सेनाकी सव रकी व्याक्िके ह । प्रचर दरितिये दो (न°) 
नाम चती हृ तनके है ! सभिक्रम यह एक ( पु० ) नाम युद्धम श 
ओक प्रति मयरहित इुरवीरके मनका हे ॥ ९६ ॥ वेतारिक) बोधकर 
ये दो (पु०) नाम राजार्जौको स्तुतिकर प्रभातमें उठनेवाटकि ह । चाक्रिकः 
वायक य दो (प°) नाम बन्द्षिङेषके ह । मागध, मगघ, बेदिन्‌ (इघ्रन्त); 
स्त॒तिपाक ये चार ( पु) नाभ राजाकी स्तुति करनेवाद्के `ह ॥ ९७ ॥ 
संता्तक यह एकं ( पु° ) नाम सोगंदते य॒द्धमेपे नही रुख मोढनेषाठेका 
हे । रेण, धूलि, पसु, रनम्‌ ये चार नाम लके ह । तह रेणङ़ाब्द ( पु 
खी° ) है, धूलिदिष्द्‌ ( खी० )› पांपुशब्द्‌ ( पु० ) है, रजसुदण्द 
( सकारान्त न ) है॥ ९८ ॥ चृणे ( प° न) क्षोद (प°) येदो 
नाम पसे हुए रजके हँ | स्मुःिपनः पिनलये दो ( पु० ) नाम अच्यन्त 
साकुक हुई सना सादिक ह । पताका ( खी ०), वैनयती ( ची ०); केतन 
( न); प्रजन (पुग्न० ) थ चार नाम घनाके ६ ॥ ९९ ॥ वरीराङ्गप्तन 


~~~ ५५ 
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आहोपुरुषिका दपोचा स्यात्तमाबनात्पनि । 
अहमहमिका त सा स्यात्परस्परं यो भवत्यहकारः॥ १०१॥ 
द्रविणं तरः सहोबछक्ञौयाणि स्थाम शुष्म च। 

शक्तिः पराक्रमः पाणो विकरमस्त्वतिश्चक्तिता ॥ १०२॥ 
कीरपाणं तु यत्पानं बृत्ते भाविनि वा रणे । 

युद्धमायोधनं जन्यं प्रधने प्रविदारणम्‌ ॥ १०३ ॥ ` 
सृधमास्कन्दनं संख्यं समीकं सांपरायिकम्‌ । 

अखियां समरानीकरणाः कटहविग्रहौी ॥ १०४ ॥ 

सं प्रहाराभिसंपातकलिसंस्फोरसंयुगाः । 
अभ्यामदेसमाघातसंग्रामाम्याममाहषाः ॥ १०५॥ 
समुदायः जियः संयत्समित्याजिसमिदुधः 

नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमु रणसंकटे ॥ १०६ ॥ 


यह एक (न°) नाम सस्थत भय देनेवारी युद्धमभिका हं। 
सहपूर्विका यहु एक (खी०) नाम म षहटेभे परेरा ग्र 
दपूरवेक युद्धादि करनेका ह ॥ १०० ॥ आहोपुरुषिका यह एक ( घी ° ) 
नाम गवसे अपने विषै सामथ्ये प्रकर करनकरा हे । अहअहमिकः यह एक 
( ख्री° ) नाम पसम अहंकारका है ॥ १०९ ॥ द्रविणः तरस ( सान्त) 

हसः बट, रोय्य, स्थामन्‌ डाष्म, शक्ति, पराक्रमः प्राणये दरानामे परा- 
मके ह्‌ | तहां रदाक्ति ( स्री ); पराक्रमः प्राण (पुर); शोष (नर) र्‌। 
विक्रम ( प° ); अतिशक्तिता (स्री) य दानाम सत्यत राक्तिक 
हु ॥ ९०२ ॥ वीरपान यह एक ( पु० ) नाम वत्तमान युद्धम परिश्रमकी 
सान्तिके धियि तथा होनेवाे युद्धम उत्साह बढानेके लिय मदिरा पीनेका हे । 
युद्ध) सायोधनः जन्य, प्रधन; प्रविदारण ॥ १०३ ॥ मृध, आस्कदन; 
संख्यः समीकः सापरायिक ( यहांतकर न० हं ), समर, अनीक, रण ये 
तीन ( ० न°); कर्ह, विग्रह ॥ १०४ ॥ संप्रहार, अभित्तपात, कटि; 
संस्फोट, संयुग, सन्यामदृ; समाघात, संग्रामः अभ्यागमः, आहव॥ ९०५॥ 
सदाय यहांतक ( पु०) है, संयत्‌ ( पुरखी० )› समिति, आजि, समित्‌ 
युध ये चारनाम (खी०) ह । इत प्रकार ये इकतीसनाम युद्धके हं । 
नियुद्ध) बाहुयुद्ध ये दो (न°) नाम बाहुयुदके ह । तुमु यह्‌ एक (न° ) 


१६८ अमरकाशः । 


ध्वेडा तु सिहनादः स्यात्करिणां घटना घटा । 

ऋन्दनं योधसंरावो कृंहितं करिगर्जितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
विस्फारो धनुषः स्वानः परदहाडम्बरौ समो । 

प्रसमं तु बरात्कारो इटोऽथ स्वरितं छटम्‌ ॥ १०८ ।; 
अञ्यन्यं द्खीवमुत्पात उपसगेः समं त्रयम्‌ । 

मूच्छ तु कर्मं मोरोऽप्यवमदेस्व्‌ पीडनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादनं बिजयो जपः । 

पररशयुद्धिः प्रतीकारो वैरनियातन च सा ॥ ११० ॥ 
परद्रावोद्रावसंद्रावसंदावा बिद्रबो द्रवः । 

अपक्रमोऽपयानं च रणे मङ्कः पराजयः ॥ १११ ॥ 


नाम युद्धके विषं पसम बहुत पीडाका ह ॥ १०६ ॥ क्ष्वेडा ( खी< ); 
प्िहुनाद्‌ ( पु ) य॑ दों नाम वीरोके सिहुश्न्दके समान शन्दविरेषके हे । 
घा यह्‌ एक ( छी ) नाम ह्‌स्तियीक युद्धम संघटनका है । क्रन्दन 
यह एक (न° ) नाम योद्धाजकं आकरोङपूवक श्न्दका ह । बंहित यह्‌ 
एक ( न० ) नाम हस्तियोकि गजनेका हे ॥ ९०७ ॥ विस्फार यह एक 
( पु० ) नाम धनुष्के ङन्द्का ट । पटह; डबर येदो (पुर) नाम 
संम्रामकीं ध्वनि अर्थात्‌ जुञ्ञा नगाडेके ह । प्रम ( न० ); बवरात्कार 
( पु०); हठ (पु०) येतीननाम हटके है | स्खदित, छल ये दो (न° ) 
नाम युद्धम धोखा दनेके हं ॥ १०८ ॥ अनन्य ( न° ); उत्पात 
( पु०)) उष्समं (पु )ये तीन नाम उत्पातके हुं । मूच्छ (स्री०), 
कश्मल (न° ); माह (१० ) ये तीन नाम मूके ह । अवमदं ( पु>); 
पीडन (न> )येदौनाम खेती जादिसे संपन्न हए देको पर्वक्रते पीडा 
टनिके ई ॥ १०९ ॥ जभ्यवस्कन्द्‌न; सभ्यासादन यदो (न०) नाम 
राञ्चके प्न्भुख जानके अथवा रार उस्तकी हिम्मत तोड देनेके ह| 
विजय, जयये दो (पु) नाम जयके हं । वैरशुद्धि ( खरी ); प्रतीकार 
( पु० ); वैरनियोतन ( न० ) ये ततीन नाम वैरको दूर करके है ॥११०॥ 
प्रद्रःव; उद्राषः संद्रावः सदावः विद्रवः द्रव) अप्कमः; अपयान यट नाम 
भागनेके हं । तहां अपन ( न० ) रोष ( पु ) हं | पराजय यह एक 
(पुण ) नाम गणः गनहे ॥ ११६ ॥ पराजितः पराभूत दो नाम 


दितीयं काण्ड-श्षत्रियवगः १८ । १६२ 


ॐ ® 


पराजितपरामूती त्रिषु नष्टतिरोहिती । 

प्रमापणं निबहेणं निकारणं विज्ारणम्‌ ॥ १९१२ \ 

प्रवासन परासनं निषूदनं निर्हिसनम्‌ । 

निवासनं संज्ञपनं निर्र्यनमपासनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

निस्तहणं निहननं क्षणं परिवजेनम्‌ । 

निवापणं विङ्सनं मारणं प्रतिधातनम्‌ ॥ ११४ ॥ 

उद्वासनप्रमथनक्रथनोजासनानि च । 

आटम्भपिञ्जविक्रघातोन्माथवधा अपि ॥ ११५ ॥ 

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टन्तः प्रल्योऽत्ययः } 

अन्तो नाशो दइयो्ेत्युमरणं निधनोऽच्ियाम्‌ ॥ ११६ ॥ 

परापुप्राप्रप्चत्वपरेतपरेतसंस्थिताः । 

सतप्रमीतो जिष्ेते चिता चित्या चितिः खियाम्‌ ॥११७॥ 

कबन्धोऽख्ी त्रियायुक्तमपमृधेकटेवरम्‌ । 

दमशानं स्यात्पितृवनं कुणपः शवमस्ियाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
निनित ( हारे हृए ) के हं । न्ट तिरोहितयेदो नाम चि हुएके 
ओर पराजित भादि चारों शब्द्‌ ( ति० ) हं | प्रमापण, निबर्हण, निका- 
रण, विङ्ञारण ॥ ११२ ॥ प्रवासन, पराप्तन, निषूदन, निहिसनः निर्वास्तन, 
संज्ञपनः निग्र॑थनः, पासन ॥ ११३ ॥ निस्तहणः निहननः क्षणन, पारेव- 
जेन, निवांपण, विङसनः मारणः म्रतिघातन ॥ ११४ ॥ उद्वासन; प्रमथन, 
क्रथन) उत्नासन यहांतक ( न° ) जर मगेके ( पु° ) है । आठ, 
पिन, विरः घातः उन्माथः वधये तसि नाम मारन है ॥ १९९ ॥ 
पचता, कारषम, दिष्टान्त; प्रख्य, सत्ययः जन्त) नाज मृत्यु, मरण; निघन 
ये दश्च नाम मरणके हु । तहां निधनङब्द्‌ ( पु न° ) पशत ( खी ) 
मृत्यु (सखी० प° ) मरण (न°) ओर हेष (पु°) है ॥ १९१६ ॥ 
परासु; ्राप्तपश्चत्व; परेत; प्रेत; संस्थित, मरत, प्रमतये सात नाम मरे 
हुएके हँ ओर (जि० ) हं । चिता; चित्या; चिति ये तीन ( ख्ी°) नाम 
चिताके हं ॥ ११७ ॥ केष यह एक ( पु न> ) नाम रिरे रहित 
युद्ध करते हुए घटका है । श्मशान, पितृवनये दो ( न° ) नाम मरतमूमिके 
ह । कुणप ( पृ); शव ( पु० न) येदोनाम स॒र्दैकेहै ॥ १९८ ॥ 


११ आश्य. 


१६ समरकोङः । 


्र्रहोपग्रही बन्धां कारा स्याद्वन्धनाख्ये । 
पुति मूम्न्यसवः प्राणाधचवं जीवोऽघुधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
आयुर्जीवितकालो ना जीवातुजीषिनीषधम्‌ । 
इति क्षत्रियवगेः ॥ ८ ॥ 
अथ चैहयवगेः ९। 
उरन्या ऊरुजा अयां वैश्या भूभिस्पृक्ो विशः । 
आजीवो जीषिका वातां बृत्तिवेतनजीवने ॥ १॥ 
खियां कृषिः पा्चपार्ल्यं बाणिज्यं चेति वृत्तयः । 
सेवा श्ब्रृत्तिरनरतं कृषिरुञ्छशिरं त्घृतम्‌ ॥ २ ॥ 
दे याचितायाचितयोयेथासख्य सतामते । 
सत्यानृतं बणिग्भावः स्याृणं पयुदश्चनम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रग्रह ( पु° ); उपग्रह्‌ ( पु० ); बन्दी (खी )ये तीन नाम कैदके ह। 
कारा यह्‌ एक ( घी ०) नाम जेट्ानेका है । सघ, प्राणये दो ( पु) 
नाम प्राणके हं । तहां प्राणङाष्द्‌ बहुवच्नात हे । सषएुङा्द्‌ विकर लपकरके 
बहूवच्नात ह । जीव ( पु° ); अष्ुधारण (न) येद नाम प्राणधारं 
णके ह ॥ ११९ ॥ आयुष यह एक (न < ) नाम उमरका हं । जीवातु यह्‌ 
एक ( पु ) नाम जीवनकी आीषधका है | ति क्षजियवगंः ॥ < ॥ 
सथ वेश्यवगेैः । उरज्यः ऊरुजः अये, वेश्यः ममिस्पक्ञ ये छः (पु° ) 
नाम वेश्यके हु । साजीव ( पु ), जीषिका ( लछी° ); वातां ( खी° ) 
वृत्ति ( खी० ); वत्तेन ( न० ); जीवन ( न०) ये छः नाम जीषिका- 
मारके ह ॥ १॥ कृषि ( खी ° ) अर्थात्‌ खेती करना; पा्चुपाल्य( न° ) 
स्थात्‌ गो आदिकी रक्षा करना, वाणिज्य (न°) अथात्‌ खरीदना चना 
ये तीन बृत्ति वेश्यकी ह । सेवा, श्चव्त्ति भथोत्‌ इुततेकी वृत्ति ये द्‌ (चछ्री० ) 
नाम सेषाके हं । यह निन्द्नीय है । सनृत ( न० ); कूषि ( च्री०) ये 
दौ नाम खेती करनेके है । ओर जीर्वोकी हिसा होनेसे खतीभी निद्नीय 
६ । उभ्छ यह एक ( प° ) नाम दुकान सादि पड हुए दार्नौको इंट 
करनेका है । रिछ यह एकः ( न° ) नाम खेत सादिक स्ामीके त्यागे 
ए स्के दानका ग्रहण करनेका है । ये दोनों ऋत ( न° ) कहते 
ह ॥२॥ मृत यह्‌ एकं (न० ) नाम मागनेवारेकरो अन्न दिये जनिका 


हितीयं काण्ड -वेश्यवगेः १९ । १६३ 


उद्धारोऽथप्रयोगस्तु सीदं ब्रद्धि जीविका । 

याच्जयाप्ति याचितकं नियमादापिमित्थकम्‌ ॥ ४ ॥ 

उत्तमणीधमर्णौ द्वौ प्रयोक्तम्राहकौ कमात्‌ । 

ऊसीदको वाधुषिको वृद्धचाजीवश्च बाधषिः॥ ५॥ 

क्षत्राजीवः कषेकश्च कृषिकश्च कृषीवलः । 

षे व्रेहेयशेयं व्रीदिशाल्युद्धवोचितम्‌ ॥ ६॥ 

व्यं यवक्यं बिक्यं यवादिभवनं हि यत्‌ । 

तिल्यं तेलीनवन्माषोमाणुभङ्ा दविरूपता ॥ ७॥ 

मोद्धीनकीद्रषीणादिश्ञेषधान्योद्धवक्षमम्‌ । 

“ डाकक्षेत्रादिके श्ाकशाकर शाकशाकिनम्‌ । " 

वी जाकृतं तूप्तकृष्टे सीत्यं कृष्टं च हल्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे । अमृत यह्‌ एक (न०) नाम विना मागनेवालेको अन्न आदि देनेका 
है । सव्पान॒त यह्‌ एक (न° ) नाम खरीदना बचना आदि वाणिन्यका हि | 
क्योकि ईइसमं कु सत्य सौर कु इंड बाना पडता टे । उण (न°) 
पय्युदचन (न> ) ॥ ३ ॥ उद्धार (पु०)ये तीननाम कर्ठके है । अ्थ॑प्रयोग 
( पु०), सीद्‌ (न°); वृद्धिजीषिका (खरी ) येतीननामनव्याजके ह| 
याचितक यह्‌ एक ( न° ) नाम मागन प्राप्त हुएका ह । आपमित्यक यह्‌ 
एक (न० ) नाम नियमपते प्राप हृएकरा ह ॥ ४ ॥ उत्तमण यह्‌ एक ( प°) 
नाम साहूकारा ह । अधमणे यह्‌ एक (पु०) नाम कजेदारका है | कुप्तीदक; 
वाघुपिकः वृद्धयाजीष, वाधरषि ये चार ( पु ) नाम व्यानखोरके है ॥५॥ 
्षित्राजीव) कषक; कुषिकः कृषीवल ये चार ( पु० ) नाम खेती करनेषा- 
लेके ह | आगेके ङ्ब्द्‌ (ति० ) है! व्रहेय यह एक नाम ब्रीहि अन्न 
उपजननेके खतक्ा है । श्रेय यह एक नाम ाल्िचावरु उपजनेके खेतकरा 
है ॥ & ॥ यत्य यह्‌ एक नाम जव उपजनेकै खेतका ३ । यवक्य यह एकं 
नाम सहपजव उपजनेके सेतका है । षष्ठिक्य यह एक नाम साठी अथात्‌ 
साठ रात्रिर्योिं जो पके उप्‌ चावोके खेतका है । तिल्य, तैरीनये दो 
नाम तिर डपननेके खेतके ह । माध्यः माषीण यदो नाम उडद्‌ उपज- 
नेके खेतके ह । उभ्य, समीन ये दो नाभ भरी उपजनेकरे खेतके ड । 
सणन्य साण्वीन थ दो नाम अण अत्नाधिरेष उपजनेके खतके ह । भग्य; 
मीगीन ये टो नाम भाग उपजनेके खेतर है ॥७॥ मोदरीन यह एकं नाम मूंग 


१६४ समरकोराः | 
त्रिशुणाकरतं ठृतीयाकृतं तिदस्य त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । 
द्विणाकृते दु स्वं पूवं शम्बाङतमपीह ॥ ९॥ 
द्रणादकादिबापादी द्रीणिकाटकिकादयः । 
खारीवापस्तु खारीक उत्तमणोादयसख्खिषु ।; १० ॥ 
पुंनपुंसकयोः केदारः स्षेत्रमस्य तु । 
कैदारकं स्यत्केदार्य क्षत्रं कदारिकं गणे ॥ ११॥ 
रोष्टानि लेटः पुंसि कोटिशो रष्टमेदनः । 
प्राज्न ताद्न तोत्रे खानेत्रमवदारणे ॥ १२॥ 


उपजनकेः खतक्र; हं , द्रवण यह्‌ एक नाम कदू उपननके घतका ६ | 
पाण [न यह्‌ एक नाम्‌ चन्‌ उपजनक सतक ह | गोधूमान्‌ यह्‌ एक 
नाम गदर उपजनेकं खतका हं । एस जन्यमी जानने! “ शःकञ्चाकट, शाक- 
शाकिन य॑दा नाम राक उपननेके खतक हं ! >, कृजाकरृत यह्‌ एकं नाम्‌ 
१६८ नाया पीट जात एस खतका हं । पात्य, कृष्ट; हत्य यतीन नाम 
सत इए खत इ ॥८॥ !अगुणाक्रृतः तृती यकृत) अहल्य, जि्षीत्य य चार्‌ 
नाम तीन वार्‌ जेति हुए खतक हं । द्विगुणःकरतः द्वितीयाकृत) द्विहल्यः 
सीत्य) रोबाकरृत य पच नाम्दु उर्‌ ज॒तहए खतक्रदहं॥९ ॥ द्रोण 
जाद्‌ परमत सन्रकं माये जान्‌ सादर द्राणाद्रैक हत दं । जेत्त-रो 
णक यह्‌ एक नाम निकम्‌ द्वाणमर्‌ अक बाया जाव उस खतका हे। 
आढकिक यह्‌ एकः नाम सःठकभर्‌ अच्र बायः जःव उप्त खत्तका ३। 
प्रस्थिक यह एक नाम प्रस्थमर्‌ अच्र बाया जाव उस खतकः ह ¦ आदिः 
ष्दस्‌ द्राण आदु परिमित सत्र जस्त कटावम पक सके उसकभी हं | 
खारीक यह एक नाम खारीभर्‌ अन्न जिक्तमे बोया जाय उस खेतका ३ । 
उत्तमणप्त जादे टे खारीकद्न्द्पय्यैत ( ० ) ह ॥१०॥ वप्र, (पुः 
न )) केदार ( पुर ); क्षत्र (न० ) यतीन नाम खतके ह । कैदारकः 
कदा, क्षत्र केदारिक य॑ चार्‌ (न० ) नाम खतके समूहकं हे ॥ ११ ॥ 
सं ( पु०न> )च्ष्रु(पु०)येदो नाम माधेकं टुकडके है । कोटि ' 
टष्टभेदन ये दो ( पु० ) नाम माके इ फोडनेकी मोगरकेहं। प्रा 
जनः तोदनः तोत्रे ये तीन ( न ) नाम चाब तथा स्क टं । खनित्र; 
अवदारण यंदा (न) नाम इ्ुदार या कस्तीके हे॥ १२॥ 


हितीयं काण्डं -तैश्यवगः १२ । १६५ 


दात्र छवित्रमाबन्धो योगर योक्त्रमथो फम्‌ । 

निरीं करकः फाटः कृषको टाङ्गरं हम्‌ ॥ १३ ॥ 
गोदारणं च सीरोऽथ शम्या स्री युगकीटकः। 

$षा छाङ्गखदण्डः म्यात्सीता लाङ्गटपद्धतिः ॥ ९४ ॥ 
पुंमि मेधिः खलेदार्‌ न्यस्ते यत्पञ्चुबन्धनं । 
आआश्चर्बीहिः पाटलः स्याच्छितश्चुकययो समो ॥ १५ ॥ 
तोक्मस्तु तन्न हरिते कटायस्तु सतीनकः । 

हरेणेगेणुको चास्मिन्कोरदुषस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥ 
मङ्कल्यको मसुगोऽथ मङुष्टकमयुष्ठको । 

वनमृद्रे मपेपेतु द्री तन्तुमकटम्बकौी !॥ १७॥ 
तिद्धाथेस्तेष धवलो मोधृमः सुमनः समो ¦ 
स्यादययादकस्तु कुल्माषश्णको ह रिमन्थकः । १८ ॥ 


दात्र; टखवि्चयेदु (न) नाम दरग॑तीके ह आशथ ( पुर ); यो 
(०); योक्त्र (न) य नीने नाम जोतेके गम्पीके हे! फट निरज, कटक, 
फार ( ए न ); कृषकः ( पृ ) ये पच नाम जोतेक्रे हटकी कुशकरे 
समीपजेः काठ उस्र टै! सागर, टट ॥१९३॥ मोदूरण; सीर ये 
चाग नाम दरः दं | सीगरन्द ( पु ) देष ( ° ) ह | ङम्या ( खीर); 
रगक्रील्कः (पृ येद नाम कीरे दषः (स्री ); लंगल्दंड 
(ए०)येदु नाम इरिङक्रे है । सीता यदएक (स्री) नाम हुर्की 
रेखाका ह ॥ ६४ ॥ मापि ( पृ); खल्दार्‌ (न )येदोनाम बेह 
सादि गांधनकः काष्ठखदक ट । भार, ब्रीहिः पाट ये तीन ( पु) नाम 
ब्रीहिके र । शितराक) यये दो (प°) नाम जवेक्रि है ॥ १५॥ 
तोकेम यह्‌ एक ( प° ) नाम हर जवका है | कलय, सतीनक; ह्रेष; 
गेएका ये चार ( पुर ) नाम मटगके हं | कोरद्ष, कोट्रश्ये दो ( ०) 
नामे कोटूके हं ॥ ५६ ॥ मंगल्यकः, मस्ये दो ( पुर) नाम मररके है। 
मुष्क) मयुष्ठक, वनभुद ये तीन ( पु० ) नाम मोठके है । सप, तत॒भ, 
कद्‌नक ये तीन ( पु ) नाम सरसौके हैं ॥ १७ ॥ सिद्धाथं यह्‌ एक 
( प° ) नाम सुपेद स्ररसोका है । गोधूम, सुमनये दो ( पु ) नाम 
गेहूके ह । यावक; करुस्माष ये दो ( पु ) नाम आधि पके हुए जव आदि 


१६६ समरकोरः । 


दरी तिरे तिल्पेजश्च तिरपिञ्चश्च निष्फछे ! 

क्षवः क्चुताभिजननो राजिका कृष्णिकाऽऽघुरी ॥ १९ ॥ 
शिया कंगुप्रियंग्‌ दे अतसी स्यादुमा क्चिमा। 

माठुखानी तु मङ्कायां व्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ॥ २०॥ 
किशारूः सस्यद्युक स्यात्कणिदहं सस्यमञ्जरी । 

धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्तणाद्धिनः ॥ २१॥ 
नाडी नारं च काण्डौऽस्य पलारोऽसी स निष्फरः । 
क.डङ्रो बुसं वे धान्यत्वचि तुषः पुमान्‌ ॥ २२॥ 
दुकोऽखी छकष्णतीक्ष्णाम्रे शमी शिम्बा त्रिपृत्तर । 
ऋद्धमावसितं धान्यं पृतं तु बहुटीकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


वा कृलथीके हँ । चणक, हरिमथक्र ये दो ( पु) नाम चनोत्रे हं ॥१८॥ 
तिलपेज, तिर्पिज ये दौ ( पु ) नाम फृटहित तिर त्‌ रानतिर्कर 
हं । क्षव ( पुज ); क्षताभिजनन ( पर); रजिका ( चरा ); द्ुष्णिका 
( चछी° ); आसुरी (खीर ) ये पांचनाम राङ्क ॥१०॥ कणु; प्रि्यगु 
ये दो( खी० ) नाम कांगर्नाकेः है । अतसी; उमा, कुमा ५ तीन (खी०) 
नाम जलक्षीके ह । मातुखानीः भगायेदौो ( खी) नाम सनक हे] 
अणु यह्‌ एक (पु) नामत्रीहिके मदका दहं ॥ २०॥ किर यह एक 
( प°) नाम किरी अच्क ह | इसक्रा अग्रभाः सुह समान होता हे । 
कणिङ यह्‌ एकः ( प° न° ) नाम खरतरं नय शिर सथ्रता वारु है| 
धान्य ( न० >} ब्रीहि ( पु) स्तगक्ररि (पृ ) यर्तीननामर्त्रीहि जव 
सादिक द | स्तेव यह एकर ( पु) नामतृण ज आके गृच्छेक्रा है 
॥ २९१ ॥ नाडी (सखी ); नाट (न> )येदौ नाम इतत गुच्छे कांडके 
है । पलार यह्‌ एक ( पु० न० ) नाम फरराहित कांडक्रा ₹ । कडंगर 
( पु० ); बुस (नर )येदौोनाम मूसके हं । तुष यह्‌ एक ( पुर) नाम 
सघ्रके छिक्के ( भूसी)काह॥ २२॥ उकं यह एक( पु० न°) 
नाम महीन चिकना तीक्ष्ण जीर कैना एसे अग्रभागवाङे जव आदिक है। 
हामी; शिबायेदो (खीर ) नामरगरीके ह । अगे ऋद्धा आहि 
चारों शब्द्‌ वाच्यङ्िगी है । द्ध, आवत्ितये दो नाम तृणत्ते अङ्ग 
किये अन्नके है । प्रत, बहुरीङतये दो नाम काज सादिप्ते शुद्ध करिये 


हितीयं काण्डं-वैश्यत्रगेः १९ । १६७ 


माषादयः शमीधान्ये शूकधान्ये यवादयः । 

राटयः करमादयाश्च षषिकादयाश्च पंस्यमी ॥ २६ ॥ 

तणधान्याति नीवाराः खी गवेधुग बेधुका । 

अयोग्र सुसरोऽखी स्यादुदूखरमुल्खलम्‌ ॥ २५ ॥ 

परस्फोरनं शपेमसरी चालनी तितउः पुमान्‌ । 

स्युतप्रसेवौ कण्डोरपिरों कटकिलिञ्चकौ ॥ २६॥ 

समानां रसवत्यां वु पाकस्यानमदहानसे । 

पौरोगवस्तदध्यक्षः सूपकारास्तु बहवाः ॥ २७ ॥ 

आराटिका आन्धसिकाः सूदा ओदनिका गणाः । 

आपूपिकः कान्दबिको मक्ष्यकार इमे त्रिषु ॥ २८ ॥ 

अङइमन्तमुद्धानमपिश्रयणी चुद्िरन्तिका ¦ 

अङ्ागधानिकाऽद्भारशक्टयपि दसन्त्यपि ॥ २९ ॥ 
अन्नके है । यहांतक ( चि० ) हं ॥ २३ ॥ उडद, भंग आदि मीधान्य 
काति ह । जर गहूं आदि गकधान्य कहाते ह | बडी नार्वा आर 
हुत्‌ पानीपे उपना एसा त्रीहिषिरोष करम कहछाता है । कलम आदि 
जर साठ रातिम पकनेवारे य सब चारु ङा कहति है । ५ सब 
माष आदिरान्द्‌ ( पु०) ह ॥२५॥ नीवार, श्यामाक आदि ( पुर) नाम 
तृणधान्यके ह । गवेघु, गवेधुका ये दा ( खी० ) नाम मुनिजनोके अक्र 
है । जयोग्र ( न°)? शुर ( पु न>) येदा नाम मूलक है । उदूखल, 
उरु ये दो ( न° ) नाम ओखटीके हं ॥२५॥ प्रस्फोटन ( न°); शप 
( पु० न०)येदा नाम काज ह । चाट्नी ( खी); तितड (पु०)येदो 
नाम चारनीके है | स्यतः प्रवय दौ ( पु) नाम बोरेके ट| कंडोटः 
पिये दों (पु) नाम पिटरीके ह | कट) किछिनकियेदौो ( पु०) नाम 
छबदेके है ॥ २६ ॥ रसवती ( खी ०); पाकस्थान ( न>); महानस ( पु° 
न> ) ये तीन नाम पाकङ्चाछाके हं । पीरोगव यह्‌ एक नाम पकरारके 
माछ्िकका ह । सुपक्रार, ब्ध ॥२७॥ आराटिकः आंधाक्षैक सूद्‌, जीद्‌- 
किकः गुण ये सात ( प°) नाम रसोश्येके हं। आपूपिकः; कांदविकः, 
मक्ष्यकार ये तीन नाम पकवान बनानेवारेके है । तहां पीरागब आदि जीर 
मक्ष्यकारपर्य्यत शब्द्‌ ( चरि °) हं ॥२८॥ अश्मन्त ( न°); उद्धान (न°) 


१६८ समरकोद्ाः | 


हसन्यप्यथ न सखी स्यादङ्गारोऽखछातमुल्मुकम्‌ । 
्कीवेऽम्बरीषे भ्राषटौ ना कन्डुवा स्वेदनी कियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
जलक्रः स्यान्मणिकः ककयोटुगैरन्तिका । 

पिटरः स्थास्युखा ण्डं कटशस्तु तरिषु द्योः ॥ ३१ ॥ 
यटः कुरटानिपावद्ची शरावो वधेमानकः । 

ऋजीषं पिष्टपचनं कंसोऽखी पानभाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कुतूः कृतेः सेहपात्रं सेवाल्पा तपः पुमान्‌ । 
मवेमाषपनं भाण्डं पात्रामन्रं च भाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

दर्विः कम्बिः खजाक्रा च स्यात्तदृदौरुहस्तकः 

अस्री जाकं हगि्तिकं शिग्रुरस्य तु नाडिका ॥ ३२४ ॥ 


सधिश्रयणी ( खी); चह्धि( खी ); अतिक्रा ( खी० ) ये पाँचनाम्‌ 
चर्टेके ह } अगारधानिका; अगारङकटी; हसती ॥ २९ ॥ हृक्षनी 
ववार ( स्री ) नाम सगीदीके हुं । जगार, अद्यत, उचर्सक ये तीन नाम 
अंगारक ह । तहा अगार ङाञ्द्‌ ( पु न० ) शष (न) हु | अंबरीषः 
भ्राष्टयेदों नाम चने आदिक मूननेके पात्र हु । तटां अंबरीष शब्द्‌ 
(न०) सीर भाष्््द्‌ ( पु०) ह । कन्दु ( प° सरी ०); सदनी ( खी ०) ये 
दो नाम मदिरा सादिके भद्रके हं ॥३०॥ जलनरः मणिक य दो ( पर) 
नाम बडे मटकेके है । ककरी, जट, गलतिका य तान ( स० ) नाम्‌ 
जारकं! पिष ( पु: ); स्थाठी ( ची ); उखा ( स्री° ); कड 
(न ) ये चारनाम टोकनीकेषहं | करङ् ॥ ३१॥ घट; कुट, निपयं 
चः नम कटदीके हे । तहां करुडशब्द ( ० ) हे । घटङब्द्‌ ( पु 
रख्ी० ) दाष ( पु ) है । शराव ( पु न०); वद्धमानक (पृ )येदां 
नाम सकोरेके है । उजीष; पिष्टपचन ये दो ( न° ) नाम तवा कटाद्के 
हं । कंस ( पु< नः ); पानमाजन (न० )येदौो नाम दूध आदि पनि 
पाचके हं ॥३२॥ कुत्‌ यह्‌ एक ( च्री० ) नाम चामस बने तेर आदिक्री 
कुप्पीका है । कुतुप यहु एक ८ प° ) नाम छोटी कुप्पीका है । ये सब 
पूर्वोक्त पात्र आषपन जादि संक्तके हु । आवपनः भाँडः पात्रः मक्र, भाजन 
ये पांच ( न° ) नाम बनतैन्के ह । पा्ाब्द ( पु ) भी पाया जात्ताहै 
। ३३ ॥ दुवि, कनि, खजाकाये तीन ( च्री०) नाम कडछीके ह । तद 
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कटम्बश्च कडम्बश्च वेषवार उपस्करः । 

तिन्तिडीके च चुरी च वृक्षाम्टमथ वेह्जम्‌ ॥ ३५ ॥ 

मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धमेपत्तनम्‌ । 

जीरको जरणोऽजनाजी कणा कृष्णे तु जीरके ॥ ३६ ॥ 

सुषवी कारवी प्रथ्वी एृथुः कारोपङुथिक्ा । 

आद्रकं शछङ्वेरं स्यादथ छत्रा वितुन्नकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ङरस्तुम्बरु च धान्याकमथ शुण्ठी महौषधम्‌ । 

खीनपुंसक्योर्विश्वं नागर दिश्वमेषजम्‌ ॥ २८ ॥ 

आगनालकसोवीरकरमाफामिषुनानि च । 

अबान्तिसोपधान्याम्टकुश्रलानि च काञ्चिके ५३९. 

मह ख्वेधि जतुकं बाह्ीकं हग रामम्‌ । 

लत्पत्री कारवी परथ्वी बाष्पका कवरी प्रथः | ८० ॥ 
( ए८ ), दारुटस्तक (ए ) यदः नाम दासक कटक्तीक हं } राक 
( पु न ); हरितक (न० ); द्र (ए: ) ये तीन नाम्‌ अथुधः सादे 
काकके ह ॥ ३९ ॥ कलेव, उट्ब्येदः (पु ) नाम डाककी नाद्के 
द | वेषवार, उपम्कग्ये देः ( ८८) नाम मसादट्के हं | तितिदीकः ( न°); 
चः { पु न० ); वृक्षाम्ल (न: ) ख तौन नाम्‌ स्वश्व ह | वेट्धन 
॥ ३५ ॥ मरीच, कोल्क; कुष्ट; उषण; ५ म॑पत्तन तर द्धः ( = ) नाम 
भेगच्केटे | जीरक (प°); नगण (ए ); सनाजी( ग); कणा 
( ख्री०) ये चार नाम जीरके ह ॥ ३६ ॥ सुषवी; कारर्वः; दर्वी; पृथः 
काल; उपकु शचिका ये छः (खी ० ) नाम काटे जीरके दे | याद्रकः जङ्ग 
नेरयेदो (न° ) नाम सदरणके हं} छा ( खी ), वितुच्रकर (न° ) 
॥ ३७ ॥ कुस्तेवरु ( न° ); घान्याक ( न० ) ये चार नाम धनियेके ह । 
कटी ( खछी० ); महीषध (न ); विश्व (सीर =० ); नागर (न ); 
विश्वमेषज ( न० ) ये पाच नाम सोटके ह ॥ ३८ ॥ आरनास्कः सौवीरः 
कलमाषाभिषुत, अवतिसोमः धान्याम्ड; कु जटः; काजिक ये सात ( न° ) 
नाम कनीके है ॥ ३९ ॥ सहस््रवेधिः, जतुक; बा्टीक; र्हुगु; रामठ ये 
पाच ( न°) नाम हींगके है । हिगुक्ब्द्‌ ( पु ) भी है | कारवी; पृथ्वी; 
नाप्पिकिः कबरी; पृथुये पांच. (खी०) नाम हींगुपत्रीके ह्‌ ॥ ४० ॥ 


१७० अमरकोडाः | 


निशाख्या काओ्चनी पीता हरिद्र वर्णिनी । 

सामुद्रं यच्च ख्वणमक्षीव वक्रं च तत्‌ ॥ ४१॥ 
सन्यवोऽखी शीतरिवं माणिमन्थं च सिन्धुजे । 
रामकं वसुकं पाक्यं विडं च कृतके द्यम्‌ ॥ ४२॥ 
सोवर्चछेऽक्षरु चके तिलकं तत्र मेचके । 

मत्स्य॑दधी फाणितं खण्ड पिकारः शकेरा सिता ॥ ४३ 
कुर्चिका क्षीरविकृतिः स्याद्रसाखा तु मार्जिता। 
स्यात्तेमन तु निष्ठान तिलिङ्खा बासितावेः ॥ ४४॥ 
दुखाकृतं भरितं स्याच्छरुस्यणुख्यं तु पेठरम्‌ । 
प्रणीतमुपसपन्न प्रयस्त स्यात्सुसंस्करतम्‌ ॥ ४५ ॥ 


निशाः काश्चनीः पाताः हरः) वरवर्णिनी १ पाच (खी० ) नाम हरूदीके 
हुं । अक्षीव? वरिरिय दु (नः) नाम ससुद्रनमक्रके हं ॥ ४१॥ सेधव, 
रीतरिवः माणिमय; श्ल य चाग नाम सधे नमकक ह| तहां प्षधव 
ङज्द्‌ ( पु न) शप (न०)&। रमक) वसुकये दा (न) नाम 
समर नमककं ९ | पाक्थ; ्डियेदूा (न) नाम खारी नमकके हें 
॥ ४२॥ सावचर) यक्षः सुचक् ये तीन ( न°) नाम मधुर नमकके हु । 
तिलक यह्‌ एक ( न ) नाम परु नमकका हे | मस्स्यण्डी ( सखी ); 
फाणित (नर ) यदु नाम रव ६ | शकरा; ्सितायेदो ( ख्री°) 
नाम खांड आर्‌ भिर्श्र# ट ॥ ४२३ ॥ कूषिका यह्‌ एक (खी०) नाम 
दही सादित बनी दृधकरी यिकरतिका ६। रसाः माजितायदो (खी०) 
नाम दही, शाद्‌, खांड, मिरच ओर अद्रख आदिते बनाये हिखरनका 
है । तेमनःनिष्ठानये दौ ( न०) नाम दही आदे व्यच्नन ( कदीविङेष )- 
के ह । इससे आगे वासितपरय्य॑त सब शब्द्‌ ( ° ) है ॥ ४४ ॥ गदय- 
करत, भव्ति, जस्य ये तीन नाम श्रख्करके पाये हृए मांस्त आक्कि ह । 
उख्य) पैडर ये दो नाम दोकनीमं पकाये सत्र माकि ह । प्रणीत, उप्त 
म्पत्रये दो नाम रस्त आदिते सम्पन्न किये व्यश्नन दिके है | प्रयस्त, 
सुसंस्कृत ये दो नाम जतन करके धतम पकाये फकवानके हं ॥ ४५॥ 


१ रातके सन नाम हकदीके वायक होते है । 
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स्यातिपिच्छिट तु विनि संम्ष्ठं शोधितं समे । 

चिक्णं मसणं ज्िग्धं तुल्ये भावितवासिते ॥ ४६ ॥ 
आपक्तं पोिरभ्बुषो खाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः । 

पृथुकः स्या्चिपिटको धाना श्रष्टयवे खियः ॥ ४७॥ 
पूपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्करम्भो दधिसक्तवः । 

भिःसा खी भक्तमन्धोऽ्नमोदनोऽखी स दीदिषिः ॥ ४८ ॥ 
भिस्सटा दग्धिका सवेरसाप्रे मण्डमसख्ियाम्‌ । 
मासराचामनिस्राश मण्ड मक्तसमुद्धषे ॥ ४९॥ 
यवागरूष्णिका श्राणा विपी तरा चसा। 

५५ म्रक्षणाभ्यज्जने तेर कृसरस्तु तिदोदनः । » 

गव्य तरिषु गवां सव गोविद गोमयमस्ियाम्‌ ॥५०॥ 


पिच््छिर) विजिल्ये दौ नाम मण्डसं युत ह्‌ दही आदि अयात्‌ महाक 
है । पंमृष्ट, शोधितय दो नामकिने हुए अन्न आदिक ह । चिक्कण) 
मसणः; स्निग्ध ये तीन नाम च्किनेकं हु । भावितः वास्ितयेदा नाम 
जीरे आदिसे सप्विासित (छक दए ) के र । य्हातकिं (चि०) ह 
॥ ४६ ॥ सापक्र (न०); पालि ( पु); सभ्यृष (पु) ये तीन 
नाम पुरी आदि हे | लान यह एक नाम धानकरी खीख्क्रा हं । अक्षत 
यह्‌ एक नाम गीटे जव चांवर्‌ इन दोनोंका ह । ये दौनों शाम्द्‌ बहुवच 
तीत ( प° ) है । पृथुकः चिषिव्किये दौ ( प°) नाम चावलके सुरमु 
रके हे । घाना यह एकं, नाम जवोर्क¡ धानीका हे आर बहुवचनान्त तथा 
( चरी०) हे ॥ ४७ ॥ पूप, सपूपः पिष्टक ये तीन (पु ) नाम मार्पु 
वेके हें | करम्भ यह एक ( पु० ) नाम दहीसे युत हुए सत्तओंका है । 
भिस्सा ( खी °); भक्त ( न° )) अन्धस्‌ ( न); सन्न (न); सदन 
( पु न०); दीदिवि (पुर) ये छः नाम अत्रक हं ॥ ४८ ॥ भिःस्तटा, 
द्ग्धिकायेदो( खी० ) नाम जले हए अन्नके ह । मण्ड यह एक ( पु 
न० ) नाम सब द्रव्योके द्रम अथात्‌ श्ञार्का हे । मासरः भचामः निखराव 
ये तीन ( पु) नाम चवर आदिके मांडके ह ॥ ४९ ॥ याम्‌; उष्णिका, 
श्राणा, व्छपी) तरर ये पाच ( ची० ) नाम गुडयानी भीर पतल भात 
( छपती मदि ) के हैँ | ^ श्रक्षण) सभ्यंजनयेदो (न ) नाम तेरे 


१७२ समग्काङ्ञः । 


तत्त॒ शुष्कं करीषोऽख्ली दुग्धं क्षीरं पयः समम्‌ । 
पयस्यमाज्यदध्यादि द्रप्सं दधि धनेतरत्‌॥ ५१॥ 
घृतमाज्यं हविः सर्पिनेवनीतं नवोद्धतम्‌ । 

तन्तु देयं गवीनं यद्धयोगोदोहोद्धवं घृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दण्डाहतं काङ्दयमरिष्टमपि गोरसः । 

तक्र ह्यदधिन्मथितं पादाम्न्बधोम्बु निर्जटम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मण्डं द्धिभवं मस्तु पीयृषोऽमिनपं पयः । 

अश्चनाया बुभुक्षा ्चुद ग्रामस्तु कवः पुमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
सपीतिः खी तुल्यपानं सग्धिः ची सहमोजनम्‌ । 

उदन्या तु पिपासा ठट तर्षो जग्धिस्तु मोजनम्‌ ॥ ५५॥ 


हु । कृसर यह्‌ एक ( पृ ) नाम ति्टसहित चावलोका ह । :2 गव्य 
यह्‌ एक ( चि ) नाम गाकरे दथ लादिकःहे । गोविश्च ( शान्त); गोः 
मययेदाो (प° न०) नाम गोग्रहं ॥ ५: ॥ केष यहु एक ( पुः 
० ) नाम अरन उपलेका ट्‌ } दुग्ध, श्वर, पयम्‌ ( सन्त) ये तीन ( न° ) 
नाम दूधके हे । पथस्य यह एक (न: ) नाम दधक्र विक्रार दही आदिका 
६ | द्रप्स यह एक (न> ) नाम पन दीका हे ॥ ५६ ॥ घतः, सास्य; 
हविस्‌ ( सान्त ); सर्पिस्‌ ( सन्त)स् चार्‌ (न) नाम चत्त हं । नव- 
नीतः नवोद्तयेदो (न) ना नानी ( मक्खन) केह | हैयंगदीन 
यह्‌ एक (न> ) नाम पहले दिनके दध्मे निकामे हए नौनी घतकः र 
॥ ९२ ॥ दण्डाहत; कालेय; भरि, गोरस ये चार नाम रवाद्से विये 
गये गोरसके दै । तह गोरसं ( प) सीर रोष ( न°) टं । तक्र यह 
एक (न° ) नाम चौथाई माग पानी मिलाकम्‌ राईसे मथित किये मेका 
हे । उदश्वित्‌ यह एक (नः ) नाम आधा पानी मिराकर रवाईसे विलये 
गयेका है । मथित यह एक ( न ) नाम पानी नहीं मिया जावे ओर 
गवरह्वूसे मथित क्ये जनेवालेका ह ॥ ५३ ॥ मस्तु यह एक (न० ) नाम 
दहीके पानीका है । पीयष यह एक ८ पृ० ) नाम नवीन व्याई हुई मौके 
सात दिन भीते दूघका है । अङ्ानाया; बुभुक्षा; क्षध ये तीन (खी ) 
नाम भृंखके है । प्रास; कषल्ये द ( पु० ) नाम ग्रासे ई॥ ५४॥ 
स्पीति (छी °); तुल्यपान (न°) येदो नाम संहषानके है । सग्धि (खी०); 
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जमनं ठह आहारो निषासो न्याद्‌ इत्यपि । 

सौहित्यं तपेणं तृर्भिः कफेखा सुक्तसभज्कितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कामं प्रकामं पयाोप्रं निकामेष्ठं यथेप्सितम्‌ । 

गोपे गोपारमोषंख्यगोधुगा मीरबह्टवाः ॥ ५७ ॥ 
गोमरिष्यादिकं पादबन्धन दवो गवीश्वेरे । 

गोमान्गोमी गोङ्करं तु गोधनं स्याद्रवां वजे ॥ ५८ ५ 
चिष्वा्चितंगवीन तद्वायो यजरारिताः पुरा। 

उक्षा भद्रो बटीवदं ऋषभो वृषभो ब्रृषः ॥ ५९ ॥ 
अनडान्सोरभेयो गोरक्ष्णां संहतिरोक्षकम्‌ । 

गव्या गोत्रा गवां वत्सपेन्वोबात्सकयंनुके ॥ ६०॥ + 


= न ०त - 


पहभोजन (न० ) येद नाम सहभोजनकै हं | उदन्या; पिपाप्ता, तषु 
( षान्त ); तषय चार नाम तृषाकं ह्‌ । तहां तषर्‌ष्द्‌ ( पु) सर रेष 
( घछी° ) ह| जग्धि( घछ्री° ); भोजन (न ) ॥५५॥ जमन (न°); 

टह ( पु ); आहार ( प°); निघास्न ( पु ), न्याद्‌ ( पु ) ये सात नामः 
भोजनके ह । सौहित्य (न°); तपण (न०)) तुपि (खी०) यतीन नाम 
तापकं हं | फेटा यह्‌ एक ( खी: ) नाम पटर खाके पीके छोंडका ह्‌ ॥९६॥ 

काम; प्रकाम; पयाप्तः निकामः इछ; यथेप्सिति य छः नाम यथप्सिति (चाह ) 

कहं जर सब ्रियाविरषण हं जर क्ियाविरोषण सवदा (न° ) दिती- 
याके एकवचनमें रहता ह्‌ । गोफ, गोपार, गोस्तख्य, गोधुद्, आभीर, बह्व 
यकः (पु०) नाम गोपाछ्के ह ॥ ५4७ ॥ पाद्बधन यह्‌ एक (न°) 
नाम गौ भस्त जादिका हं । गोमत्‌ ( मत्वन्त ); गोभिन्‌ ( इन्नन्त )येदो 
( पु० ) नाम गायोके माटिकके ह । गोद्ुर, गोधन य दो (न° ) नाम 
गायके समरूहके हं ॥ ५८ ॥ आरितगवीन यह एक नाम जहां गी पहरे 
चरती हीं उस स्थानका हं यह्‌ राब्द्‌ ( चि ० ) ह । उक्षन्‌) भद्र, बरीवद्‌ 
ऋषभः वृषभ; इृष ॥ ५९ ॥ अनडुद्र ( हान्त ); सीरभेय, गो ये नव ( पुर). 
नाम बेटके ह । तह उक्षन्‌शब्द्‌ नकारान्त ( प° ) ह । ओक्षक यह एक 
नाम बेरोके समूहका ₹ । गव्या; गोजायेदो ( खी० ) नाम गार्योके 
सभूटके दहै । वात्सक यह एक ( न° ) नाम नछ्डेकं समूहका ह । धेनुक 
यह एक ( ० ) नाम पेनुभीके समूहका है ॥ ६० ॥ 


१७४ समरकोङः । 


बृषो महान्महोक्षः स्यादद्धोक्षस्तु जरद्रवः 

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः सद्यो जातस्तु तणेकः ॥ ६१ ॥ 
दाकृत्कारिस्तु वत्सः स्याहम्यवत्सतरो समो । 

आभ्यः षण्डतायोम्यः षण्डो मोपतिरिट्चरः ॥ ६२ ॥ 

स्कन्धदेशे त्वस्य वहः सान्न तु गटकम्बष्टः । 

स्यान्नस्तितस्तु नस्यीतः प्रष्ठवाद्‌ युगपाश्वेगः ॥ ६३ ॥ 

युगादीनां ठं बोढारो युग्यप्रासङ्खवशाकटाः 

खनति तेन तदोढाभ्स्येदं हालिकसैरिकी ॥ ६४ ॥ 

धूषेहे धुयेपैरियधुरीणाः सधुरंधराः 

उभपरेकधुरीणेकधुरापेकधुरावहे ॥ ६५ ॥ 

स तु सवेधुरीणः स्याद्यो वै सवेघुरावदः । 

माहेयी सौरभेयी मीरुखा माता च शछङ्किणी ॥ 8६ ॥ 


पणन जण ०८ -- -------- कन्न ~~~ 1 


महोक्ष यह्‌ एक (पु०) नाम बड़ वैलका हे । ब्द्धोक्ष, जरद्रष ये दो (प°) 
नाम बे बेर्के ह । जातोक्ष यह्‌ एक ( पु ) नाम बेलमाष्को प्राप्त हए 
बखडेका है | तणंकं यह एक ( पु°) नाम त्कार उपने बछडेका ह| ६९॥ 

ङाक्रुत्करि, वत्सये दो (पु०) नाम बकछडेके है । दम्य; वस्सतरये दौ (प°) 
नाम जवान बछछदटेके ह । आार्ष॑भ्य यह्‌ एक ( पु° ) नाम गोपतिपनेकै योग्य 
बेरका है । षड, गोपति; इटचर ये तीन ( पु° ) नाम सडक ह ॥ ६२ ॥ 
वह्‌ यह्‌ एकं ( पु० ) नाम बैर्के केथेका दै । सास्ना ( घ्री° ); गरू 

बट (पु०) येदो नाम गोके कैटभं बी चामके है | नस्तित, नस्योत 
ये दो ( पु° ) नाम नये हुए बैल्के हँ । ग्रष्ठवाद््‌, य॒गपश्वगये दो (पु०) 
नाम बेरुको दील करनेके स्यि कंेपर बधे हुए ऋाठवाले वेले ह ॥६३॥ 

युग्य यहु एक ( पु० ) नाम जोडीभ॑ं जनेवाटे बेखकरा है । प्रासङ्गय यह्‌ 
एक ( प° ) नाम जुएके ठे जानेषटि वेल्फा टै । शाकट यह एक ( पु०) 
नाम गादडीको ठे जानेवाले वेरा ह । हाकि; सैरिक ये दो ( पु ) नाम 
हसे खोदनेवारे वेखके ह ॥ ६४ ॥ धुषंह, धुं, घरेय, धुरीण, धुरेधर ये 
पाच ( पु° ) नाम घुरमें वहनषारे ( जोत ) बेरक हं । एकधुरीणः, एकषुरः 
एकधुराकह्‌ ये तीन ( पु2 ) नाम एक धुरको ठे जानेवाठे बेर्ॐ़े ६ै॥६५॥ 
मक्भुरीण यह्‌ एक ( पुर) नाप सुब धु्गको रे जेष्ट वैल्फाटै | 


हितीयं काण्टं-तैश्यषगः १९ । १७५ 


अजुन्यप्रया रोहिणी स्यादुत्तमा गोषु नैचिकी । 
बणौदिमेदात्सं्ञाः स्युः शवटीयवलादयः ॥ ६७ ॥ 
द्विहायनी द्विवषां मोरेकाम्दा त्वेकहायनी । 
चतुरब्दा चतुहीयण्येवै ञयब्दा त्रिहायणी ॥ ६८ ॥ 
वक्षा बन्ध्याप्वतोका त॒ खवद्वभोऽथ संधिनी । 
आक्रान्ता वृषमेणाय वेहृद्रमीपघातिनी ॥ ६९॥ 
काल्योपसयौ प्रजनने प्रष्ठौही बाटगर्भणी । 
स्यादचण्डी तु सुकरा वहुुतिः परेष्ुका ॥ ७० ॥ 
चिरप्रसूता बष्कयणी धेनुः स्यान्नवसूतिका । 
सुव्रता सुखरसदोह्या पीनोघ्री पीवरस्तनी ॥ ७९ ॥ 


सागेके इन्द समांक्तमीनातक ८ खी ° ) ह । माहेयी, सीरमेयी) गो; उस्रा 
मातु, इद्धिणी ॥ ६६ ॥ अनी, अध्या, रोहिणी ये नव नाम गाके ह । 
नैचिकी यह एक नाम उत्तम गाका ह । वर्णकरे अवयव आदि भेदत श्वी 
धवला आदि संज्ञा है । चित्र (वाटी शबरी होती है । सुपेदणेत्राही 
धवला होती है । एेस छम्बकर्णी सादिभी जाननी ॥ &७ ॥ द्विहायनी यह्‌ 
एक नाम दो वषेकी उमरवाी वचियाक्रा हं ! एकहायनी यह एक नाम 
एक वषेकी उमरवाली बलियाका हे । चतुर्हायणी यहु एक नाम चार 
वषेकी ऊमरवारी गोका द । वरिहायणी यह्‌ एक नाम तीन वषेकी उमर्‌- 
वारी गोका है ॥ ६८ ॥ वा, बन्ध्या ये दो नाम वांक्षके है । अवतोका; 
ख्वद्रभां ये दो नाम अकस्मात्‌ पतित हए गभेषाटीके है । संधिनी यह 
एक नाम चैल्के संग मेथुनकरे अथं जानेवारी गोका है । वेहत्‌ यह एक 
नाम बेलके संग मेथुन करनेसे गभको नाङनेवाी मौका है ॥६९॥ काल्याः 
उष्य ये दो नाम गर्भको ग्रहण करनेमें प्राप्त समयवारी गोका है । 
प्रषठोही यह एक नाम बालहा गभेव्राली हौ जाय उस गौका टै! सक 
ण्डी कराये दो नाम सीधी गके ह । बहुमति; पेष्टकायेदो नाम 
बहूतवार व्याड हह गक ह ॥ ७० ॥ चिरप्रस्‌ता, बष्कयणी ये दो नाम 
बहुतकार्से व्यनिषारी गक है । धेनु, नषसूतिका ये दु नाम नवीन न्याई 
हुड गाके है । सुव्रता, सुखक्षदोद्या ये दो नाम सुन्दरकीर खमावघारी 
गे ह ! फनोघ्री, एदरष्तनी मेटो ५ मोरे य्नीवारी मीक्रहं ॥ ७९१ ॥ 


१७६ अमरकोशः । 


द्रोणक्षीरा द्रोणडग्धा षनुष्या बन्धके स्थिता । 
समांसमीना सा येव प्रतिवषं भरसुयते ॥ ७२ ॥ 
ऊधस्तु की बमापीनं समो शिवककीरकी । 

न पुँसि दाम संदान पञ्युरज्जुस्तु दामनी ॥ ७३॥ 
वैश्षाखमन्थमन्यानमंथानो मन्यदण्डके । 

ङुटरो दण्ड विष्कम्भो मन्थनी गगेर सम ॥ ७४ ॥ 
उष्टे कमेटकमयमदाङ्गाः करभः शिद्ुः । 

करभाः स्युः श्ृ्टका दाखैः पादबन्धनः ॥ ७५ ॥ 
अजा छागी ञ्चभच्छागवस्तच्छगर्का अने । 
भेररभ्रोरणोणायुमेषबृष्णय एडके ॥ ७६ ॥ 
उष्टोरश्राजब्रन्दे स्यादोकार प्रकाजकम्‌ । 
चक्रीवन्तस्तु बारेया रसमा गदेमाः खराः ॥ ७७॥ 


द्रीणक्षोर, द्राणदुग्धाय दा नाम द्राण अथात्‌ एक हजार चौवीस्र तेरे 
दूष देनेवारी नौके हं । घनुष्या यह एक नाम गिणां रखी हुड गोका हं । 
समातमीना यह्‌ एक नाम प्रतिवषे व्यानेवाी गाका हं | यौतक ( खरी °) 
हुं ॥ ७२ ॥ ऊधस्‌ ( सान्त ); आपीन यदौ (न°) नाम मौके थनके 
है । शिवक; कील्कयेदा ( पुर) नाम खटेके हं । दामन्‌ ( नान्त छरी 
न° ) सन्दान ( न°) येदो नाम बाधनकी रन्ज है । दामनी यह एक 
( घ्री ०) नाम जिक्षप्त बैक जादे प्ट बंध उक्त रज्जका हं ॥७३॥ वदाख; 
मन्थ; मन्थानः माधेन्‌ ( नान्त ); मंथद्ण्डक ये पाच (पु ) नाम मन्थ- 
नदण्डा अथात्‌ रईके दं । कुठरः, दण्डविष्कम्भये दो (पु) नामनि- 
समे रह बंधी जावे उस खभेके हं । मन्थनी, ग्री ये दो ( छरी० ) नाम 
दही मथनेके पाजके ह ॥५४॥ उश्र, कमेक; मय; महांग ये चार (पु) 
नाम उव्के ह । करभ यह एक ( पु ) नाम टके बच्वेका है । शंखल्क 
यहु एकं ( प° ) नाम कारम बंध हुए उख्कं बच्धेका ह ॥ ७५ ॥ अजा, 
छामीयेदा (खीर ) नाम बकरीके हुं । युमः छाग; वस्त छागल्क; 
सज ये पच ( पु०) नाम बकरे हं । मेद्‌, उरभ्र, उरण, उणौयु, मेष; 
इष्ण; एडक ये सात ( पु० ) नाम भेडके हँ । सवि यहभी नाम मेडका 
३ ॥ ७६ ॥ ओक यह एक ( न° ) नाम उटेकि प्मूहका ₹े । रभ 


द्वितीय कण्डु -वेश्यतभः १२. | १७७ 


त्रदेहकः साथवाहो नैगमो बाणिजो वणिक्‌ । 

प्ण्याजीषो ह्यापणिकः कयविक्रयिकश्च सः ॥ ७८ ॥ 
विक्रेता स्याद्िकयिकः कायिकक्रयिकी समी । 

बाणिञ्य तु वणिज्या स्यान्मूल्यं बस्नोऽघ्ययक्रयः ॥ ७०. ।" 
नीवी परिपणो मूलधनं खामोऽधिकं फटम्‌ । 

परिदानं परीवर्तो नैमेयनिमयाबपि ॥ ८० ॥ 
पुमानुपनिधिन्यासः प्रतिदानं तदपेणम्‌। 

रये प्रसारितं ऋस्यं यं केतव्यमा्रके ॥ ८१ ॥ 

विक्रेयं पणितव्यं च पण्यं कय्यादयसिषु । 

कीबे सत्यापनं सत्यंकारः सत्याकृतिः सियाम्‌ ॥ ८२) 


यह्‌ एक ( न० ) नाम भेडोकं प्मूहका ह । आजकं यहु एक (न° ) 
नाम नकरिर्योकरे समूहका हे । चक्रीवत्‌, बाटेय; रासभ, गर्दभ) खर ये 
पंच (पु० ) नाम गधेके हु ॥ ७७ ॥ उद्हक) साथवाह नेगम. 
वाणिज, वणिस्‌ ( जान्त ); पण्याजीव; आपणिकः) ऋयविक्रयिक्र ये साठ 
( पु ) नाम कयविक्रिय करनेवाले साहूकारं हं ॥ ७८ ॥ विक्रतु ( ऋका. 
रान्त ); विक्राथेक ये दो ( पु० ) नाम नेचनत्राटके ह ¦ कायिक, कायिक 
येदो (पु०) नाम खरीदनवास्के हं; गणिन्य ( न°); वणिज्यः 
( खी )येदो नाम व्यवहारके ह | मूल्य ( न° )› वसन ( पु° ); अब. 
ऋय (पु०) ये तीन नाम मोल्के है ॥ ७९ ॥ नीवी ( खी० ); परिपण 
( पु न°); मूलधन (न) ये तीन नाम्‌ क्रयविक्रय आदि व्यवहारं 
मूढघनके ह । राम यह्‌ एक ८ पु० ) नाम नफका है । परिदान (न>); 
परोवत्ते ( पु० )) नैमेय ( पु); निमय ( पु०) ये चार नाम परिन्तन 
थीत छेनदेनके दं ॥ ८० ॥ उपनिधि, न्याप्षये दो ( पु ) नाम धते- 
हरके है । प्रतिदान यह एक (न० ) नाम धरोहर फेर देनेकार्‌। 
ऋय्य यह एक नाम दुकानमें फेरये हुए द्रव्यक्रा हं | कय यह्‌ 
एक नाम क्रेतव्यमात्र ( खरीदनके योग्य ) कारौ ॥ ८१९ ॥ विक्रेय) 
पर्क्तिव्य, पण्य ये तीन ( चि० ) नाम नेचनेके योग्य वस्तुके ह । सस्यापन 
(न० ); सत्यंकार ( पु ); सस्याकरृति ( खी° ) ये तीन नाम निश्चय 
मुञ्चे खरीदना इ इस प्रकार सत्य करन अर्थात्‌ बयाना दनक है ॥ ८२ ॥ 
१२ अमर. ` 


९१७८ अमरकोरः | 


विपणो विक्रयः संख्याः संख्येये ह्यादश तरिषु । 
विशत्याद्याः सदैकत्वे सवोः संख्येयसंख्ययोः ॥ ८३ ॥ 
मंख्यार्थ द्विबहुत्वे स्तस्ताघ्ु चानवतेः सियः । 

प॑क्तेः शतसहस्रादि क्रमादशगरणोत्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

यौतवं इवय पास्यमिति मानाथेकं त्रयम्‌ । 

मान तुखांयरिप्रस्थेयञ्चाः पञाद्यमाषकः ॥ ८५ ॥ 

ते षोडशाक्षः कर्षाऽखी परं कषंचतुष्टयम्‌ । 

सुबणंबिस्तौ देश्रोऽक्षे ऊरुषिस्तस्तु तत्परे ॥ ८& ॥ 

तखा सियां पलशतं भारः स्यार्विशतिस्त॒खः 

खाचितो ददा भाराः स्थुः शाकटो मार आचितः ॥ ८७ ॥ 


-----~ -~----- ---~ 


विपण, विक्रय ये दो ( प° ) नाम विकनेके है | एक इाष्दपे लेके अष्टादश 
रान्दपर्थ्यत संख्याङ्ब्द संख्ययमं वत्तमान हुए ( ० ) ह| जप्त“ एका 
सारी; एकः पटः; एकं वचम्‌; दहा स्यः; द पुरुषाः, द कुल्यानि 2 
देसे जानना । विङातिपे आरंभ कर ॒पराद्धेपय्यन्त सब संख्या सब कालम 
संख्येय सीर संख्याम एकवचनात होती ह । जेस-“ एकोनविदातिः पाः ? 
॥ ८३ ॥ संख्यार्थे वत्तमान विदाति आदि संख्याका दित्रैवन बहुवचन 
होता है । जेसे-‹ दे विङती › यह पद टै । व्िशतिशब्दसे छेके नवतिङ्ा- 
व्दपय्य॑त संख्यावाच्करब्द ( छरी> ) रह । पाक्त अथात्‌ द संस्यासे 
छेकर दरागुनी संख्याके कमसे शत सह आदि होत हं । जप -एकः दशः 
रात; सहस्र, अयुत, छक्ष; प्रयुतः कोटि अब्द; सअम्जः खव; निखवः 
मरापद्म) शकु, जरि, सन्त्य, मध्य, पराद्ध एस दशागुणात्तर संज्ञा हैं 
॥ ८४ ॥ योतव, दवय पाय्य ये तीन ( न ) शब्द्‌ परिमाणवाचक हे । 
तुलामान, संगुरिमानः प्रस्थमान इर्होकरके उसकी नाप तोर होती है । 
पाच विरमिर्विर्योका आदयमाषक होता है । यह ( पु°) है ॥८५॥ सोलह 
माषककी सक्ष ( प°) सीर कषंहोता है । तहां कथशम्द्‌ ( पु° न> ) 

] चार कर्बका पर हाता ह ! यह शब्दं ( न°) इ । सुवणं, भिस्तये दो 
( प° न० ) नाम अस्प रत्तीभर सोनेके ह । सोनेका दो पर कुरुषिस्त 
केहाता है । यह्‌ शब्द ( परु ) हे ॥ ८६ ॥ तुटाड्ब्द्‌ (खरी ° ) है । सों 
परोकी त॒ढ होती है । भार यह्‌ एक ( पु ) नाम वीस तुह्ा्जीके भारका 
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क षोपणः कार्षिकः स्यात्कार्षिके ताभिक्गे पणः। 
अखियामाढक्द्रोणो खारी बाहो निङकअकः ॥ ८८ ॥ 
कुडवः प्रस्य इत्याद्याः परिमाणाथेकाः पृथक । 
पादस्तुरीयो भागः स्यादश्चभागो तु वण्टके ॥ ८९ ॥ 
द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थम्रक्थं धनं वपु । 

दिगण्यं द्रषिणं द्यन्रमथेरेविभवा अपि ॥ ९० ॥ 
स्यात्कोश्चश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते । 

ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यं रूप्यं तहयमादहतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
गारुत्मतं मरकतमङमगर्भा हरिन्मणिः । 

रोणरतं लोहितकः पद्मरागोऽथय मौक्तिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 


हे । आगचित यह्‌ एकः (पु०न०) नामदक भरँकाहै । गाडेसे चर 
सकनेवालछभी मार साचित कहातः है ॥ ८७ ॥ काषापण, काषिकियेद्‌ं 
( पु) नाम स्पयेकेह्‌। पण यह एक ( पु) नामर्ताबिके कषप्रमाण 
क्का है | आटक ( पु०न०); द्रोण ( पु न); खारी (खरी); वाह्‌ 
( पु० ), निकुंचक ( पु° ) ॥८८॥ कुड ( पु° ); प्रस्थ ( प° ) आदि 
ङान्द्‌ अलग २ परिमाण्के वाचक ह्‌ | तहा चार पटक शछडव, चार कुड- 
वका प्रस्थ; चार्‌ प्रस्थोका आाटकः चार साटकका द्राणः दोद्रोर्णोका 
काप, उट पकी खार ओरदो दर्पौकी द्रोणी इक्तीको भार कहते ह्‌ । 
सर चार मारका वाहु इस प्रकार ताल हं । पाद्‌ यह्‌ एक ( पुर ) नाम 
रूपये आदिक चांथाई भागक्रा हे । अङ; भाग) कटक ये तीन ( पट) नाम 
भागमात्रके ह ॥ ८९ ॥ द्रव्य; वित्त खापतेय) रिक्थ, क्य; घनः वसु; 
हिरण्य द्रविण) द्यत्र यहतिक (न० ) ह, सथं ( पुर); रे ( पु ); विभव 
( पुं ) येतेरह नाम घनकरे ह ॥९०॥ कोडा ( प°); हिरण्य (न०) ये 
दो नाम घडे ओर अनघडे हुए सोन चांदीके हं | कुप्य यह्‌ एक (न° ) 
नाम चडे तथा सनघडे हुए तबे शदिक्रा हे । श्प्य यह्‌ एकं (न>) नाम 
तामा चाद मिलक बन हृएका ह ॥ > ॥ गारुत्मत ( न )) मरकत 
( न० ); अश्मगम ( पञ ); हरिन्मिणि {पुर ) य चार नाम प्त्रे दहै । 
दराणरल ( न°); ठोहतक ( ०); पद्मरुग ( पर) येतीन नाम मभि 
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मुक्ताऽ्य विदुमः पुंसि प्रवाल पुनरपुसकम्‌ । 
रत्रं मणिद्रंयोरश्मजातौ य॒क्तादिकेऽपि च ॥ ९३ ॥ 
स्वणं सुवणं कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ । 
तपनीयं क्षातङ्कम्भं गङ्केयं ममे कबुरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चामीकरं जातरूपं महारजतकाश्चने । 
रुक्मं कातेस्वरं जाम्बूनदमशपदोऽखियाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अटंकारसुबणं यच्छरङ्खीकनकमित्यदः । 
दुव्णं रजतं रूप्यं खजर भेतमित्यपि ॥ ९६ ॥ 
रीतिः खियामारकुरो न खियामथ तान्रकम्‌ । 
शुरबं म्टेच्छमुखं दयष्टवरिषटोदुम्बराणि च ॥ ९७ ॥ 
लोहोऽख्ी शखकं तीक्ष्णं पिण्डं काटायसायत्षी । 
अर्मसारोऽय मण्डूरं सिहाणमयपि तन्मले ॥ ९८ ॥ 
स्वं च तेजस रोह विकारस्त्वयसः इशी । 
क्षारः काचोभ्य चपरो रसः मृतश्च पारदे ॥ ९९ ॥ 
कके ह | मोक्तिक (न०) ॥ ९२ ॥ युक्ता (खी०)येदांनाम मोतीकं 
है । विद्रुम ( पु०)› प्रवाह (पुज्न०) ये दुं नाम मूगेके हे। रल (न°); 
भणि (पु>्खी०)येद्‌ नाम मरकतसादिमणिकेहुं | ओरयेहीदा 
नाम मोती सोर मगेके ह्‌ ॥ ९३ ॥ स्वणे, सुवण, कनक; हिरण्य; हेमन्‌ 
( नान्त ); हारकः तपनीय रातकुभः गांगेयः ममन ( नान्तं ); कञ्च 
॥ ९४ ॥ चामीकर, जातरूपः महारजत; कांचनः सुकमः का सस्वर, जाम्ब. 
नद्‌, अष्टापद्‌ ये उन्रीस नाम सोनेके ह । तहां अष्टापदङ्ाब्द ( पु न ) 
ङेष (न° ) हं ॥ ९५ ॥ जौगीकनक यह्‌ एक ( पु° न° ) नाम सोनेके 
गहनेका ह दुवैणे, रजत; कूप्यः खजर, श्वत ये पाँच ( न०)नाम चोदीकं 
हैं ॥ ९६ ॥ रीति ( खी° ); आरकूट ( पु न० ) ये दो नाम पित्तर्के 
ह | तारकः शुस्वः म्लेच्छमुख, हयष्ट, वरिष, उदुम्बर ये छः ( न° ) 
नाम ताबेके ह ॥ ९७ ॥ ठोहः शाघ्रक? तीक्ष्णः पिंड; काायत्त, अय, 
अश्मसार मे पतात नाम रछोहेके ह । रोहुशण्द्‌ ( पु० न० ); सश्म्तार 
( पु ), शेष (न° ) है । मंदूर ( पु न० ), सिहाण (न°) ये दौ 
नाम छोहके भेके ह ॥ ९८ ॥ रोह यह एक (न° ) नाम सोने बीदी 
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गवं माहिषं चुङ्गमभ्रकं गिरिजापरठे । 

सोतोञ्चनं वु सौवीरं कापोताञ्जनयासुने ॥ १०० ॥ 
तुत्थाञ्जनं शिखिग्रीवं वितुन्नकमयूरके । 

कपैरी दार्विकाक्ाथोद्धवं तुत्थं रसाश्चनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रसगर्भं ताक्ष्ंजञेरं गन्धाहमनि तु गन्धिकः 
सौगन्धिकश्च चश्चुष्याङ्लल्यो तु करत्थिका ॥ १०२॥ 
रीतिपुष्पं पष्पकेतु पृष्पकं कुषुमाञ्चनम्‌ । 

पिञ्चरं पीतनं तामाह च हरितारके ॥ १०३ ॥ 

गरेयमथ्यं गिरिजमश्मजं च शिखाजतु । 
बोटगन्धरसप्राणपिण्डगोपरमाः समाः ॥ २०४ ॥ 
डिण्डीरोऽन्धिकफः फेनः सिन्दूरं नागसंमवम्‌ । 
नागसीसकयोगेष्टवपाणि पु पिच्वरम्‌ ॥ १०५ ॥ 


सादिका ६ | कुरी यह एक ( खी ) नाम सहे विकारा ह्‌ । क्षार) 
ऋन्दये दो ( पु०) नाम काचक हुं । चपल ( पुर ); म्स ( परं )) सूत 
( प° न); पारद्‌ (घु° न>) य चार्‌ नाम परेके ह ॥ ९९ ॥ 
यषल यह्‌ एक ( न० ) नाम मंस्के सीगक्रा ह| अभ्रक; गिरिनामस्येदो 
( न°) नाम मोडरके ह | स्रेतोजनः प्तीवीरः कापोर्तांजनः याञ्नये चार 
( न० ) नाम सर्भेके है ॥ ६०० ॥ तुच्याञ्नन, रिखिग्रीवः वितुत्रकः मय्‌. 
गक) कषैरी ( स्री ) येरपाच (न०) नाम नीरे थोके है | द्‌ रुहुर्दीकेः 
क्ाथमे समान भाग ब्करीका दध भिराकरर सस्कार्‌ कर्नेसत॒त्याच्नरर्मा 
नन ( दोनों न° ) आदिक होता है ॥ १५०१ ॥ रसगभःताक्ष्यरैट येभी 
दो. ( न° ) नाम रप्ताच्ननके है । गंघाश्मन्‌ ( नान्त ); गंधिकः सीगंधिक 
ये तीन ( पु) नाम गंधकके दँ । चक्षुष्या; छुलाटी, कुच्यिका ये तीन 
( श््री° ) नाम नीरे सुमेके हं ॥ १०२ ॥ रीतिपृष्पः पुष्पकेतुः पुष्पकः छुप 
माजन ये चार्‌ ( न० ) नाम जस्तक्रे फर्क ह । पिनर, पीतनः तार, आक) 
हरिता ये पांच (न° ) नाम हरतास्के ह ॥ ९०३ ॥ गरेय, अध्यै, गि- 
रिजः अश्मनः रिटाजतु ये पांच ( न° ) नाम रहिलाजीतङ्े ह । बो) 
गंघरसः प्राणः पड, माषरस ये पंच ( पु० ) नाम गंधरसते है ॥ १०४॥ 
{डीरः सन्विकफः फेन ये तीन ( पु ) नाम सथुद्रज्ागके ह। शिन्द्र 
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गङ्वङ् अथ पिचुस्तलोऽथ कमलोत्तरम्‌ । 

स्यात्छुमुम्म वदहिश्चिख महारजनमित्यपि ॥ १०६ ॥ 

मेषकम्बल ऊणायुः शोण शशलोमनि । 

मधु क्षोदे माभिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌ ॥ १०७॥' 

मनःश्िा मनोगुप्ता मनोहा नागजिदहिका । 

नेपारी नरी गोला यवक्षारो यवाग्रजः ॥ १०८ ॥ 

पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखववचेकः 

सौवचलं स्यादुचकं त्वक्क्षीरी वश्चरोचना ॥ १०९ ॥ 

ग्रुजं श्वेतमरिचं मोरटं मूटमेक्षवम्‌ । 

ग्रन्थिकं पिषप्पटीमूरं चरिका्चिर इत्यपि ॥ ११० ॥ 

गोोमी भूतकेशो ना पत्राङ्क रक्तचन्दनम्‌ । 

त्रिकटु ञयूषणं व्योषं त्रिफला ठु फछत्रिकम्‌ ॥ १११ ॥ 
इति वैडयवगेः ॥ ९॥ 


नागस्षभवये द्‌ी (न> ) नाम दरक द । नागः सीसर; योगष्ः वप्रय 
चार्‌ ( न० ) नाम सीप्तिके ह्‌ | अपु, पिच्चट ॥ ८०५ ॥ रंग) वगये चार्‌ 
(न> ) नाम रागक ह तूख्येदो (पु) नाम कपपर ह| 
कमलीत्तर, षुभ; वरह्वििखः महारजन य चार्‌ (न> ) नाम कसमके 
हं ॥ १०६ ॥ मेषकेबरू, उरगंयुये दो ( पु2 ) नाम कषर्क ह । राण, 
राङलोमन्‌ (नान्त) यदो( न>) नाम र्क्ाकर रोमकं हं । मधु; क्षी 

माक्षिक ये तीन (न०) नाम शहदके ह्‌ ! मधूच्छिष्ट; सिक्थक ये दो (न?) 
नाम मामके हु ॥१९०७॥ मनःरहिला) मनोगुप्ता; मनोह्वा नागजिह्विका 

चार ( खी) नाम मनरि्के हं । नपाटी, कुनटी; गोरा ये तीन (छी०) 
नाम नहपाटी मनहिर्कर ह । यवक्षारः यताग्रन ॥१६०८ ॥ पाक्य ये तीन 
( पु ) नाम वाखा ह ¡ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवचेक ये तीन 
( पु०) नाम सनीखासे ह । सोवच॑ट, रुचक ये दो ( न°) नाम खारक 
भेदके हे । त्वकक्षीरीः वंशरोचना ये दो ( खी० ) नाम वङरोचनके हं 
॥१०९॥ सिचः शतमरिच ये दो (न° ) नाम सहाजनेके बीज अथवा 
श्वत मिरचके ह । मोरट यह एक ( न° ) नाम ईखकी जडका ह | ग्र 
न्थिकः पिषडीमूरः चयेकाशिरस्‌ ( सान्त ) ये तीन ( न>) नाम पीपल 
मूसके ह ॥ ११० ॥ गोष्छोमी ( स्री ); भूतकेश्च ( पु° ) यह दो नामं 
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ययुदराश्चावरवणाश्च ब्रृषलाश्च जघन्यजाः । 

आ चण्डारत्त संकीणां अम्बष्ठुकरणादयः ॥ १ ॥ 
गरद्ाविशोस्तु करणोऽमबष्ठ। वेडयाद्विजन्मनोः । 
दद्राक्षत्रिययोरुग्रो मागधः क्षत्रियविशोः ॥ २॥ 
माहिषोयाक्षत्रिययोः क्षत्ताऽयांशयद्रयोः सुतः । 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्षूतस्तस्यां वैदेदको विश्च" । ३ ॥ 
रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यस्य संभवः ¦ 
स्याच्चण्डाटस्तु जनितो जाह्यण्यां वृषटेन यः । ४॥ 


(ड --- -----~-- --- ~+ ~----- --- ~~ ~ ~~~ 


जयमांसीके ह | पत्राग; रक्तचन्दन दों (न ) नाम पतगके हं | ि- 
कटु, अयृषणः व्योष ये तीन ( न°) नाम तिकुटाके हु | त्रिफला (खी); 
फटततिक्र (न० ) ये दो नाम त्रिफलकः हं ॥ ११९ ॥ इति वैश्यवर्गः ॥९॥ 

अथ द्रद्रवगः। इद्र; अवरवणेः वृष) जघन्यज ये चार्‌ (पु) नाम 
दाद्रके ह्‌ । चण्डार्परम्यत अंबष्ठकरण आदिं कहाते हं ॥ ९ ॥ ओरये 
ङाब्द ( पण ) ह । शद्रकी खीमें वश्यप्त उच्च हुखा पुत्र करण कहाता द । 
वह लिखनेसे जाजीविकावाटः होत टं । रेश्यकी खछीमे ब्राह्यणप्ते उपजा 
पुत्र अंबष्ठ कहाता ह । वह चिकित्साप्त जआजीविका करनेवाटा होता ह । 
ञाद्रकी खीमे क्षजेयस उपजा पुत्र उग्र कहातः हं । वह्‌ शस ृत्तिवाछा 
है । क्षजियकी खमे वैश्यत्ते उपजा मागध कहाता हं । वह राजः आदिकी 
स्तुति करनेवाटा होता है ॥ २॥ वश्यकरी खमे क्षियति उपजा माहिष 
कटाता ह । वह्‌ ज्योतिष) शाकुन) स्वरशःसख इन्दौंस वृत्ति करनेवाटा 
होता ह । स्तियकी खमे शद्रे उपना क्षत्त कहाता ₹। वह सवा करता 
हं । ब्राह्मणकः खीमें क्षत्रियप्ते उपजा सत कहातः ह । उसकी हाथी नाधनाः; 
घोडा फेरना, सारथापना य आजीविका ह । ब्राह्मणक खरम वैश्यसे 
उपजा वैदेहकं कहाता हे । उसकी चीसठ कराकर्मकी रिक्षा करना आजी. 
विकाहै ॥ ३ ॥ इृद्रकी खीमें वैश्ये उपजी पुतरीमें वेश्यकी खी आर 
्षनियसे उपज पुत्रस उत्पन्न हुआ पुत्र रथकार कहाता ह । उसका कमे 
रथ बनाना सर शधन चना आदि है | ब्राह्मणको खीभे श्चद्रसे उपना 
पुत्र चण्डार कहाता € । उसकी आजीविका मरे हएके वर श्नकी ह । 


१८४ समग्कोङाः। 


कारुः ्षिरपी संहतैस्तेद्रयोः श्रेणिः सजातिभिः । 

कुलकः स्यात्कुलश्रेष्ठी माखाकारस्तु मालिकः ॥ ५ ॥ 

कुम्भकारः कुलालः स्यात्पलगण्डस्तु टेपकः । 

तन्तुबायः कुविन्दः स्यासुन्नवायस्तु सौचिकः ॥ ६ ॥ 

रङ्गाजीवश्चित्रकरः शाखमार्जाऽसिधावकः । 

पादूकृचमेकारः स्याद्रयोकारो रोदहकारकः ॥ ७ ॥ 

नाडाघमः स्वणेकारः कलादो रुक्मकारकः । 

म्याच्छांखिकः काम्बकिकः शोरिविकस्ताम्रकुटकः ॥ ८ ॥ 

तक्षा तु वधकिस्त्वष्ठा रथकारस्तु काष्टतट्‌ । 

ग्रामाधीनो प्रामतक्षः कौटतक्षोऽनधीनकः ॥ ९ ॥ 

श्री मुण्डी दिवाकीर्तिनापितां तावसायिनः । 

निर्णजकः स्याट्रनकः शओण्डिको मण्डहारकः \ ९० ॥ 
१) छेके शब्द्‌ ( पु० ) हं सग क्षन्ठण्ट ऋकारान्त ह्‌ ॥ £ ॥ कारूः दिस्पन्‌ 
( इच्नन्त )येदो (पृ )नःम चित्रकार्‌ आदिक ट| खाती: जुखहा; 
नाद, घोबी, चमार ये पंच कास्शिल्पी टं । श्रेणि यह एक (ए०्स्रीर ) 
नम सजातीय सहका टै । य-गकं रा्द्‌ द्वख्तक ( पु< ) दै । कुलक) 
कुलश्रे्ठिन्‌ ( इत्नन्त ) ये दौः नाम रशिल्तिङ्रप्रधानके ह । मालकार; 
माल्कियेदो नाम माष्टीकेहं ‡ > ॥ कुम्भकारः कलाटयेदो नाम 
कुम्हारके ह | पटगेड, टेप्क ५ द नाम्‌ टेपकारके हँ । तन्तुवाय; कुविद्‌ 
थे दो नाम ज्हछाहेके है ! तुक्र्वाय, साव्किये दो नाम की्षीकेह ॥ ६ ॥ 
गंगाजीव; चिचकरयेदोः नाम दीटगगके ह| दाघ्माजेः, असि्धावक ये 
दो नाम िकटीगसके है। पाद्द्ृत्‌ः चमंकारं येदोनाम चमाखे ह। 
न्योकार, लोहकारये दो नाम टुष्ारके हँ ॥ ७ ॥ नाडीधमः खणेकार) 
काद्‌; सक्मकारक ये चार्‌ नाम सुनारके है । शांखिक; कबिविकियेदों 
नाम्‌ शंखकरे चृडे आदि बनानेवाख्के ह । शल्कः ताभ्रबुदक ये दो 
नाम तिके पात्र बनानेवासेके है ॥ ८ ॥ तक्षन्‌ ( नान्त ), वद्धकि, कवष 
( ऋकारान्त ), रथकार, काष्ठतक्ष्‌ ये पाच नाम खातीके ह । अ्रामतक्ष यह्‌ 
एक नाम गामके खातीका है। कौटतक्ष यहु एक नाम अपने साधीन 
खातीका है ॥ ९ ॥ रिन्‌ ( इत्न्त ); मंडिन्‌ ( द्रन्त ); दिवाक्रीति, 


हितीयं काण्डं-शृद्रषगेः २० | १८५ 


जाबालः स्यादजादीबो देषाजीवस्तु देवलः । 
स्यान्माया क्षाम्बरी मायाकारस्तु प्रतिहारकः ॥ ११॥ 
दैरारछिनस्वु ैद्रषा जायाजीवाः कृशाश्विनः । 

मरता इत्यपि नराश्चारणास्तु ङशीटबाः ॥ १२ ॥ 
मादैङ्धिका मोरजिकाः पाणिवादास्तु पाणिषाः 

वेणुध्माः स्युवणकिका वीणाबादास्तु ेणिकाः ॥ १२ ॥ 
जीवान्तकः शाङ्निको दरी बाशुरिकनालिक । 

परतंसिकः कीरिकश्च मांसिकश्च समं चरयम्‌ ॥ १४ ॥ 
मृतको भतिभुक्‌ कमेकरो वैतनिकोऽपि सः । 

वातावहो तैवधिको भारवाहस्तु मारिकः ॥ १५॥ 

विवर्णः पामरो नीचः प्राक्रतश्च परथग्जनः 
निहीनीऽपसदो जाल्मः श्व्धङ्श्चेतरश्च सः ॥ १६ ॥ 
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नाफिति, अतावसायिन्‌ ८ दच्न्त ) ये पच नाम नाके ह्‌ । निर्णेजकः रजक 
ये दो नाम धोबीके है । शोंडिक, म॑ट्हारकये दो नाम कलल्छेह ॥९०॥ 
नानार, अजाजीव ये दो नाम बकरी पाठनेषालेके हं ¦ देवाजीव, देव 
ये दो नाम देवताकी सेवसे नीषिका करनेवाेके है । यहांतक ८ पु?) 
ह । माया, शांबशैयेदो (खी० ) नाम इन्द्रजाले ह । अमिके शब्द्‌ 
विश्वकदुतक ( पु० ) ह । मायाकारः प्रतिहारकये दो नाम मायावीके टं 
॥ १९ ॥ शेलटिन्‌ ( इत्रन्त ); र्षः जायाजीवः कृकश्षाश्चिन्‌ ( इन्त ); 
भरत; नट ये छः नाम नवके ह । चारणः कङ्ीरव ये दो नाम कत्थकोकि 
है ॥ १२॥ मार्दगिक; मौरजिक ये दो नाम मृदङ्ग बजनेवच्कि हे । पा- 
णिवाद्‌; पाणिष यं दो नाम हाथमे तार बजानेवाख्के ह । बेण॒प्मः वैण- 
व्कियेदो नाम बांसुरी बजानेवाल्के है| वीणावाद्‌; वैणिक येदो नाम 
वीणा बजानेवाङेके ह ॥ ९३ ॥ जीर्वातकः शाकुनिक ये दो नाम पारघीके 
ई । वायुरेक; जास्कि येदो नाम नाङ्से मृगको बांधनेवारेके है । वैते 
सिक, कौटिक; मासिक ये तीन नाम मापि वेषचनेषाटेके ह ॥ १४ ॥ म्रतकः 
म॒तिभ॒ज ( जान्त ); कम॑कर, वेतनिक ये चार्‌ नाम नोकरके दै । वात्तांवह्‌ः 
केवचिकर ये दो नाम संदेहा रे जानेवार्के दै। भारवाह, मारिकये दो नाम 
गोहास्के ह ॥ १५ ॥ विवणे, पामर, नीच, प्राकृतः; पथग्नन, निहीन; 


१८६ अमरकोशः । 


भृत्ये दासैरदासेयदास गीप्यकचेटकाः । 
नियोज्यर्किकरपेष्ययुजिष्यपरिचारकाः ॥ १७॥ 
पराचितपरिस्कन्दपरजातपरेधिताः । 

मन्दस्तुन्दपरिग्टन आलस्यः शीतकोऽरसोऽनुष्णः ॥ १८ ॥ 
दक्षे तु चुरपेश्चपटवः मृत्थान उष्णश्च । 
चण्डारुदुवमातङ्दिवाकीतिजर्नगमाः !॥ १९ ॥ 

निषाद श्वपचावन्तेवासिचाण्डाटपुङ्कसाः । 

मेदाः किरातशवरपुङिन्दा म्डेच्छनातयः ॥ २० ॥ 
व्याधो सरगवधाजीवो स्रगयुटुग्धकोऽपि सः । 

कौटेयकः सारमेयः ऊुङ्कये सृगदंशकः ॥ २१ ॥ 

शुनको मषकः शा स्यादलकेस्तु स योगितः । 

डवा विश्वकदुखेगयाङदः सरमा श्चुनी ॥ २२॥ 

विट्चरः सुकरो ग्राम्यो वकेरस्तरुणः पञ्युः । 

आच्छोदनं स्रगव्यं स्यादाखेरो शरगया खियाम्‌ ॥ २३॥ 
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अपसद; जाह्मः श्ु्धकः इतर ये दुरा नाम नीचे हे ॥ १६ ॥ मृत्य; 
दाप्तर, दासेय, दाक्ष गोप्यकः चेटकः; नियोज्यः किंकरः, भरेष्य, भुजिष्य 
परिचारके ये ग्यारह नाम दाक ह ॥ १७ ॥ पराचित; परिस्कन्दः, परजाति 
फेधितये चार नाम दृूसरौस बद्धित कियेके ह । मन्द्‌; तुद्‌, परिग्रज, आ- 
ठस्य, शीतक; अल्प; अनुष्ण ये छः नाम आख्स्यके ह ॥ १८ ॥ दक्ष; 
चतुर, पेशः पटु; सूत्थानः उष्णये छः नाम चतुरे हं । चंडार प्स्व 
मातग, दिवाकीति, जनगम ॥ १२९ ॥ निषाद श्वपच; अन्तवासिन्‌ ( इत्रन्त ); 
चांडाटः, पुक्कसये दर नाम चांडख्के है । किरात) शवरः पुङिन्द्‌ ये 
तीन मेद्‌ भ्छच्छ नातिकिं है ॥ २० ॥ व्याधः; मगवधाजीष; मृगयुः 
छुन्धक ये चार्‌ नाम न्याधके ह । कौटठेयक, सारमेयः कुरः. मगद्‌- 
डाक ॥ २९ ॥ शुनकः मषक श्वन्‌ ( नात ) ये सात नाम कुत्तके ह । अ- 
ल्क यह्‌ एक नाम उन्मत्त ( पग ) कुतेका है । विश्वकद्॒॑यह॒ एक 
नाम रिकारी कुत्तेका है । य्हातकं ( पु० ) ह | सरमा यह एक (खी °) 
नाम कुत्तीका है ॥ २२ ॥ विवर यह एक ( पु० ) नाम गामके शक- 
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दक्िणारुटग्धयोगादक्षिणेमां रङ्कः । 

चीरकागारिकस्तेनदस्युतस्कमोषकाः ॥ २४॥ 

प्रतिरोधिपरास्रन्दिपारच्चरमलिम्डुचाः । 

चौरिका स्मैन्यचौर्ये च स्तेयं लोप्त्रं तु तद्धने ॥ २५ ॥ 

वीतंसस्तुपकरणं बन्धने सगपक्षिणाम्‌ । 

उन्माथः कुरयन्त्र स्याद्रायुरा सगवबन्धनी ॥ २६ ॥ 

शुबं वराटक खी तु रज्जुषु वटी गणः । 

उद्घाटनं घटीयन्त्रं सटिखोद्वाहनं प्रहे: ॥ २७ ॥ 

पुंसि वेमा बायदंडः सूत्राणि नरि तन्तवः । 

बाणिष्यूतिः जियो तुल्ये पुस्तं छेप्यादिकमेणि ॥ २८ ॥ 
रका ह । वकैर यह्‌ एक ( पुर ) नाभ जवान प्छ बकर सादिका है। 
आच्छोदनं (न° ); मृगन्य ( न° ), आखेट ( पु° ); गया (खछ्ी°) 
ये चार नाम शिक्षारके हैँ ॥ २३॥ दक्षिणमेन्‌ ( नात ) यह एक ( पुर ) 
नाम शिक्रारीके हाथमे दहने अंगने घाववाठे मृगका है । चीर, टेकागा- 
रिक; स्तेनः दस्यु तस्कर, मोषक ॥ २४ ॥ प्रतिरोधिन्‌ ( इत्रन्त ); परास्क- 
दिन्‌ ( इच्नन्त ); पास्चर, मरिम्टुचये दक (पु०) नाम चोरे रै। 
चौरिका ( खरी ); स्तेन्य ( न° ); चोय्यं (न° ); स्तेय ( न° ) ये चार्‌ 
नाम चोरीके है । लोप्त्र यह एक (न०) नाम चोशै किये घनकाहै 
॥ २५ ॥ वीतंप्त यह एक ( पु० ) नाम मृगपक्षियेकिं बन्धनके स्यि पाङ 
जीर जार आदिका हे । उन्माथ ( पु ); कूयंत्र ( न°) येदोनाममृग 
सर पक्षियौको बांधनेके चियि छल रखनेके यंत्र अथात्‌ फन्द्के है | 
वागुरा; मृगबन्धनी ये दो (खी०) नाम मुग रबधनेकी रज्जु ( जार )- 
का ह्‌ ॥ २६ ॥ ल्ब ( न० ); वराटक (न° ); रज्जु (च्ली० ); वटी; 
( ि० ); गुण (पुण) यपाचनाम रज्जके हं | उद्वाटनः षटीयंत्र ये 
दो (न°) नाम रहर्के ह ॥ २७ ॥ वेमन्‌ ( नत पु न> ); वायद्ष्ड 
( पु०)येदौो नाम कपडा बुननेके दण्डके है। सूर (न°); तंतु ( पु) 
ये दो नाम सतकेदहै। बाण, व्यूतियेदो (ख्ली०) नाम बुननेकेहै। 
पुस्त यह एक ( न० ) नाम पुत्तल्काकमं ( छीपने आदि ) का है ॥२८॥ 


१८८ सबररकोडाः । 


पालिका पुक्रिका स्यादखदन्तादिमिः कता । 
जतुश्रपुविकारे हु जातुषं त्रापुषं जिषु ॥ २९ ॥ 

पिटकः पेटकः पेटा मंज्ञषाऽथ शिहङ्किका । 
मारयष्िस्तदारम्नि शिक्यं काचोऽथ पाडूका ॥ २० ॥ 
पादूरुपानत्ली सेषानुपदीना पदायता । 

नध्री बघ्री बरत्रा स्यादश्वादेस्ताडनी कञ्च ॥ ३१॥ 
चाण्डालिकः हु कण्डोटवीण चण्डाख्वह्टकी । 
नाराची स्यादेषणिका श्ाणस्तु निकषः कषः ॥ ३२ ॥ 
तश्चनः पत्रपरश्चुरीषिका तूलिका समे। 

नैजसावतेनी मूषां मसरा चमप्रसेविका ॥ ३३ ॥ 
आस्फोरनी वेधनिका करपणी कतेरी समे । 

वृक्षादनी ब्क्षमेदी रः पाषाणदारणः ॥ ३४ ॥ 


पचाङ्िका यह एक ( छरी ) नाम कपटः ओर दन्त आदिसे बनाई पत्त 
छिकाका हे । जातुष यह एकः (म ) नाम रखकर विकारका हे। 
पुष यह्‌ एक ( अजि ) नाम रागक विकारका हे ॥ २९ ॥ प्ठिकि 
( पु )) पेटक ( पु० ),पेट (घरी ); मृषा (छरी )ये चार नाम 
सन्दूकके ह | पिहंगिका; मास्यष्टियदो (खी०) नाम छकिकी दक 
डीके हुं । दिक्य (न );कार् (पु- )येदो नाम हस रकी ङयक 
हुए केके द । पादुका ॥ ३५ ॥ गाद; उपानह ये तीन (चरी ) नाम 
जतीके ह । अनष्दीना यहु एकः ( स्री: ) नाम पके समान विस्तारषारी 
जतीका है ¦ नघ्रीः वी) कञः य॑ तीन (खी० ) नाम चामरन्जके हु । 
का यह्‌ एक ( स्री ) नाम घोडे दिके ताडनेकी रञ्ज्‌ अर्थात्‌ चा- 
कका हं ॥ ३९॥ चांडाछिकाः कण्ड)र्वीणा, चंडाखवछकी ये तीन 
(दखछी० ) नाम नीन्ठ जातके वीणकेरै | नाराची; एषाणिक्रा ये दौ 
( न्नी ) नाम काटि तरार्के ह| शाण; निकषः; कष ये तीन ( पु) नाम 
कसोधेके ई ॥३२॥ ब्रश्चन, परपर य दो ( प° ) नाम कानक्त (सती) के 
हें । कषिका, तल्काये दो ( छरी” ) नाम सलछाहके भेदके है | मूषा यह्‌ एक 
( ची °) नाम सोना आदि गटनेके पाञ्चविरोषका है । मसरा, चभेभ्रसेविका 
येदो (ची ) नाम घोक्षनीके हे ॥ ३२३ ॥ आस्फोटनी; षेचनिका येको 
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ककचोऽडी करषन्रमारा चमेरमेदिक्षा । 

सुम स्थूणाऽयःप्रतिमा क्षिपं कमं कलादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 

त्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया । 

प्रतिकृतिस्व पति प्रतिनिधिरूपमोपमान स्थात्‌ ॥ ३६ ॥ 

बाच्यटिङ्कः समस्तुल्यः सरक्षः सदशः सदृक्‌ । 

साधारणः समानश्च स्युरुत्तरपदे त्वमी ॥ २७ ॥ 

निमसकारानीकाश्चप्रतीकाशोपमादयः । 

कमेण्या तु विधाशत्याश्तयो भम वेतनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भरण्यं भरणं मूल्य निर्वेहः पण इत्यपि । 

सुरा हदिप्रिया दाछा परिशद्ररुणात्मजा ॥ ३९ ॥ 
( छली °) नाम माण मादि वेधनेके शाल्रविकशोष अथात्‌ वमक हँ । कृपाणी; 
कतरी येदो (खी०) नाम सोने मदिको काटनेकी केचीके ट । वृक्षा 
दनी ( खी ); वृक्षमेदिन्‌ ( इन्नन्त पु ) ये दो नाम बर्करो काटनेके 
स्यि शच्रषिदोष ( कुल्हादी ) के टै । वेक, पाषाणदारणये दो ( प°) 
नाम दंकीके ह ॥ ३४ ॥ ऋक्च ( पु° न° )) करपत्र (न० ) ये दो नाम 
करत (भरे ) केह । सारा; चमेम्रभेदिकायेदो ( खी ) नाम चाम 
कानके आरीके ह । सूर्मी, स्थूणाः अयःप्रतिमा ये तीन (खी०) नाग 
छृहिकी प्रतिमाके हं । शिप यह एकं (न° ) नाम कला आदिं कर्मकः 
हं ॥ ३५ ॥ प्रतिमान ( न° ); प्रतिबिब ( न° ); प्रतिमा, प्रतियातना, 
प्रतिच्छाया, प्रतिक्रुतिः अर्वा? प्रतिनिधि ये आठ नाम प्रतिमाके है । तहां 
श्रतिनिधिद््द्‌ ( पु०) रेष ( खी०) ह । उपमा ( खी); उपमान 
(न° ) ये दो नाम उपभित करनेके टं ॥ ३६ ॥ आके शञन्द्‌ वाच्यश्गी 
ह । समः तुच्य, सदृक्ष; सदर, सदश ( शन्त ); साधारणः समान ये 
सात नाम समानके ह ओर उत्तरपदे स्थित हए निभ, सकारा आदि 
ङन्द्‌ वाच्यलिगी अथात्‌ त्रिर्हिगी हं ॥ ३७ ॥ निम; सकार, नीकाङ 
परताकाङा; उपमा आदि शाब्द तुल्यके पयाय दुं | कर्मण्या (चरी ); 
विधा ( खी ); म्रत्या ( स्री°); भरति ( ल्ली); भमेन्‌ ( नान्त न>); 
वेतन ( न° ) ॥ ३८ ॥ भरण्य ( न० ); भरण ( न° ); मूर्य (न° ); 
र्वि ( प° ); पण.( पु ) ये ग्यारह नाम मनटूर्शके है । सुरा, हि- 


९९२ अमरकाडाः । 


गन्धोत्तमाप्रसनेराकादम्बयंः परिद्ता । 

भदिरा कश्यमये चाप्यवदश्चस्तु भक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्रण्डापानं मदृस्थानं मधुवारा मधुक्रमाः। 

मध्वासबो माधवको मधु माध्वीकमद्रयोः ॥ ४१॥ 
रेयमासवः सीधुर्मेदको जगरः समौ । 

संधानं स्यादमिषवः किण्वं पुंसि तु नग्नहः ॥ ४२ ॥ 
कारोत्तरः सुरामण्ड आपान पानगोष्ठिका । 

चषकोऽखी पानपात्रं सरकोऽप्यनुतषेणस्‌ ॥ ४३ ॥ 

ृर्ताऽक्षदेषी कितवोऽक्षपूर्तो दतकृत्समाः। 
युर्रकाः प्रतिभुवः सभिका श्रतकारकाः ॥ ४४ ॥ 


प्रियाः हाला; परित; वरुणात्मजा ॥ ३९ ॥ गंधोत्तमा; प्रत्रा) इरा; 
कादबरी; परिता; मदिरा; कश्य; मद्य ये तेरह नाम मदिराके है । तहं 
केश्य सौर मद्य (न> ) रेष (खी० ) र । अदृ यह एकं (पु०) 
नाम मदिरापानकी रुचि बटानेकरे स्यि जे व्यन्नन खाया जावे अथात्‌ 
यने हुए चने, दार, मोट आदिकः हं ॥ 9० ॥ डोडापान, मदस्थान ये दो 
(न) नाम मदिरकरे घरके टं | मधुवारः मधुक्रमयेदो ( पु०) नाम 
मधपानकी परिपारोक ह! मध्वासव 2); माघव्रक (पु); मधु 
( न० )) माष्वीक (पुनः) यचार्‌ नाम महुञके पुष्पोसे बनी हूहू 
मदिरके है ॥ ४१ ॥ मैरेय (न°); अक्ति (पु); सीधु (पु०न०) 
ये तीन नाम इख सोर शाक आदिक वनो मदिराक्रे हं । मेदक; जगल ये 
दौ (पु) नाम मदिरके काट आदिकं) सधान (न> ), अभिषव 
(पु०)यदो नाम मंदिरके संधानके ह! किणे (न°); नग्महू (पु०) 
येदौो नाम चवर यादिसे बने मदिराके बीजकं दहै ॥ ४२॥ करोत्तर 
यहु एक ( पु) नाम मदिगके मंडका है आपान (नर) पानगो 
शिका (खी० )येदो नाम मदिरा पौनेकौ समके है | चषक ( पु° 
न°); पानपात्र (न) येदौ नाम मदिशके पात्रके हु । सरकः ( पु 
न० )) अनुतषेण (न ) ये दो नाम मदिराकं पानके हं ॥ ४३ ॥ धृतः 
अक्षदेविन्‌ ( इत्रन्त ); कितवः अक्षध॒त्तः श्ूतङ्कत्‌ ये पाच ( पु) नाम 
ज॒षारीके ह । दश्रकः प्रतिभू यदो ( पु* ) नाम जाभिनक्षे हु | सभिकः 
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दरतोऽच्ियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि ! 
पणोऽकषेषु ग्टटोऽक्षास्तु देवनाः प्काश्च ते ॥ ४५ ॥ 
परिणायस्वु श्ारीणां समन्तानयनेऽख्ियाम्‌ । 
अष्टापदं शारिषफ़रं प्राणिश्चतं समाहयः ॥ ४६ ॥ 
उक्ता भूलियोगत्वादैकसिमिन्येऽत्र योगिकाः । 
ताद्धम्यादन्यतो वृत्तावृह्या रिङ्गान्तरेऽपि ते ॥ ४७॥ 
इति शुद्ररगेः ॥ १० ॥ 
इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने । 
द्वितीयः काण्डो भूम्यादिः साङ्ध एष समर्थेतः ॥ १॥ 
इत्यमरपिहकृतौ नामलिङ्खाबुशासने द्वितीयं 
काण्डं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 
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द्यतक्रारकये दौ ( पु ) नाम जुवा खिलनेवारे अथात्‌ फडबाजके ह 
॥ ४४ ॥ दत ( प° न° ); संक्षवती ( खी° ); केतव (न० ); पण 
( पु )ये चार नाम जुवैकेहु | पण) ग्डहुयेदो ( पु०) नाम बाजीकेः 
हे । सक्ष; देवन; पृरकक ये तीन ( पु० ) नाम पा्ाके ह ॥ ४५ ॥ परि. 
णाय यह्‌ एक ( प° ) नाम्‌ चौपडकी गोर्यैको इधर उधर चहनेश्ा ३ । 
अष्टापद, शारिफर्ये दो ( प° न° ) नाम सारीपट ( चौपड ) के ह| 
समाह्वय यह एक ( पु० ) नाम मेंढा सौर गां मादिका ल्डानेके हार 
जीतका हं ॥ ४६ ॥ यहां शद्रवगमे कुम्भकार माछाकार आदि र्द 
महूत जगह पंिगमेही कह ह ओर विरेष्यलिगपे खीलिग नपेसकष्गि- 
भ॑भी जान लेने चाहिये ॥ ४७ ॥ इति श्रद्रवम॑ः ॥ १० ॥ 

इस प्रकरार अमरसिहङत नामटिगानुडासनमें अगो साहित भरमि आदि 
दितीयकाह समप हंसा ॥ १॥ 

इति श्रौदिष्ठारोहतकपरदेश्ान्तगतयेरी प्रामनिवाकिगोडवश्चावतंक्षविविधशषाचपरम- 

पडितश्रीरिवसहायपृत्ररविदत्तशःचिपजवैद्यविरचितायामागरानगरवास्तम्य- 
ण्योतिविद्रालमुकन्दमटरसरिषनुपे ° रामेश्वरभटेन संश्षोधैतायां अभरको- 
शाथप्रकारिक्रायां भाषारीकाया दितीयक्ांशटः ॥ २॥ 


१९४ समरको्ः। 


ततीयं काण्डम्‌ । ` , 


----->09 <~ 
अथ विशोष्यनिघ्रव्भः १। 


विक्षेष्यनितैः सकीर्णेनानयैरन्ययैरपि ¦ 
लिङ्धादिसंम्रिषैगौः सामान्ये वगेसंश्रयाः ॥ १ ॥ 
खीदारायेयेद्विशेष्यं यादृशैः प्रस्तुतं पदेः । 
गुणद्रव्यक्रियाशचब्दास्तथा स्युस्तस्य मेदकाः ॥ २ ॥ 
सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यौ महेच्छस्तु महाक्षयः । 
हृदयाटुः सुदृदयो महोत्साहो महोद्यमः ॥ ३॥ 


अथ विरष्यनिघ्रवगेः । इस सामान्य तुतीयकांडमें विङष्यनिघ्र जिसे 
विशेषणोका वणेन है, जेते सुकृती आदि । सकण जिप्तमें षिशेषण तो ३ 
परन्तु उन विेषणेकि विशेष्य कई अर्थोमि हो सक्ते है, जपते ‹ कमेपर- 
यण जो शब्द्‌ ह बह शिल्पविद्यया पढाना आदे अनेक काममें जो चतुर 
हो उस्तको कह सक्तं ह । नानाथं जिप्तमे एकी शब्दके अनेक अथ ह, 
जेषे अन्द्‌ › यह्‌ एक नाम बाद्र्का ओर वषषका ह । अन्यय जिप्तम 
अव्य्योके अथ है । हिगादिसंग्रह जिम प्रव्ययोपे श्गिका ज्ञान होतः 
टै । इन नामोवारे वगेकि द्वारा पूर्वोक्त स्वगे आदे व्गसे संबंध रखनेवाङ 
रसे वग कहे जवेगे ॥ १ ॥ इस शाखमें जेते खी आदि मेद्करके बुघ 
लिगका निणेय ह तेसही यामी हो इस अमको दर करनेके स्थि ग्यापक 
कृक्षण कहते है । जसे खी, दार आदे पदौंसे विरोप्य बनता है उक्ती 
प्रकार उसके गुण द्रव्य क्रियावाचक ङाब्द्‌ विहेषण बनते हुं । अथात्‌ जेता 
विङोष्य होगा उक्ती छग ओर वचनका उस्तका विशेषण होगा । आमं 
उदाहरणमें सुकृती आदि गुण द्रव्य क्रियावाचक विशेषण रह इनको विश्च 
प्यके छिगके अनुसार किये तो इस प्रकार हुए । जेसे-पुकृतिनी खी; 
पुकृतिनो दाराः, सुकृति कुलम्‌ : । जेे-ददिनीं खी; दृडिनो दाराः, 
दोडि कुम्‌ 2 । जैसे-पचिका खरी, पाचका दाराः; पाचकं ल्म › एप 
है ॥ २॥ अगे आहतरक्षण शृष्दतक सन ङान्द्‌ जिङ्गी ह । घुकृतिवि 
( इत्रन्त ); पुण्यवत्‌ ( मतन्त ); घन्य ये तीन नाम माग्यवान्‌कै 
है} महेच्छः महाराय ये दो नाम उदाराचित्तवाङेके है। इदयं 


तृतीयं काण्डं-वङ्ष्यानित्रवगः २५ । १९१ 


प्रवीणे निपृणामिन्नविज्ञनिष्णातशिक्षिताः । 
ज्नानिकः कृतमुखः कृती कुकर इत्यपि ॥ ४ । 
पूज्यः प्रतीक्ष्यः सांशयिकः संक्षयापन्नमानतः । 
दक्षिणीयो दक्षिणाहस्तन्र दक्षिण्य इत्यपि ॥ ५. ॥; 
स्युषैदान्यस्थूटलक्ष्यदानज्ोण्डा बहूप्रदे । 
जवातकः स्यादायुष्मानन्तबाणिस्तु शासखरषित्‌ ।¦ £ । 
परीक्षकः कारणिकरो वरदस्तु समधंकः । 

हषमाणो विङ्कबीणः प्रमना हृष्टमानसः । ७ ॥ 
दुमेना विमना अन्तमेनाः स्यादुत्क उन्मनाः | 
दक्षिणे सग्लोदारौ सकलो दात्भोक्तरि ।: ८ 
तत्परे प्रसितासक्ताविष्टर्थादुक्त उत्सुकः । 

प्रतीते प्रथितख्यातवित्तविज्ञातविश्चुताः ।¦ ९ । 


=-= 


सट्दयये दौ नाम सुन्दर हृदयवाल्के है । महार्हः मह्यम यदो 
नाम उद्यमीक हं ॥३॥ प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ विज्ञ, निष्णात; शिक्षित; 
वज्ञानिकः कृतमुखः कृतिन्‌ ( इत्रन्त ); कङट ये दश॒ नम चतुरक है 
॥ ४ ॥ पृज्यः प्रतीक्ष्यय दो नाम पृज्यके हुं | सांरायिकः; संङ्यापत्रमा- 
नस्य दो नाम सं्ायवार्के ह | दक्षिणीय; दक्षिणा. . दक्षिण्य ये तीन 
नाम द्क्षिणाके योग्यके है ॥ ५ ॥ वदृन्य, स्यूटरक्ष्य दानक्षौण्ड, बहुप्रद 
ये चार नाम सधिकदानीके हं । जेवातुकः आयष्मत्‌ ( मखन्त ) यदो 

नाम बी ायुवार्के ह । अन्तराणि, शाख्विद ( दान्त )यदा नाम्‌ 
शाखको जाननेत्ररे ( शाखी ) केह ॥ ६ ॥ परीक्षक; कारणिकय दों 
नाम परीक्षा करनेवाले, हं । वरद, समद्धक यदो नाम वर देनेषाट्करे हू | 
हषमाणः विकुवाणः प्रमन्‌ ( सान्त ), इष्टमानस ये चार नाम प्रसत्र मन 
वासके ह ॥ ७ ॥ दुमनस, विमनस्; सन्तमनस यर्तन नाम व्याकटाचि 
तवे अथात्‌ उदासक्रे हं आर सान्त हं । उत्क; उन्मनस्‌ ( सान्त ) पै 
दा नाम उक्कण्डावार्के हं । दक्षिणः सर, उदार य तीन नाम सर्वि 
त्वार्के हे । पकर यह्‌ एक नाम दाता भोक्ताका २॥ ८॥ तत्पर, प्रसित, 
आसक्त ये तीन नाम किसी विषयमे रगे हृएके है । इ्टर्थेद्िक्त, उस्ुक 
येदोनाम उद्यागषार्के ह | प्रतीतः प्रथितः ख्यात, वित्तः विज्ञात, 


१९४ अमरकोड्कः | 


गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ । 

इभ्य आटो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीहिता ॥ १० ॥ 
अ धिमूनांयकीो नेता भ्रुः परिब्रटोऽधिपः । 

अधिकद्धिः सम्द्धः स्यात्कुटुम्बनव्याएतस्तु यः ॥ ११॥ 
स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्नपाधिश्च पुमानयम्‌ । 
वराङ्गरूपोपेतो यः सिंहसंहननो हि सः ॥ १२॥ 

निवायेः कायेकत्तो यः संपन्नः सत्व्तपदा । 

दाचि मूकतोऽथ मनोजवसः पिठसंनिभः ॥ १३॥ 
मल्कृत्यालंकृतां कन्यां यो ददाति स कूकुदः । 
क्ष्मीर्वोटक््मणः श्रीः श्रीमान्‌ सिग्धस्तु वत्सलः ॥ १४॥ 
स्यादयादुः कारुणिकः कृपालुः सूरतः समाः । 
स्वतन्श्रोऽपावृतः स्वेरी स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥ १५ ॥ 


विश्ुतये छः नाम विख्यातके हं ॥ ९ ॥ कृतरक्षण, आहितलक्षण ये 
दो नाम धनोय मादिसे विख्यातके है । सुक्रतीसे टकर यह्‌तक से 
ङष्द्‌ विशेषण होने जिमी है । इनका ङ्ग विकञेष्यके समान रहता 
हे । इभ्य, आढ; धनिन्‌ ( इच्न्त ) ये तीन ( पु ) नाम धनवारेके है | 
स्वामिन्‌ ( इन्त )) इश्वरः पति, ददित ( ऋकारान्त ) ॥ १० ॥ अधिमू; 
नायक्र) नेतु ( ऋकारान्त ); प्रमु; परिष्रढ; अधिप ये दङ्ञ ( पु° ) नाम 
खामीके ह । अधिकद्धिः समृद्धये द ( अि०) नाम सुसम्पत्र (भरे पूरे) 
के है । वुटुभ्वन्यापत ॥ १९ ॥ अभ्यागागिकि; उपाधि ये तीन ( पु°) 
नाम कुटुबपोषकके है । सिहसंहनन यह एकं ( ० ) नाम उत्तम संग 
ओर्‌ शूपवाल्का हे ॥ १२॥ निवीये यह एक (्रि०) नाम विकटः 
सवस्थामेमी चित्त लगाकर काये करनेवलका है । अवाच, मूकये दो 
(जि ) नाम गृगेकरे है । मनोजवस) पितुस्तत्रिभये दो ( अचे ) नाम 
पताके समानके है ॥ ९३ ॥ कूकुद्‌ यह एक.( पु° ) नाम सत्कारपूवक 
अक्रत करी कम्याको देनेवाछेका है ! आगे वगान्ततक सब शाब्द (भि०) 
है । रक्ष्मीवत्‌ ( मत्वन्त ), लक्ष्मण, श्री, श्रीमत्‌ ( मल्वन्त ) ये चार 
नाम रुक्ष्मीवाल्के ह । ल्िग्ध; वत्सलयेदौ नाम स्नेहीके हे ॥ १४॥ 
द्याट, कारुणिकः कृप, सूरत ये चार नाम द्यावानूके ह । सवतं; 


ततीयं काण्डं-विङेष्यानिघ्रवगः २९१ । १९९ 


परतन्ध्रः पराधीनः परषान्नाथवानपि । 

अधीनो निघ्र भआयत्तोऽस्वच्छन्दो गृह्यकोऽप्यसौ ॥ १६ ॥ 
खलपूः स्याद्भहुकरो दीषेसुत्र्चिरक्रियः । 
जादमोऽस्षमीक्ष्यकारी स्यात्कुण्टो मन्दः क्रियाच यः ॥१७॥ 
कमेक्षमोऽंक्मीणः क्रियावान्कमेघुदयतः। 

स कामैः कर्मदीलो यः कमेश्चुरस्तु कमेटः ॥ १८ ॥ 
भरण्यसुक्षमेकरः कमेकारस्तु तत्क्रियः ! 

अपल्लातो सृतस्लात आमिषाशी तु क्षौष्कुलः ॥ १९ ॥ 
बुभुक्षितः स्यात्छुधितो जिघत्सुरश्चनायितः । 

परान्नः परपिण्डादो भक्षको षस्मरोऽद्मरः ॥ २० ॥ 
आदनः स्यादोद्रिको विजिगीषािवार्भते । 

उभौ त्वात्म॑भरिः ङक्षिभरिः स्वोदरपूरके ॥ २१॥ 


सपाघत, स्मैरिन्‌ ( शइन्नन्त ); स्वच्छन्द, निरवग्रह ये पंच नाम खत्न्त 
( पराधीन ) के हं ॥ १५ ॥ परत्र, पराधीनः; परवत्‌ ( मत्वन्त ); नाथ- 
वत्‌ ( मत्वन्त ) ये चार्‌ नाम पराधीनके ह । अधीन, निघ्र) यत्त) अख. 
च्छन्द; गृह्यक ये पच नाम सधीनके ह ॥ १६ ॥ खलपू; बहूुकरये दो 
नाम बृहारनेवाेके है । दीम चिरक्रिययेदो नाम बहुत दरम काम 
करनेवाले ह । जाल्म; असमीक्ष्यकारिन्‌ ( इन्त ) येदो नाम विना 
विचारे करनेवालेके ह । कुण्ठ यह एक नाम सारुीका हे ॥ १७ ॥ कमै- 
सम, सद्कर्मीण य दो नाम कमे समयक है | क्रियावत्‌ ( मत्वन्त ) 
यह एक नाम कर्मेमिं रे हुएका है । कामे कम॑क्ञीटये दो नाम सकषेदा 
कमे रगे हुएके है । कमगारः कमठ ये द्‌ नाम यले काको पूरा कर- 
नेवाख्के है ॥ १८ ॥ भरण्यभुज्‌ ( जन्त )) कमंकरये दो नाम तना 
ठ्के काम करनेवालेके हं | कमकार यह्‌ एक नाम विना तनखा काम 
करनेवार्ेका है । अपस्नात; मृतस्लातये द्‌ नाम मेके स्थि स्नान करने- 
वासके है | जामिषादिन्‌ ( शइत्रन्त ), रष्रुट ये दो नाम मच्छका मां 
खानेवाखेवे हं ॥ १९ ॥ बुभुक्षित; धित) भिघस्सु, अङनायित ये चार्‌ 
नाम भृखेके है । परान्न) परविडाद येद नाम परय अन्नो खानवा 
है । भक्षकः घस्मर, अद्मर ये तीन नाम खनेषलत्हु ॥२० ॥ आद्यून 


१९.६ अमरकोराः | 


सर्बान्नीनस्त॒ सवन्निभोजी गघ्रस्त॒ गनः । 
लुन्धोऽभिराषुकस्त्ष्णक््‌ समौ लोडुपरोटुमौ ॥ २२ ॥ 
कोन्मादस्तुन्मदिष्णुः स्यादषिनीतः समुद्धतः । 

मत्ते शौण्डोत्करक्षीवाः कामुके कमिताऽनुकः ॥ २३ ॥ 
कम्रः कामयिताऽर्माकः कमनः कामनोऽभिकः । 
विधेयो षिनयग्रादी वचने स्थित आश्चवः ॥ २४ ॥ 
वश्यः प्रणेयो निभतविनीतप्रभ्निताः समाः । 

घृष्टे धृष्णन्ियातश्च प्रगरमः प्रतिभान्विते ॥ २५॥ 
स्यादधृष्टे तु शाटीनौ बिटक्षो विस्मयान्विते । 
अधीरे कातरखस्ते भीरुमीरुकमीदकाः ॥ २६ ॥ 
आह्ेसुरारशंसितरि गरहयादटुग्रहीतरि । 

श्रद्धाटुः श्रद्धया युक्ते पतयाटुस्तु पातुके ॥ २७ ॥ 


नि ~~ ~--------~-~ -- -------*--* ~^" ~+--~-- ~ ५७ >, 


सौदर्किये दो नाम भूखसं बहुत पीडित हुएके ह । आस्ममरि, कुक्षिभरि 
ये दो नाम अपने पेटक्रो भरनेषाल्कं ६ ॥ २९ ॥ सवान्नीन, सवोत्रभोजिन्‌ 
( इच्नन्त ) ये दो नाम परमहस आदिक ह । गृध गधेनये दो नाम आ 
कोक्षावाल्के ह । ग्धः अभिल पुकः त॒ष्णज्‌ ( जान्त ) ये तीन नामो 
#के हें । ठोटुप; ठोदुभ ये दो नाम अच्यत लोभीके ह ॥२२॥ सोन्माद; 
उन्मदिष्ण ये दो नाम पागल्के हं । अविनीतः सप्रुद्धत ये दो नाम अन्या- 
यीके हं । मत्त शोौँड, उत्कटः क्षीब य चार नाम मतवाख्के हुं | काक, 
कमित ( ऋकारान्त ); अनुक ॥ २३ ॥ कम्र; कामयितु ( ऋकारान्त); 
अभीकः) कमन) कामन) सभिक ये नव नाम कामवाखेके ह| विधेय, विन- 
यग्राहिन्‌ ( इन्नन्त ); वचनेस्थित; आश्रव ये चार नाम सज्ञाकारीके है 
॥ २४ ॥ वश्यः प्रणेयये दो नाम कश हुएके है । निभृतः विनीत, प्रभ्रित 
ये तीन नाम नग्रकरे हुं । घृष्ट, ध॒ष्ण, वियात ये तीन नाम दीढके है| 
प्रगल्भ, प्रतिभानित य दो नाम प्रतिभाक्तहित अर्थात्‌ बुद्धिमानके ह ॥२५॥ 
अधृष्ट; श्ारीन य दो न।म टनासहितके हं । विरुक्षः विस्मयान्वितये दो 
नाम पराये धमेङीर आदिको देख आश्चयं करनेवार्कं हं । अधीरः कातर 
ये दो नाम कायरक हं । अस्तः भीरू, भीरुकः भीट्क ये चार नाम इरपो- 
ककर हु ॥ २६ ॥ आशङ्घष्ठु, ङ्॑सित्‌ ( ऋकारान्त ) ये दा नाम कह्ने. 


४ 


तृतीयं काण्डं -विङोष्यनिघ्रवगेः २१ । १९७ 


कज्नाशशीरेऽपत्र पिष्णुवेन्दारूरभिवादके । 

दारारुघातुको हिः स्यादरर्धष्णुस्तु बधेनः ॥ २८ ॥ 
उत्पतिष्णुस्तूत्पतिताऽछंकरिष्णुस्तु मण्डनः । 
मृष्णुमेविष्णुभेषिता वर्तिष्णुबेतेनः समौ ॥ २९ ॥ 
निराकरिष्णुः किशचः स्यात्सान्द्रस्तिग्धस्तु मेदुरः । 

ज्ञाता तु विदुरो बिन्दुर्विकासी तु विकस्वरः ॥ ३० ॥ 
विसत्वगो विसमरः प्रसा च विसारिणि । 

सद्िष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः क्षमिता क्षमी ॥ ३१॥ 
ऋौोधनोऽमषेणः कोपी चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः 

जागषू्को जागर्ता प्राणतः प्रचखायितः ॥ ३२॥ 


वाटे वा इच्छाशीलख्क ६ । गहयादटः ग्रहीत् ( जकारान्त )ये दो नाम 
टेनवास्के हं । श्रद्धाटु यह एक नाम श्रद्धावार्क्रा है । पतया, पातुकः 
ये दो नाम गिरनवाटेकरे हं ॥२७॥ टनाङ्गोरः पत्रपिष्णुय दा नाम छोका- 
टाजवाछ्क है । बन्दार, अमिव्राद्क य दो नाम वन्दन करनेवारेके है | 
डगर, घातुकः हिस्र ये तीन नाम हिसा करनेवालेके ह । वर्धिष्णु; वधन 
येदोनाम बहनेवालेकरे ह ॥ २८ ॥ उत्पतिष्णु, उत्पतित ( ऋकारान्त ) 
ये दो नाम उकछलनेवास्के हँ । जलेकरिप्णः मेडन ये दो नाम गहना पहर 
नवार्के ह्‌ । मृप्णु; भातिप्ण; भवित ( ऋकारान्त ) ये त्तीन नाम होनेश्ास्कै 
हं | बत्तिष्णु, वतेन ये दो नाम वत्ताव करनेवाले हं ॥ २९ ॥ निराक- 
रिष्ण क्िप्तु यदो नाम तिरस्कार करनवाटेकं है ! मेदुर यह एक नाम 
सान्द्रस्िग्ध ( चिक्ने ) काह | ज्ञात्‌ ( ऋकारान्त ); विदुरः चविन्दुये 
तीन नाम ज्ञाताके हं । विकासिन्‌ ( इत्रन्त ); विक्स्वरये दो नाम चिद 
नेवारेके हं ॥ ३० ॥ विप्नत्वर, विस्मर; प्रसारिन्‌ ( इतरन्त ); विप्तारिन्‌ 
( इत्रत ) ये चार नाम फटनेवाक्के ह । सदिष्ण; सहन; क्षन्त॒ ( उका- 
रान्त ); तितिक्षुः क्षभित॒ ( ऋकारान्त ); क्षमिन्‌ ( इत्न्त ) ये छः नाम 
क्षमा करनेवालेकै हु ॥ ३९ ॥ क्रोधन; समेण, कोपिन्‌ ( इन्त) ये तीन 
नाम क्रोधीके ह । चंड; अत्यतकोषनये दो नाम अत्यत कोके है| 
जागरूकः जागरित्‌ (ऋकारन्त ) ये दो नाम जागनेवाङ्कं है | घूर्णित; 
प्रचछायितये दो नाम नींदसे धूणित ( धुरटे ठेनेवे ) के ट ॥ ३२ ॥ 


१९८ अमरकोराः। 


स्वप्रक्‌ शयाटर्निद्राटुर्विद्राणश्चयिती समौ । 

पराङ्मुखः पराचीनः स्थादबाङ्प्यधोमुखः ॥ ३२ ॥ 
देवान ओति देषद्रथडः विष्वद्र्यङ्‌ विष्वगश्चति । 

यः सहाओति सध्यङ्‌ स स तियंङ्‌ यस्तिरोाति ॥ ३४। 
वदो बदावदो वक्ता वागीशो बाक्पतिः समो । 
वाचोयुक्तिपटुबाग्मी वदृकोऽतिशक्तरि ॥ ३५ ॥ 
स्याजल्पाकस्तु वाचालो वाचारो बहुगद्यवाङ् । 

दुमखे मुखराबद्ध मुखो शङ्खः प्रियंवदे ॥ ३६ ॥ 

लोहटः स्यादस्फुटषाग्गद्येवादी तु कद्वदः । 

समो ऊवादङकचरी स्यादतौम्यस्वरोऽस्वरः ॥ ३७ ॥ 

रवणः शब्दनो नान्दीवादी नान्दीकरः समौ ¦ 

जडोऽन्न एडमृकस्तु वक्तं श्रोतमशशिक्षिते ॥ २८ ॥ 


खप्रज्‌ ( जान्त ); इयाः निद्रा ये तीन नाम नींद्वाल्के ह । निद्राण 
दायित ये दो नाम दायन करत हुएके है । पराङ्मुख, पराचीन ये दो नाभ 
विभ्रुख्करे हँ । अवाच्‌ ( चान्त ); अधोमुख ये दो नाम नीचे मुखवाठेके 
है ॥ ३३ ॥ देवद्रयच्‌ ( चान्त ) यह्‌ एक नाम देवतासोंको पूजनेशराछेकः 
है । विष्वद्रचंच्‌ ( चान्त ) यह एक नाम सव रका चरनवालेका ई । 
सघ्यच ( चान्त ) यह एकः नाम साथ चलनेवाटेका है । तिय॑च॒ यह्‌ एक 
नाम तिरछे चल्नेवाख्ेका है ॥ ३४ ॥ वद्‌; वदाषद्‌, वक्त ( ऋकारान्त ) 
ये तीन नाम वक्ताके है । वागी; वाक्पति य दो नाम सुन्द्र वाणी बोल 
नेवाछेके ह । वाचोयुक्तिपट्‌, वाग्मिन्‌ ( इत्रन्त ) ये दो नाम न्थायते बोल- 
नेषाखेके हे । वावदूकः, सतिवक्त॒ ( ऋकारन्त ) ये दो नाम बहुत बोटने- 
वाख्के है ॥ ३५ ॥ जल्पाकः वाचार, वाचाट, बहुगह्यवाच्‌ ८ चान्त ) ये 
चार नाम अवाच्य बोटनेवारेक है । दुष्खंख, मुखर, अवद्धमुख ये तीन नाम 
सम्रियवादीके हं । राक, प्रियंवद य दो नाम प्रियवादीके रै ॥३६॥ छोट, 
अशुष्टवाच ( चान्त ) ये दो नाम अस्पष्ट बोल्नेवर्के ह । गह्यवादिन्‌ 
( इतरन्त )› कद्‌ ये द्‌} नाम निन्दित बोट्नेवकेके हे । कुवाद्‌, कुचर ये 
दो नाम दोषकथनकील ( बुराई करनेवारे ) के है । अक्तीम्यक्षर, अस्वर 
येदो नाम काकके स्वरके समान बुरे बरनेवाठ्करे दै ॥ ३७ ॥ रण, 
कष्दन ये दो नाम शब्दकत्ताके टं । नांदीवादिन्‌ ( इत्रन्त ), नान्दीकर फे 


तृतीयं काण्डं-विरोष्यनिघ्रवगेः २१ । १९९ 


तुष्णींशीलस्तु तुष्णीको नग्नोऽवासा दिगम्बरे । 

निष्कासितोऽवकृष्टः स्यादपध्वस्तस्तु धिङ्कतः ॥ ३९ । 

आत्तगर्वोऽमिभूतः स्याहापितः साधितः समौ । 

प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्मत्याख्यातो निराक्रेतः ॥ ४० ॥ 

निकृतः स्याद्विपरकृतो षिप्रखन्धस्तु वितः । 

मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धौ हतश्च सः ॥ ८१।; 

अपिभिप्तः प्रतिक्षिप्तो बद्धे कीलितसंयतौ । 

आपन्न आपत्माप्तः स्यात्कांदिश्चीको भयदुतः ॥ ४२॥ 

आक्षारितः क्षारितोऽमिश्चस्ते संकपुकोऽस्थिरे । 

व्यसनार्तोपरक्ती द्वी विदस्तन्याङ्कढी समौ ॥ ४३॥ 

विद्धेवो विदलः स्यान विवश्चोऽरिषटदु्टधीः । 

कञ्यः कराई संनद्धे त्वाततायी वधोदति ॥ ४४ 
द नाम स्तुतिविशष करनेवारेके ह । जडः, सन्ञ य दौ नाम अव्यत मूटके 
ह । एडमूक यह एक नाम गंगे बहहिरिक्ा ह ॥ ३८॥ तष्णीहीक, तष्णीक 
ये दो नाम चुपके रहनेवाछ्ेके है | नग्न, अवापप्न॒ ( सान्त ); दिगेबर पे 
तीन नाम नेगेके हे । निष्कासितः अकवक्ष्ट ये दो नाम निकास्त हृएके है । 
सपध्वस्तः पिषटेतये दो नाम ज्चिडके हुए वा धिक्कार करे गयेके हे ॥३९॥ 
जात्तगवे, अभिमूतये दो नाम मग्र हुए गवव है । दापित, साधित, 
ये दो नाम घनादि देकर वक किये गयेके ह । प्रत्यादिष्ट, निरस्त, प्रत्या. 
ख्यातः निराकृत ये चार नाम स्यागे हुएके है ॥ ४० ॥ निक्त, विग्रङ्त 
येदोनाम निकल हृष्‌ वा विषर्णीङ्तके टे । विग्ररन्व, वंचित ये दो नाम 
ठगे हके हँ । मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्ध हत ये चार नाम ट्टे मनवा. 
केके हे ॥ ४१ ॥ सपिष्ठि्त प्रतिक्षि्ये दो नाम॒ आक्षेप किये मलुष्यके 
है । बद्धः कीर्ति, संयत ये तीन नाम रन्न आदिते बैध हृएके ई । भा- 
प्र, सापप्राप्ये दो नाम मापदमे पे हुएके है । कादिशीक, भयदरुत यै 
दो नाम भयसे भागे हएके है ॥ ४२ ॥ जाक्षारित, क्षारित, अभिङस्त ये 
तीन नाम रोकापवादसे दूषित हृएके है । संकषुक, अस्थिरये दृः नाम्‌ 
चश्च प्रृतिवालेके ह । व्यसनाते, उपरक्त ये दो नाम व्यक्तनप्ते पडत 
इएके है । विहस्त व्यङ्य दो नाम व्याकुक्‌ हुएके है ॥ ५३॥ विद्धव, 


२५९० अमरकाङ्ाः । 


देष्ये त्वभिगतो वध्यः शीषैच्छेद्य इमो समी । 

विष्यो विषेण यो वध्यो भृप्तल्यो मसेन यः ॥ ४५ ॥ 
जिश्िदानोऽकरष्णकमौ चपलश्चिङकरः समी । 

दो षैकदक्‌ पुरोगामी निकृतस्त्वनृजुः शठः ॥ ४६ ॥ 
कर्णं जपः सूचकः स्यातिपञ्चुनो दुजैनः खलः । 

नृ शमो यातुकः क्रूरः पापो पृरत॑स्तु वञ्चकः ॥ ४७ ॥ 
अज्ञे मूढयथाजातमूखवेपेयबालिशाः । 

कदय कृपणक्षद्रकिपचानापितंपचाः ॥ ४८ ॥ 

निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्र दुगेतोऽपि सः । 
वनीयक याचनको मागेणो याचकार्थिनी ॥ ४९॥ 


विह्वट ये दो नाम रोकसादिसे यगमगको प्राप्त हुएके हँ । विवा, अरि 
ण्दुधी ये दो नाम सासन्नमरणमते दुष्ट बुद्धि हो जानवालेके ह | कश्य 
कंडाह ये दो नाम वैतस मारनेयोग्यके ह्‌ | आततायिन्‌ ( इत्रन्त्‌ ) यह्‌ 
एक नाम वमे आदिते सावधान हो मारनेकी इच्छावालेका दे ॥ ४४॥ 
द्वेष्य, सक्षिगत्तये दो नाम वेश्के योग्यके हें | वध्य, शीषच्छेययेदो नाम 
1 क्र काटनेके योग्यके हं ! विष्य यह्‌ एक नाम विषस्त मारने योग्यकाहै | 
मुसल्य यह एक नाम मूसस्से मारने योग्यका ह ॥ ४५ ॥ रिश्िदान, 
सक्र ष्णकमेन्‌ ( नान्त ) ये दो नाम पुण्यकमेवद्क ह । चपर; चिकुर ये 
दो नाम विना विचारे इीन्र वध करनेवालेके हुं । दोषकदश् ( शान्त ) 
पुरोभागिन्‌ ( इन्नन्त ) य दो नाम दौोषमात्रको देखनेवारेक है । निकरतः 
सनृनु, दाठ ये तीन नाम टेढे जन्तःकरण्वारके अर्थात्‌ कपरटीके ह ॥४६॥ 
कर्णेजप, सूचक ये दो नाम चगल्खोखे है । पिड्न, दुगनः खरूये तीन 
नाम साप्त वर करानेवलेके हँ । नसः घातुकः कूर, पाप ये वारनाम 
द्रोही प्ररुषके है । धत्त, वश्चक ये दो नाम धृत्तके ह ॥ ४७ ॥ यज्ञ मूढः; 
यथाजातः मखः वैयेय; बाख ये पांच नाम मूखके ह । कदय, कपण, 
क्षुद्रः किपचा न, मित्ेप्च ये पाच नाम छी पत्र दिको पीडित कर छोमसे 
घन संचय करनेवाठेके है ॥ ४८ ॥ निःस्व दुर्विध, दीन, दरिद्रः दुर्गत ये 
पाच नाम दरिद्रके हैँ । वनीयकः याचनकः मागेण, याखक, जरथिन्‌ (इवत) 


तृतीयं काण्डं -विहोष्यनिघ्रवगेः २९ । २०१ 


अरह॑कारवानर्ईयुः श्ुभयुस्तु शुभान्वितः । 

दिव्योपपादुका देवा नृगवाद्या जरायुजाः ॥ ५० ॥ 

स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पकषिसपीदयोऽण्डजाः । 

हति प्राणिषगेः । 

उद्विदस्तरुथर्माद्या उद्विडुद्धिजमुद्धिदम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सुन्दरं रुचिरं चार्‌ सुषम साघु शोभनम्‌ । 

कान्तं मनोरमं रुच्य मनोन्ञं मंजु मञ्जुलम्‌ ॥ ५२ ॥ 

तदासेचनकं वृपनेनौस्त्यन्तो यस्य ददेनात्‌ । 

अभीष्टेऽमीप्सितं हद दयितं ब्भ प्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ 

निकृष्टपतिङ्ृष्टादेरेफयाप्यावमाधमाः । 

कुप्यङ्कत्सिताव यवेर गष्याणकाः समाः ॥ ५४ ॥ 

मलीमसं तु मखिनं कक्चरं मर्द पितम्‌ । 

पूते पवित्र मेध्यं च वीं तु विमलाथेकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ये पांच नाम याचकके हे ॥ ४९ ॥ हुकारवत्‌ ( मत्वन्त ), जहुयुस ये दो 
नाम सहकारीके हे । डभयुसः शमान्वितिये दो नाम ड्ुभसे युत हुएके है । 
दिव्योपपा ठक यह एक नाम अपने माता पिताके विना अपने माग्यके गुरणोसे 
सकाम उत्पन्न होनेवाटोंका ह । जरायुज यह एक नाम भतुष्य गौ घोडे 
दिका हे ॥ ५० ॥ स्वेदन यह एक नाम कीडे डस आदिका है ! अंडज 
यह एके नाम पक्षि सपे सादिका हे ॥ यहां प्राणिवगे समाप्त हुमा # ॥ 
उद्धिद्‌ यह एक ( प° ) नाम पृक्ष वेर सादिका द । उद्धिद्‌, उद्भिन्नः 
उद्विद्‌ ये तीन नाम उद्धिदकछे है ॥ ५९ ॥ ागेसे अतिङहोभनतक 
सब द्द्‌ ( त्रि० ) है । छुन्द्रः रन्िर, चारु; सुषम; साधु, शोभनः 
कान्तः मनोरम; रुच्यः मनोज्ञ, मज, मंजर ये बारह नाम सुन्दरे है 
॥ ५२ ॥ सापसे्वनक यह एक नाम जिसको देखनेसे हह ओर मनकी 
तृ्तिका सन्त न हो जर जो बहुत वार देखनेषरभी अधिक प्रीतिको उत्पन्न 
करे उस परम न्द्रा है । अभीष्ट, अभीप्सित, हदय, द्यित, वहम, भिय 
ये छः नाम भिये है ॥ ५३॥ निष्ट, प्रतिङ्कष्ट, जन्‌ ( नान्त ); रेफ 
यप्र, भवम, सधम, कुपूय; कुत्सित, अवव्य, खेट, गह्य; अणक ये तेरह 
नाम ष्टके ह ॥ ९४ ॥ मलीमस, मलिनः कच्चर, मल्दूषिति ये चार नाम 


२०२ अमरकोशः | 


निर्णिक्तं शोधितं मष्ट निःकोध्यमनवस्करम्‌ ¦ 

असारं फल्गु श्न्यं ठ॒ वक्षिके ठतुच्छरिक्तके ॥ ५६ ॥ 
वे प्रधानं प्रमुखप्रयेकानुत्तमोत्तमाः । 
मुख्यवयेवरेण्याश्च प्रव्होऽनवराध्येवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पराघ्याोग्रपाग्रहरपाग्रयाश्याग्रीयमग्रियम्‌ । 

श्रेयान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्तमश्चातिश्चोभने ॥ ५८ ॥ 
स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुङ्खवषेभङञ्जराः । 
सिदशादृलनागाचाः पसि ब्रेष्ठाथगोचराः ॥ ५९ ॥ 
अप्राप्यं दयदीने 2 प्रधानोपसर्जने । 

विशाड्रं पृथु बरहदिशारं पृथुकं महत्‌ ॥ ६० ॥ 
वटोरुविषुरं पीन्पीत्री वु स्थुरपीवरं । 

स्तोकाल्पश्चु्टकाः सूक्ष्मं श्ण दच्रं कृं तनु ॥ ६१ ॥ 


क म 


मलबाेके है । पूतः पवित्रः मेध्य ये तीन नाम पविच्रके है | वीघ्र यह एक 
नाम समावत निर्मस्का ह ॥ ९९ ॥ निर्णिक्त; शोधित, मृष्ट, निःशोध्य, 
अनवस्कर ये पांच नाम निमल्के ह । अपार, फल्णु ये दो नाम निबेरके 
हं । शन्य, विक तुच्छ; रिक्तक ये चार नाम रीतेके ह ॥ ५६ ॥ प्रधान 
( न° ); प्रसुखः प्रवेकः अनुत्तम, उत्तमः मुख्यः षयं, वरेण्य, प्रवहं, अनव 
राध्यं ॥ ९७ ॥ पराध्थः अग्रः प्राग्रहरः प्राग्र्य सग्रय, अग्रीय, अभियये 
स्ह नाम प्रधानक ह । श्रयम्‌ ( सान्त ); श्रेष्ठ, पुष्कर, सत्तम, अति. 
ोभन ये पांच नाम अत्यन्त शोभनके है ॥ &८ ॥ व्याघ्र, पुंगव, ऋषभ, 
कुकर, सिंहः शादृरः, नाग जादि शब्द्‌ श्रेष्ठ अथको कहनेवारे ( पुग ) 
हँ ओर उत्तरपद्‌भं रहते है । जक्ष-‹ पुरूषो ऽयं व्याघ्र इव पुखषन्याघ्रः › अ- 
थात्‌ पुरुषश्रेष्ठ है ॥ ५९ ॥ अप्राश्य ( ०); अप्रधानः उपसजन ये तीन 
नाम सप्रधानके है । तहां अप्रधान ओर उपप्तज॑न ये दो इद्‌ ( न° ) ह 
जागेके ततनुङाब्दततक ( ° ) हं । विक्षकट, पृथु, बृहत्‌, विटः, पृथुर्‌, 
महत्‌ ॥ &० ॥ वद्‌; उड, विपुर ये नव नाम बडेके है| पीन, पीषन्‌ 
( नान्त ), स्थर, पीवरये चार नाम मेयेके हे । स्तोक; अल्प, शह्यक 
ये तीन नाम अस्पके द । पक्ष्म, श्ट्क्णः द्रः इरा तलु ॥ ६९ 


ततीयं काण्ड-विङाष्यनिन्नवगेः २१। २०३ 


खियां माच्रा जटिः पुंसि वरेहाकणाणवः । 
अत्यल्पेऽहिपष्ठमर्पीयः कनीयोऽणीयं इत्यपि ॥ ६२॥ 

प्रभूतं प्रचुर प्राञ्यमदभ्रं बहुं बहु । 

पुरुहूः पुरु भूयिष्ठं स्फार भूयश्च भूरि च ॥ ६३॥ 

परःकशताचास्ते येषां परा संख्या शतादिकात्‌ । 

गणनीये हु गणेयं संख्याते गणितमथ समं सर्व॑म्‌ ॥ ६४॥ 

विश्वमशोषं कृत्ते समस्ननिखिखालिखानि निःशेषम्‌ । 

समग्रं सकर पूणेमखण्डं स्यादनुनके ॥ ६५ ॥ 

घनं निरन्तरं सान्द्रं पेखवं विरलं तनु । 

समीपे निकरासन्नसंनिकृष्टसनीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

सदेशाभ्याश्चसविधसमयोद सवेशवत्‌ । 

उपकण्ठान्तिकाभ्यणोभ्यग्रा अप्यमितोऽग्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 

संसक्ते त्वव्यबहितमपदान्तरमित्यपि । 

नेदिष्ठमन्तिकतमं स्याहूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥ &८ ॥ 


माता) उरि, छव, ठे; कण, अणु ये ग्यारह नाम सक्ष्मके है । तहां मात्रा 
ओर टि शब्द्‌ ( खी °) जीर ख आदि शब्द्‌ ( पु०) शेष ( ति °) ई । 
जआगेके वरगान्ततक सव राग्द्‌ ( तरि° ) हं । अलिपष्ठ, अर्पीयस्‌ ( सान्त ); 
कनीयस्‌ ( प्तान्त ); अणीयस् ( सान्त ) ये चार नाम अत्यत अत्पके हं ॥६२॥ 
प्रभूत, प्रचर, प्राज्यः अद्र, बहर, वहु पुरुह पुर, भयिष्ठ, स्फार, भयस 
( प्तान्त ); भूरि ये बारह्‌ नाम बहूतके ह ॥ ६३॥ परःङत यह एक नाम 
१०० से अधिकं संख्यावालोंका है । पसह यह्‌ एक नाम १००० 
अधिकं संख्याषाषछोका ह । एेषही अन्यभी जानना । गणनीय, गणगेयये दो 
नाम गिनने योग्यके है । संख्यात, गणित ये दो नाम गिन हुएके ई ॥६४॥ 
विश्व; सहोष; कत्र, समस्तः नखि, अखि, निःशेष, समश्च, सकर) 
पूर्णं, अखंड, अननक ये बारह नाम समग्रे दै ॥६९॥ घन, निरंतर, सान्द्र 
ये तीन नाम स्वनक्रे है । पेरवः विरर, तनु य तीन नाम विर ( अरग )- 
के है । समीप; निकट, आसप्र, संनिक्रष्ट, तनीड ॥६६॥ सदेश, अभ्याशः 
साषिधः समयाद्‌, स्वेङा; उपकठ, अंतिकः; अभ्यर्ण, अभ्य, भभितस्‌ ये 
प्रह नाम सभीपके है । तहां समितस्न यह अब्यय टै ॥६७॥ संसक्त, ब्य. 


१०४ अमरकोराः | 


द्वीयश्च दविष्ठं च घुदूरं दीषैमायतम्‌ । 

बठेलं निस्तलं दृत्तं बन्धुरं तुन्नतानतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

उशवपरांश्चन्नतोदग्रोचिक्रितास्तुङ्केऽथ वामने ¦ 

न्य ङ्नीचखवेहस्वाः स्युरवप्रेऽनतानतम्‌ ॥ ७० ॥ 

अरां वृजिनं जिह्यमूर्मिमत्ातं नतम्‌ । 

आविद्धं रिरं ुभ्रं वेदितं वक्रमित्यपि ॥ ७१॥ 

ऋजविजिष्यप्रगुणो व्यस्ते त्वप्रयणाङ्लो । 

दाश्वतस्तु धरषो नित्यसदातनसनातनाः ॥ ७२॥ 

स्थास्नुः स्थिरतरः स्येयानेकष्पतया तु यः, 

कालव्यापी स कूटस्थः स्थावरो जङ्कमेतरः ॥ ७३॥ 

चरिष्णु जङ्गमचरं जसम चराचरम्‌ । 

चलन कम्पनं कम्प्र चलं लों चखाचदम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वहितः जपर्दातर य तोन नाम मिरे दृएके हँ । नदिष्ठ, अंतिकतमये दो 
नाम अव्यत निकव्के टं । द्र, विप्रकृष्कये दो नाम दे ह ॥ ६८ ॥ 
दवी य ( सान्त ); दविष्ठ; सुद्र य तीन नाम अव्यत दे हं । दीधः; 
यतये दो नाम छेके हूं । वत्त, निस्तट; वृत्त ये तीन नाम गोलके ह| 
बेधुर यह्‌ एक नाम जो स्वभावक्ष उचादहो ओर उपाधिके भदे कु 
नीचा हो जावे उसका हे ॥६९॥ उच्च, प्रा, उन्नत, उदग्र, उच्चरित, तुंग 
ये छः नाम उचके ह । वामनः न्यच नीच, ख्व, द्वस य पांच नाम वीनेके 
हु । अवाग्र, सवनत; आनत ये तीन नाम नीचेको समुखवाठेके हं ॥ ७० ॥ 
रार, वृजिनः, जिय; उभिमत्‌, कुचित नत; आविद्ध; कुटि, भग्र; वे- 
दितः व ये ग्यारह नाम र्डेके हं ॥ ७५॥ ऋज, सजिद, प्रगुण ये तीन 
नाम सीेके हं । व्यस्तः सप्रयुण, कुट ये तीन नाम आकुट्के ह । शाः 
श्वत, शरव, नित्यः सदातन, सनातन ये पांच नाम नित्यकं हं ॥७२॥ स्थास्नु; 
स्थिरतर, स्थेयस्‌ (सान्त) य तीन नाम सत्यंत स्थिते ह । कूटस्थ यह एक 
नाम एक स्वभाव करके काक्र व्यापक आक्राङ आदिका है । स्थावर, 
जगमेतर ये दौ नाम भचरके ह ॥७३॥ बारेष्णु, जगम; चर्‌, उत, सगः 
चराष्वर ये छः नाम चरके ह । चलन, कम्पनः कंप्र ये तीन नाम कंष्राठेके 
हे । च, छोट, चटाचल ॥ ७४ ॥ 


५ तृतीयं काण्डं-विकेष्यनिघ्रवगः २१। २०५ 


चथटं तरलं चेव पारिुवपरिषुे । 

अतिरिक्तः समधिको ददसंधिस्त संहतः ॥ ७५ ॥ 
ककदौ कठिनं ज्रं कठोरं निष्कं हम । 

जठरं मूर्मिमन्मूर्त प्रदधं प्रोढमेधितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पुराणे प्रतनप्रत्नपुरातनवचिरंतनाः । 

परत्य्रोऽभिनबौ नव्यो नवीनी चतन नवः ॥ ७७ ॥ 
नृत्नश्च पुङ्कमारं तु कोमल म्रद सदु । 
अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपदं की वमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रत्यक्षं स्यदिन्द्रियकमप्रत्यक्षमतीन्द्िथम्‌ । 
एकतानोऽनन्यवृतिरेकाभ्रकायनावपि ॥ ७९ ॥ 
अप्येकसगे एकाम्योऽप्येकायनगतोऽपि सः । 
पृस्यादिः परवेपोरस्त्यप्रथमाद्यया अथाकियाम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः। 

मोघे निरथेकं स्पष्ट स्रं प्रव्यक्तमुरुवणम्‌ ॥ ८१॥ 


चश्च; तरर; परिष्ट्व, परिष्ट्व य सात नाम चटके हं | अतिरिक्त 
समधिक ये दो नाम अधिकक ह) दटसंपि; संहत येदो नाम 
हटस्धान अथात्‌ बडे मिलपीकः हे ॥ ७५ ॥ कके; कठिनः, ऊर; 
कठोर, निष्टुर) दढ) जठर मूतिमत्‌, मूत्त य नव नाम कठिनके हु | प्रबद्ध; 
प्री) एयित ये तीन नाम अ्रृद्धके हं ॥ ७६ ॥ पुराणः प्रतन, ग्रत, पुश- 
तन) चिरेतन ये पंच नाम्‌ पुरातनके हं । प्रत्यग्र; सभिनव) नव्य; नवीन; 
नतन, नव ॥ ७७ ॥ नृ ये सात नाम नवीनके है | सुद्मार, कोम) 
मृदुर, भरृदु य चार नाम कोमल्के हं । अन्वच्‌ ( चान्त ); अन्वक्ष, अतुगः 
अनुपद्‌ ये चार नाम पीके हँ । तह! अनुपद्‌ शब्द्‌ ( न° ) तथा अन्यय 
है ॥ ७८ ॥ अत्यक्षः एन्द्रियकं ये दो नाम इन्द्रियम ग्राह्य प्रत्यक्षके हैँ । 
अप्रत्यक्ष, अतीन्द्रिय ये दो नाम सप्रत्यक्च अर्थात्‌ इन्दरियीसे अग्राह्य धर्म 
आदिक ई । एकतानः अनन्यवृत्ति, एकाग्र, एकायन ॥ ७९ ॥ एकस्मै 
एकाग्यः एकायनगत ये सात नाम एकाग्रके है । सादि, पूवे, पौरस्त्य; 
प्रथमः भाव्य ये पाच नाम माद्यकं ह । तहां भादिङब्द्‌ ( प° ) है ॥८०॥ 
सत्त, जघन्यः चरम; अन्त्य; पाश्चात्य) पश्चिम ये छः नाभ. अन्तके है | 


५०६ अमरकोदाः । 


साधारणं ठु सामान्यमेकाकी त्वेक एककः । 
मिन्नाथेका अन्यतर एकस्त्वोन्येतरावपि ॥ ८२ ॥ 
उश्चावचं नैकमेदुशवण्डमविरम्वितम्‌ । 

अरुंतुदस्तु ममेस्पगबाधं तु निरगेलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रसव्यं प्रतिकूलं स्यादपसन्यमपदु च । 

वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
संकटं ना तु संबाधः कलिलं गहनं समे । 

संकीर्णे संङ्ुलाकीर्णे मुण्डितं परिवापितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गरथितं संदितं दन्धं विखतं विस्ततं ततम्‌ । 
अन्तगतं विस्प्रतं स्यात्पाप्तप्रणिहिते समे ॥ ८६ ॥ 
वेितप्रखिताधूतचटिताकम्मिता धुते । 
वुत्तचुन्नास्तनिष्ठद्चताविद्धक्षिपेरिताः समाः ॥ ८७ ॥ 


तहां अन्तङन्द्‌ ( प° न° ) है । मोघ, निरथेक ये दो नाम व्यथके ह 

स्पष्ट; स्फुट; प्रव्यक्त, उह्बणये चार नाम स्पष्ठके हे ॥ ८१ ॥ साधारणः 
सामान्यये दो नाम साघारणके है । एकाकिन्‌ ( शइच्रन्त ); एक, एककः 
ये तीन नाम केरे स्थात्‌ ससहायक्रके ह । भिन्न; अन्यतर, एफ; त्वः 
सन्यः इतर ये छः नाम भिन्रके वाचक है ॥ ८२ ॥ उचाव; नैकमेद्‌ ये 
दो नाम बहुत प्रकारके ह | उच्ंड, अविम्बितिये दो नाम जच्दीके है। 
अस्तुद्‌, मभ॑स्पदा ( शान्त ) ये दो नाम म्मभेदीके हं । सनाध, निररगटः 
येदो नाम निर्बाध ( बेरोक ) केह ॥८३॥ प्रसव्य, प्रतिकूटः, अपस्तव्यः 
अपष्ठु ये चार नाम विषरीतके हं । सव्य यहु एकं नाम बाम. शारीरक 
है । अपसव्य यह एक नाम दाहिने शरीरका है ॥ ८४ ॥ संकट, संबाध 
ये दां नाम अल्प अवकाङवारे मार्गं आदिक है । तहां पबाधरब्द्‌ (पु०) 
हं । कटि, गहन ये दो नाम दुःखत्े अधिगम्यके है । संकीणे, स्कु; 
साकीणे ये तीन नाम अच्यन्त भिरे हुएके है । संडितः परिवापित ये दो 
नाम मुण्डितके है ॥ ८५ ॥ ग्रथितः संदितः इन्ध ये तीन नाम युंफित 
अथात्‌ पृहे हुएके द । विपरतः विस्तृत; तत ये तीन नाम फेरे हएके है । 
सन्तगेतः विस्मृत ये दो नाम विस्परत अथात्‌ भले हृएके है । प्राप्त, प्रणि 
हितयेदो नाम छन्धके है ॥ ८& ॥ वेधितः प्रसितः आधूतः वर्तिः 





ततीयं काण्डं -विङोष्यनिघ्रवगः २९। २०७ 


परिक्षिप्तं ठु नितं मूषितं मुषितार्थकम्‌ । 

परबृद्धप्रखते न्यस्तनिसखष्टे गुणिताहते ॥ ८८ ॥ 
निदिग्धोपाचिते गूटशुमे गुण्ठितरूषिते । 

हताबदीर्णे उद्रर्णों्ते काचितशिक्यिते ॥ ८९ ॥ 
घ्राणघ्राते दिग्धलिमि सुदक्तोद्धते समे । 

वेष्टितं स्यादछयथितं संवीतं रद्धमावृतम्‌ ॥ ९० ॥ 

रुग्णं भुग्रेऽथ निश्चितक्ष्णुतकश्चातानि तेजिते । 
स्याद्िना्ोन्मुखं पक्घं हीणहीती तु रन्निते ॥ ९१॥ 
वृत्ते तु षृतव्याबृत्तो संयोजित उपाहितः 

प्राप्य गम्यं समासाय स्यन्नं रीणं स्नुतं खतम्‌ ॥ ९.२ ॥ 


-- -------- -- ~= न ~ =------ 


साकंपित धुतये छः नाम कुछ कंपित हरक ह । न्तः चुतच्र, अस्त, नि 
छद्चूतः आविद्ध; क्षिप्त; दैरित ये सात नाम प्रेरितके हैँ ॥ ८७ ॥ परिल्िप्तः 
निवृत्त ये दों नाम कोट आदिते सव जर धिरे हुएके ह । मूषित; मुषित 
येदोनाम चराय हृएके है । प्रवृद्ध, प्रसृतये दो नाम फेटे हुएक है । 
न्यस्तः निपष्टये दो नाम पके हृएके दहं । गुणित, आहतये दो नाम 
गुणा कयि हुएके हं ॥ <८ ॥ निदिग्ध; उपचित ये दो नाम समृद्ध हृएके 
हि । गूढः गुप्तयेदो नाम गुप्तके्ह | गुंटित; रूषित येदो नाम धूर्ति 
प इृएके हे । दुत, अवदीणये दो नाम पिषटे हृएके हं । उद्रणै, उद्यत्‌ 
येदो नाम उठाये हृए शाख आदिकि ह । कावित, शिकियत्तये दों नाम 
छीकेषर धरे हृएके ह ॥ ८९ ॥ घ्राण; घ्रात यदो नाम संघे हृएके हे । 
दिग्ध) ङिपियेदां नाम विङिप्रिक ह । सञ॒दक्तः उद्धतयेदोनाम कु 
सादिक निकरे हर जरु आदिक हं । वेष्टित) वलयितः; संवीत, रुद्ध; 
आब्ृतयेर्पाचच नामषिरे हृएरै ॥ ९० ॥ रूणःसमुश्रयेदो नाम 
ट्टे एके ह । निहित; क्ष्णत, ज्ञात, तेजित ये चार नाम शाण आदिसे 
तीक्ष्ण किये श्र आदिके ह | पक्त यह एक नाम प्के हएकाहै। 
द्वण) ह्वीतः ठजित ये तीन नाम छजित हएके है ॥ ९९१ ॥ वृत्तः वृत; 
व्यावृत्त ये तीन नाम कयि हए वरणवालक्रे है । संयोजित; उपाहित 
ये दो नाम भिये हृएके हे । प्राप्य; गम्य; समासाद्य ये तीन नाम 
पराप्त होनेके योग्यके ह । स्यन्न, रीण, स्तत, सत ये चार्‌ नाम प्रसत अर्यात्‌ 


२०८ जमरकाडः। 


संगूढः स्यात्संकशितोऽगीतः ख्यातगहेणः 

विविधः स्याद्भहुबिधो नानारूपः षथमिधः ॥ ९३ ॥ 

अवरीणो पिकतश्चाप्यवष्वस्तोऽवचूर्णितः । 

अनायासकृतं काष्टं स्वनिते ध्वनितं समे ॥ ९४ ॥ 

बद्धे संदानितं मूतमुदहितं स॑दितं सितम्‌ । 

निष्पकके कथितं पके क्षीराज्यहविषां शतम्‌ ॥ ९५ ॥ 

निर्बाणो मुनिवहयादो नि्े।तस्तु गतेऽनिले । 

पक्तं परिणते मून हने मीं तु मूत्रिते ॥ ९६ ॥ 

पुष्टे तु पुषितं सोहे क्षान्तमुद्रान्तसुद्रते । 

दान्तस्तु दमिते शन्तः शमिते प्राथितेऽर्दितः ५ ९७॥ 
वहते हुएके हं ॥ ९२ ॥ संगट, संकल्तिये दो नाम जोड़े हए अंक आ- 
दिके हें । अवगीतः ख्याततगहेणये दो नाम निन्द्तिके हँ । विविध, बहु- 
विध, नानारूप; पथाग्िध ये चार नाम नेक प्रकारके हे ॥ ९३ ॥ अवशैण; 
चेकतये दू नाम निदितमान्नके हं । अवध्वस्तः अवचूर्णित येदो 
नाम चण किये हएके है । फट यह एक नाम विना परिश्रम किये क्राथका 
ह । स्वानितः ध्वनित ये दा नाम शाब्दिक हँ ॥ ९४ ॥ बद्ध; संदानित; 
पूतः उदित 2 सदिति; सित ये छः नाम बधे दए; ह । निष्पक्क;) क्राथित 
ये दो नाम पकर रीतिसे पके हए क्राथ साद्के ह । गत यह एक नाम 
पके हुए दृध घत सादा ह्‌ ॥ ९५ ॥ नि्ाण यहु एक नाम सुनि 
ओर सभ्िविषयमें सक्त ओर बुञ्चनेके सरमे रे । जैसे-‹ निवौणो स॒निः? 
निक्त इव्यर्थः । ° निर्वाणो वद्धिः 2 अर्थात्‌ बुञ्जी इई अभि । निर्षोत यह्‌ 
एक नाम वायुरहितका हे । पक्त; परिणतयेदा नाम फे हृएक हं | गन; 
हत्रयेदो नाम विष्ठा व्यागवारेके ह| म)ट, मूचितय दो नाम सूश्च कर 
चकन ह ॥ ९६ ॥ पुष्ट, पुषित येदो नाम मोवेकं दुं । सोढ, क्षान्त 
ये दो नामक्षमाको प्राप्त एके दं । उदात; उद्रतयेदो नाम वमन करके 
गेरे हए अन्न जादिके ह | दात, दभिः-येदौोनाम इन्द्रिय जीते है। 
लात; शमित येदोनाम शान्त हृएके ह । प्रार्थित) अर्दितिये दो नामं 
याचित अर्थात्‌ मांगे हए है ॥ ९७ ॥ 


+~ ~~ ~~ ~~ 


ततीय काण्डं -विङाष्यनिघ्रनगंः २१। २३९ 


ज्ञप्तस्तु ज्ञपिते छन्नङ्छा दिते पूजितेऽखितः । 

पूण॑स्तु पूरिते हिष्ट ्धिक्षितेऽवसिते सितः ॥ ९८ ॥ 
परष्ष्लुष्टाषिता दग्धे तष्टत्ष्टा तनूकृते । 

वेधितच््छिद्रिती विद्धे विन्नवित्तौ विचारिते ॥ ९९ ॥ 
निष्प्रभे विगतारोका विहीने बिदुतदुती | 

सिद्ध निवरत्तनिष्पन्ना दारिते मिन्नमेदितौ ॥ १००॥ 
ऊत स्यृतमुतं चेति तरितर्यं तन्तुसन्तत । 

स्यादर्हिते नमस्थितं नमसितमपचायितार्वितापवितम्‌ १०९१ 
वगिविसिते बग्विस्यितमुपातितं चोपचरितं च । 
संतापिततप्नौ धूपितधूपायितो च दूनश्च ॥ १०२॥ 

हृष्टे मत्तस्तृप्तः प्रह्मनः प्रमुदितः प्रीतः । 

छिन्नं छात लून कृत्तं दातं दित छितं बूक्णम्‌ ॥ १०३॥ 


प्त; ज्ञपिति २ दो नाम जानहुएके हे । स्र छादितयेदो नाम दके 
एकं हं । परजित, अचितियदौ नाम पूजित कियके हं । पूण, पूरित 
दो नाम पृण्केहं | हिष्ट छ्िदितय दा नाम ङक प्राप्न हृएके हे | 
सवक्सित; सित यदो नाम समाप हं ॥ ९८ ॥ प्रष्ठ, ष्ठु, उषित; दग्ध 
ये चार नाम जले हृएके ह । तष्ट, लष्ट, तनूकरत य तीन नाम छील्कर 
रप बनाये हुएके ह । वाधितः छिद्रित) विद्ध ये तीन नाम छद्‌ हएके 
हं । विक्त, वित्तः विचारित ये तीन नाम विचार हुएके ह ॥ ९९ ॥ निष्प्रभ; 
विगत; अणक ये तीन नाम दीत्िरहितके हं । विटीनः विद्रत) इत य 
तीन नाम द्रषीमूत सधौत्‌ पिष हए घ॒तादिक ह । सिद्ध, निर्बत्त; 
निष्पन्न य. तीन नाम कद हुएके हं । दापित, भिन्न, भदित ये तीन नाम 
फाड हृएकै हु ॥ १५८० ॥ उतः स्यत, उतये तीन नाम ततजओं फ मवन्ध 
अथात्‌ बीने हृएक ह । सहतः नमस्यित) नमसित, सप्वायित, चित, 
अॐपच्तिय छः नाम अन्वितकदहुं॥ १०१५ ॥ वरिवर्ति र्विस्थित; 
खणासित्त) उपचरित य चार नाम ुश्रूषितकरे हं । संतापितः सत्तः धूपित; 
धूपायित दून ये पच नाम संताप्तिकि ह ॥ १०२॥ दछः मत्त; तप्त; 
भर्हनन प्रसुदित; प्रीतये छः नाम प्रमुदितके ह । चिन्न; छातः टन, कत्त; 
दात) दितः चित; वृक्ण य साठ नाम खेडित(कट) केषं ॥ १०३॥ 
१४ अमर. 


२१० मरको । 


सस्तं ध्वस्ते भ्रष्ट स्कन्नं पन्नं च्युतं गङितम्‌ । 

टन्धं प्राप्तं विन्नं मागितमासादितं च भूतं च ॥ १०८॥ 
अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टे मार्गितं सरगितम्‌। 

आर सादर चित्रं तिमितं स्तिमितं समुन्नमुत्तं च ॥ ९०५॥ 
त्रातं णं रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्त च। 
अवगणितमवमतावन्नातेऽवमानितं च परिभूते ॥ १०६॥ 
त्यक्तं दीन विधुतं सयुञिक्तं धूतमुत्सषटे । 

उक्तं भाषितमुदितं जल्पितमाख्यातममिदहितं छपितम्‌ १०७ 
बुद्धं बुधितं मनितं विदितं प्रतिपन्नमवितावगते । 
ऊरीकृतमुररीक्रतमङ्खीकृतमाश्चत प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८ ॥ 
संगीणेविदितरसंश्चुतस्मादहितोपश्चुतोपगतम्‌ । 
इछितशस्तपणायितपनायितभ्रणुतपरणितपनितानि ॥ १०९॥ 
अपि गीणवर्णिताभिष्टुतेडितानि स्व॒ताथोनि । 
मक्षितचर्वितलीदगप्रत्यवसितगि छितखादेतप्तातम्‌ ॥११०॥ 
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स्रस्त; प्वस्त, अष्ट, स्कन्नः पत्र, च्युत, गर्त ये सात नाम च्युत अथोत्‌ 
चुए हृएके ह । छग्धः भप्त विन, भावित सआप्तादित, मूतये छः नाम 
प्राप्त हुएकै ह ॥ १०४ ॥ जन्वेषितः गयेषित, अन्विष्टः, मामितः मृगित ये 
पाच नाम ददे हुए हं । आद्र साद्रः छिन्नः तिमित) स्तिभित, समुन्न, 
उत्त ये सात नाम गीर हुएके हं ॥ १०५ ॥ तातः राणः रक्षित, अक्ति 
गोपायित; गुप्त ये छः नाम रक्षितके ह । अवगणित; अवमतः अवज्ञात; 
अवमानितः परिभूत ये पच नाम अवमानितके है ॥ १०६ ॥ रयक्तः हीनः 
विधुतः समुचज्जितः धतः उस्मष्टये छः नाम त्यागे हुएके हँ । उक्तः, भाषि 
तः उदित, जल्पित, आख्यात, अभिहितः क्षिति ये छः नाम कहु हुएके 
हं ॥ १०७ ॥ बुद्ध, बुधितः मनितः, विदितः प्रतिपन्न, अवत्तित, अवगत 
ये सात नाम अवगत ( नाने हए ) के ह । उरीकरतः उररीकृतः अंगीकरतः 
आश्नुत, प्रतिज्ञात ॥ १०८ ॥ संगी णै, विदित, संश्रुत, समाहितः उपश्च 
त उपगत ये ग्यारह नाम अगीकार किथके हे । इस्ति, शास्त; पणायित; 
पनायित; प्रणत, पणितः पनित ॥ १०९ ॥ गीण वाणत) अभिष्टुतः ईडित) 
स्तुत ये बारह नाम स्तुति कियेकरे ह । भक्षितः चर्वित; टीट, प्रत्यश्रसित; 





तृतीय काण्डं-संकीणेषगेः २२ । २९१ 


अभ्यवहतान्नजग्धग्रस्तग्खस्ताक्षितं मुक्ते । 
से पिष्क्षोदिषठपरष्ठवरिष्ठस्यविष्ठवदिष्ठाः ॥ १११ ॥ 
किप्क्षद्रामीप्सितपृथुपीवरबहुरपरकषोयोः । 
सापि ्द्राधिष्टस्फेष्ठगरिषठहसिष्बरन्दिष्ठाः ॥ ११२ ॥ 
वाठव्यायतवदुगुरूबामनबृन्दारकातिश्चये । 

इति विशेष्यनिघ्रवगेः ॥ १॥ 


अथ संकीणंवगेः २। 
गरकृतिप्रत्ययाथोचेः संकणं टिङ्कमुन्नयेत्‌ । 
कमे क्रिया तत्ातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः ॥ ९॥ 
साकल्यासङ्वचने पारायणपरायणे । 
यदृच्छा सैरिता देवुद्यन्या त्वास्या विलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


गिलित, खादितः प्सात ॥ ११० ॥ अभ्यवहृत, अक्र, जग्ध; ग्रस्त, गर्त; 
सरित; भक्त ये चौदह नाम खाये हुएके ह । क्षपिष्ठ, क्षोदिष्ठ, प्रेष्ठः व- 
रिष्ट, स्थविष्ठ; वरिष्ठ ॥ १९११॥ पे शब्द क्रमक अल्यन्त क्षिप्र, अव्यन्त श्द्र 
स्यन्त अभीप्सित; अच्यन्त पृथु, अत्यन्त पीवर इन अ्थंक्रि वाच्क्र है| 
अर्थात्‌ क्षेपिष्ठ यह्‌ एक नाम व्यन्त क्षिप्रकरा है । एेपे अन्यम जानने । 
साधिष्ठ, द्राधिष्ठः, स्फेष्ठ, गणि, हसिष्ठ, वृन्दिष्ठ ॥ ५६२ ॥ ये इाञ्र्‌ कमत 
बाढः व्यायत; बहु, गुरू, षामनः वृन्दारक हन्दके अतिङायते वत्तते है । 
जसे -'अतिरषेन बाटः सापिष्ठः 2 इत्यादि । इति विरष्यनिघ्वणः ॥ १ ॥ 
अथ संकीणेवमेः । पूवैक्रथित दोनी काडनिं स्वगं आदि नाम अफनेर 
सजातीय वरैम कह गये जीर तीसरे काौडर्मेभी विरेष्यनिष्रषरगमे 
सुकृतिन्‌ जादि शब्द्‌ विङेष्यानिघ्रके अनुसार कहे गये । अव पूर्गोक्त दोनों 
मिह न जाय इस आपत्तिके मयते जो परे नही कहै ८ उन्हेकि संग्रहे 
चयि संकीणवगैका आरंभ है । इस बगेर वरह््यमाण टिगपतग्रहको उक्त 
रीतिपते प्रकृतिका अथं जर प्रत्ययका अ सीर कहीं २ रूपमेद्‌ करके 
छ्िगका विचार करना । कर्मन्‌ (नाति न० );क्रिया (खी) येदोनाम 
क्रियाके है ] अषरस्र यह्‌ एक (त्रि ) नाय क्रियाके निरन्तर होनेका है 
॥ १ ॥ पारायण यह्‌ एक (न°) नाम साकल्य ( सम्पूणे ) वचनक्रा ह । परा- 
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शमथस्तु शमः शान्तिदान्तिस्तु दमथो दमः 
अवदानं कमे दृत्तं काम्यदानं प्रवारणम्‌ ॥ ३॥ 
वश्च क्रिया संवननं मूलकम तु कामेणम्‌ । 

विधूननं विधुबनं तपेणं प्रीणनावनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पयाीप्निः स्यात्परित्राणे हस्तधारणमित्यपि । 

सेवने सीबनं स्यूतिर्विदरः स्षटटनं मिदा॥५॥ 
आक्रोशनममीषङ्कः संवेदो वेदना नना । 
संमूैनममिन्यापियाच्जा भिक्षाऽथेनाड्देना ॥ ६॥ 
वर्धनं छेदनेऽथ द्रे आनन्दनसमाजने । 
आप्रच्छनमथान्नायः संप्रदायः क्षये क्षिया ॥ ७ ॥ 


यण यह्‌ एक (ति ° ) नाम सास्षग क्चनका ह । यटच्छाः स्वरिता य टं 
( घ्ी° ) नाम स्वतन्त्रताके ह्‌ । विक्षण यह्‌ एक ( न° ) नाम कारण 
रहित स्थितिका हे ॥ २॥ शमथ (पु०)) शम ( पुर); शांति ( सरीर) 
ये तान नाम चित्तकी कातिके ह । दाति (च्री०)) दमथ (पु); द्म 
( पु० ) ये तीन नाम इन्दरियकं रोकनेके हं | अवदान यह्‌ एक (न° ) 
नाम पहि हो गये चरित्रक] ह | प्रवारण यह एक (न° ) नाम काम्य 
अथात्‌ तुपृुरुष आदि दानका ह ॥ > ॥ वराक्रिया ( छी ); सतनन 
(न०)येदां नाम मणि मंत्र सादिकरके वीकरण्कः ह | कामण यह्‌ 
एक ( न° ) नाम सोषधियोके भलंपत उच्चाटन सदि कमका ह्‌ | विधु. 
ननः; विधुवन ये दो (न° ) नाम केपनके हँ | तर्पण; प्रीणनः, अवन ये तीन 
(न ) नामतुिकिर्हे ॥ ४॥ पर्यात्ि (चरी); परित्राण (न°); 
हस्तधारण (न° ) यतीन नाम मारनके लिय उश्यक्त हुएकै निवारणके 
| स्न (न° ); सीश्रन (नन); स्यति (च्री° ) ये तीननाम सङ्के 
म सथांत्‌ सीवनेके हं | विद्र ( प°); स्षटन(न०); भिदा (खीर) 
य तीन नाम फुटनकं ६ ॥ ५ ॥ आक्रारन ( न° ); सभीषंग (पुं) य 
दा नाम गाधी दनक ह । वेद्‌ ( पु० ); वदना (छली० न०)येदोनाम 
अनुभवे हं । समूच्छेन (न० ), अभिव्याप्ति (खी०्)येदो नाम सब 
आरे व्याप्तिके हँ | यात्मा) भिक्षा; अथना, सदना ये चार (खी० ) 
नाम मागनेके हं ॥ ६ ॥ वधन; छेदनये द (न>) नाम काटनेके है| 
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ग्रहे ग्राहो वक्षः कान्तौ रकष्णस््राणि रणः कणे । 

व्यधो वेधे पचा पकर हवो हृतौ वरो वृतौ ॥ ८ ॥ 

ओषः प्टोषे नयो नाये ज्यानिर्जीर्णो श्रमो भ्रमो । 

स्फातिवरद्धौ प्रथा ख्याती स्पृष्टिः पृक्तौ स्नवः खवे ॥९॥ 

एधा सम्नद्धौ स्ष्रणे स्फुरण प्रमितौ प्रमा । 

प्रसृतिः प्रसवे श्र्योते प्राघारः मथः कमे ॥ १० ॥ 

उत्कष।ऽतिङ्ये संधिः छषं विषय आश्रये । 

क्षिपायां क्षेपणं गीणिर्िरो गुरणमुद्यमे ॥ ११॥ 
नदन; सभाजन; आ प्रच्छन्न य तीन (न° ) नाम स्वागत आदि कुरटः 
एकछनप्ते उत्पन्न हुए आनन्दक ह्‌ । आम्नाय, संप्रदाययेदो ( पर ) नाम 
गुस्की पश्परास्त प्राप्त हए उपदङकरे ह । क्षय ( पु); क्षिया (खीर) यं 

नामक्षयकेहं ॥ ७॥ ग्रहः ्राहुये दा ( पु० ) नाम ग्रहणक ह्‌ । 

ङा ( पु० ); काति (खीर )येदौो नाम दच्छाके ह| रक्ष्ण( पु); 
त्ण(न) यदो नाम रक्षाके षुं | रणः क्णयेदो ( पुं) नाम २६ 
करनके हं | व्यधः वेधयदा ( पु) नाम वेधनेके ह| पचा (स्री); 
प्क (पु०)येदौो नाम पाककं ह| हव (पु); हृति (खी०)येदों 
नाम बुटानेके हं | षर्‌ ( पु); इति (खरी०) येदं नाम वरदानक्रे ह 
८ ॥ सष, प्रेषयेदा (पए) नाम दाहूकैहै | नयःनाययेदीं 
(पु० ) नामनीतिके ह्‌ | व्यानि, जीणियदो (खी०) नाम जीणप 
नके हु | रम (पुर); भ्रमि खरी )येदो नाम ओंतिकि हं | स्फातिः 
इृद्धियेदौो (चखरी० ) नाम व्रृद्धिकेदहें | प्रया, ख्यातियेदीं ( खरी) 
नाम ख्यातिकि ह । स्पष्ट, पृक्तियेदो (ची ) नाम स्पहके ह | सष; 
स्रवरयेदौो ( पु०) नाम प्रख्वण ( ्ञरने) केह ॥ ९॥ एधा, सग्रदधि 
येदो (खरी) नाम वृद्धिकर टुं | स्फुरण (न० ); स्फुरणा ( खी° ) ये 
दो नाम फरकनेके ह | प्रभित्तिः प्रमायेदो (छी ) नाम यथां ज्ञानके 
है । प्रसूति ( खी ०); प्रपत (पु०)येदो नाम गभेमोचनके हं । श्यो 
प्राघारये दू ( पु०) नाम घृत साक्करि टपक्रनेमेह | छम; हम यदो 
( पु० ) नामग्छानिकरेहुं ॥ १० ॥ उक्ष, अतिङययेदो ( पु°) 
नाम उक्षे ( बडाई ) केह | संधि (शी ); ष (पृुर्)यदोन 
भेलापकरे है | विषयः, आश्रधयेदो (पुर) नाम आश्रये | क्षिप 
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उन्नाय उन्नये श्रायः श्रयणे जयने जयः । 
निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्धमे॥ १२॥ 
विमदेनं परिमरोऽभ्युपपत्तिरयुग्रहः । 
निग्रहस्तद्विरुद्धः स्यादभियोगस्त्वमिग्रहः ॥ १३॥ 
मृष्टिवन्धस्तु संग्राहो डिम्बे डमरविष्टबो । 

वन्धनं प्रसितिश्चारः स्पशः स्प्र्टोपतप्तरि ॥ १४ ॥ 
निकारो विप्रकारः स्यादाकारसित्वङ््‌ इङ्धितम्‌ । 
परिणामो दिकारो दरे समे षिकरृति विक्रिये ॥ १५ ॥ 
अपहारस्त्वपचयः समाहारः समुच्चयः । 

प्रत्याहार उपादानं विहारस्तु परिक्रमः ॥ १६ ॥ 


(सखी०); क्षपण(न० )येदौ नाम प्रणा ( आज्ञा) केह | गीणि 
गिरियेदो ( खी० ) नाम निगछनकरे हं | गुरण ( न० ); उद्यम (पुर) 
येदोनाम भार सादि उठनिकं उद्यमके हुं ॥ ११५॥ उन्नायः उच्रयय द्‌ 
( यु ) नाम उठाने ट्‌ | श्राय (पुर) श्रयण (न) येदो नाम 
सतवाक ह । जयन ( न); जय (पु }ये दा नाम जयकरेहुं| निगद्‌) 
निगद्‌ यदो ( पु० ) नाम कथनकेहु | माद्‌, मदु ४दो (पु) नाम 
मदक ह । उद्वेग, उद्भ्रमये दो ( पु) नाम उद्रगकरे हुं ॥ १२ ॥ विम 
दन (न°); परिमल (पु)यदानाम केसर जादि करिये मद्नके 
हं । अभ्युपपत्ति ( खी० );, जनुग्रहु (पु०)ये दो नाम अनुग्रहुके द ¦ 
निग्रह्‌ यह एक ( पु° ) नाम सनगीकारका ह । अभियोग, अभिग्रह्‌ ये 
दो ( पु ) नाम कल्म पकारनेके हँ ॥ १३ ॥ मुषटिविध, संग्राहयेदो 
( पु० ) नाम भुस चट पकडनके ह । ब; डमर, विष्व ये तीन (प°) 
नाम भ्रल्यके हं । बंधन (न° ); प्रसिति (खी० ), चार( पु० )येतीन 
नाम बंधनके ह । स्परो, स्पष्र ( ऋकारान्त ); उपतप्र ( ऋकारान्त ) ये 
तीन ( प° ) नाम उपताप नामक रोगविेषक ह ॥ १४॥ निकार विप्र 
कारयेदो ( पु० ) नाम अपकारे ह | आकार ( प°); इग (पु); 
शगित ( पु° न°) ये तीन नाम जभिप्रायके अनुरूप चष्टित कियके हं | 
परिणाम, व्किारये दो ( प°) नाम भ्रकरति बद्टनेके ह | विकृतिः 
विक्रियायेदौ (खी ) नाम विश्द्ध करनेके ह ॥ १९ ॥ अपहार, अपः 


तृतीयं काण्डं -संकीणवगेः २२ । २१५ 


अमिहरोऽमिग्रहणं निहरिऽभ्यवकषेणम्‌ । 

अर्‌ हारोऽनुकारः स्थादथंस्यापगमे व्ययः ॥ १७ ॥ 
प्रवाहस्तु प्रब्रात्तिः स्यात्पवहो गमन बहिः । 

वियामो वियमो यामो यमः संयामसंयमौ ॥ १८ ॥ 
दिसाकमामिचारः स्याज्ागया जागरा द्योः । 
विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः स्यादुपघ्रोऽन्तिकाश्रये ॥ १९॥ 
निर्वश्च उपमोगः स्यात्पीसपेः परिक्रिया । 

विधुर तु प्रविष्टेषेऽमिप्रायञ्छन्द आशयः ॥ २० ॥ 
संक्षेपणं समसनं पयेवस्या षिरोधनम्‌ । 

परिसयी परीसारः स्यादास्या त्वासना स्थितिः ॥ २९॥ 


चययेदो (पु°) नाम सपहुरण (छीनने) केह । समाहार, समु- 
चय येदो (पु०) नाम इकद्रके हें | प्रत्याहार (पु° ); उपादान (न°) 
ये दों नाम इन्द्ियोके खींचनेके हं । विहार, परिक्रमये दों ( पु) 
नाम सेर करनेके हँ ॥ ९६ ॥ अभिहार ( प°); अभिग्रहुण (न०)ये 
दों नाम चोरी करने ह | निहीर ( पु० );, सभ्यवक्रषेण (न०)येदं 
नाम शिल्प सादि निकासनके हं । नुहार, अनुकार यं दो ( पु) नाम 
नकल करनेके हुँ | व्यय यह्‌ एक ( पु० ) नाम खचैका टे ॥ १७ ॥ प्रवाह 
( पु° ); प्रवृत्ति (चखी०)येदो नाम पानी आदिक निरंतर गतिके ह। 
प्रवह्‌ यहु एक ( पु० ) नाम बाहिर बहु निकसनेका हे | वियामः, वियमः; 
याम, यमः संयामः संयम ये छः ( प° ) नाम संयमके ह ॥ ९८ ॥ हिता- 
कर्मन्‌ ( नान्त न० ) यह्‌ एक नाम मारणा आदि अभिचारका ३ । 
जागयो (खी०)) जागरा (पुण्छ्ली° ) येदो नाम जागनेकेरै। 
विचर, अंतराय, म्रत्य॒ह येर्तन ( प° ) नाम विघ्रके हु । उप्र यह एक 
( पु ) नाम समीपत आश्रयका है॥ १९ ॥ निर्वा उपभोगयेदो 
( प° ) नाम उपमोगके द । परिपपं ( पु ); परिक्रिया (खी )येदो 
नाम परिजन आदिते धिरे हुएफे है । विधुर ( न° ); प्रषिष्छेष ( प° ) ये 
दो नाम अस्यत वियोगके ह । अभिप्राय, छन्द्‌, सङय ये तीन ( प° ) 
नाम अमिभ्रायके है ॥ २० ॥ संक्षेपण, स्मपस्तन ये दो (न°) नाम संक 
पके है । पर्यवस्था ( खी० ); विरोधन (न०) येदोनाम विरोधके है। 


२९६ अमरः | 


विस्तारो विग्रहो व्यासतः सर च शब्दस्य विस्तरः । 
संवाहनं मदन स्याद्धिनाक्षः स्याददशेनम्‌ ॥ २२॥ 
संस्तवः स्यात्पीचयः प्रसरस्तु षिसपेणम्‌ । 

नीवाकस्तु प्रयामः स्यात्सनिधिः संनिकषेणम्‌ ॥ २३ ॥ 
खवोऽमिलागो छषने निष्पा्ः पवने पवः । 

प्रस्तावः स्यादषसरखस्रः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रजनः स्यादुपसरः प्रश्रयप्रणयौ समो । 
धीशाक्तेर्निष्करमोऽखी तु संकमो दुगेषंचरः ॥ २५ ॥ 
्रत्युल्कमः प्रयोगाथैः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः 
स्यादमभ्यादानमुद्धात आरम्भः संश्चमस्त्वरा ॥ २६ ॥ 


परसय ( खी० ); पीपर (पृ) येदं नाम सव आर फेरु हुएके ह| 
सस्या; आसना; स्थिति यतीन ( स० ) नाम आक्तनक्रह॥ २१॥ 
विस्तार, विग्रहः व्यासये चीन (पु) नाम विस्तारे हुं । विस्तर यह्‌ 
एक ( प°) नाम रृन्दसबधी रिस्तारका ह। संग्राहुनः मदन येदो 
( न ) नाम अंगमदंन्कै; ह | विनाङ्ञ ( पु०); अदन (न> )येदौ 
नाम लेोपके हं ॥ २८२ ॥ संस्तवः, परिचयये दों ( पुं ) नाम परिचये 
ह | प्रसर ( पु>); विक्तपंण (न) येदो नाम घाव आकि फटनेकरे 
हैं । नीवाकः प्रयाम येदं ( पु< ) नाम धन धान्ध आद्रि संग्रहुके ह| 
सन्निधि (पुर); सत्रिकरषण(न०)येदो नाम पटौस्केहै ॥ २३ ॥ 
ट्व) सभिलावः स्वन ये तीन ( पु) नाम अन्न दिको कानके ह| 
निष्पाव ( पु० ); पवन (न> ); पव ( पुर) ये तीन नाम अन्न आदिकं 
पतिश्च करनेके ह । प्रस्तावः अवसर दो ( पु ) नाम प्रस्षगक्रेहे। 
जस्र ( पु० ); स॒च्रवेष्टन (न>) येदौो नाम ज्॒छहिके बनाये पएंचेष्टन- 
विहोषके हँ ॥ २४ ॥ प्रजन, उप्तर य दो ( पु) नाम ग्॑ग्रहणके ह | 
प्रश्रय प्रणययेदो (पुर) नामम्रेमके दुं | धीराक्ति (खी); निष्कमये 
दो नाम बुद्धिकी सामथ्यके हु । तहां निष्करमङ्ाब्द्‌ ( पु० न°) है | संक्रम, 
दर्गसंचरये दो ( प° ) नाम दुर्गमाग॑के ह ॥ २५ ॥ प्रत्युत्क्रमः प्रयोग ये 
दो ( प° ) नाम युद्धके अथं त्यत छद्योगके है । प्रकम, उकक्रमयेदो 
( पु० ) नाम प्रथमारंभके हु | सम्यादान (न°); उद्धात ( प°); आरंभ 


तृतीयं काण्डं -संकीणे्रगेः २२ । २१७ 


प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्मोऽवनायस्तु निपातनम्‌ । 
उपटम्भस्त्वनुभवः समारम्भो विटेपनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विग्रहंभों विप्रयोगो षिछम्भस्त्वतिसनेनम्‌ । 
विश्रावस्तु प्रतिख्यातिरषेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥ 
निपाठनिपटौ पाठे तेमस्तेनी समुन्दने । 
आदीनवास्रवौ ह्रो मेलके सङ्गमो ॥ २९ ॥ 
संवीक्षणं विचयनं मागेण स्रगणा मृगः | 

परिरम्भः परिष्वद्धः संश्ेष उपगूहनम्‌ ॥ ३० ॥ 
निवेणेनं तु निध्यानं दर्नाटोकनेक्षणम । 
प्रत्याख्यान निरसनं प्रत्यादेश्चो निगक्रतिः॥ ३१॥ 


( प०)येतीननाम सारभममात्रके हं संप्रम (पुर) खरा (सरीर) येदं 
नाम सवेगके है ॥ २६ ॥ प्रतिघः प्रतिष्ठभमयदा ( पुर) नाम कायक 
स्क्रनेके ह । अवनाय ( पु० ); निपातन (न°) यदो नाम नीचका गिरनेकैः 
ह | उप्टम, जन॒भवये दो (पुर) नाम साक्षा्तारके हं | समाम (पृ: ); 
विह्पन (नभ्फेयदो नाम कैसर आदिस्त किये लेपकं ॥ २७ ॥ विप्र 
टम; विप्रयोगयेदौो (पु) नाम वियोगके हं | िदिभम ( प ); अति 
सर्जन (न०) येदों नाम अस्यत दानके टं | विश्माव ( पु० ); प्रति 
ख्याति (खी०) येदो नाम अव्यत प्र्िद्धिके ह । अवेक्षा (ख्री° ); 
प्रतिजागर ( पु०)येदो नाम वस्त॒ञओंको देखने ट ॥ २८ ॥ निपाठः 
निपठ, पाठये तीन (पुर ) नाम पञनकेहु। तेम (पुर); स्तम (पु); 
सम्ुदन (न° ) येत्तीन नाम आरद्रीभाव ( गीटकरने ) के है। आदी- 
नव, आस्रव छश ये तीन ( प° ) नाम रके ह | मेरकः, संगः संगम 
ये तीन (पु) नाम संगम (मेल) केह ॥ २९ ॥ सर्वाक्षण (न°); 
वि्वयन ( न° ); मागण (न० ); मृगणा (खरी०); मृग (पुर)ये 
पाच नाम तात्पर्ये वस्तुके दढनेके दह । परिरेम (पु); परिष्वग 
( पु० ); संछ्ेष.( पु० ), उपगन ( न० ) ये चार नाम आरङ्िगनके ह 
॥ ३० ॥ निवेणनः निष्यानः दजन आोकनः दृक्षण ये पाच (न> ) 
नाम निरतर देखनेके हं । प्रत्याख्यान ( न° ); निरसन ( न° ); भ्रव्या- 
देर ( प° ); निराकृति ( खरी° ) ये चार नाम निराकरणके र ॥ ३९ ॥ 


२१८ अमरकांडः | 


उपश्षायो विशायश्च पयौयक्षयनार्थकौ । 
उतैनं च ऋतीया च हणीया च पृणायकाः ॥ ३२ ॥ 
स्याब्यत्यासो विपयीसो व्यत्ययश्च विपयेये । 
पयीयोऽतिक्रमस्त स्मिन्नतिपात उपात्ययः ॥ ३३॥ 
प्रेषणं यत्समाहूय तन्न स्यात्परतिश्चासनम्‌ । 
स संस्तावः तुषु या स्तुतिमूमिर्दिजन्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
निधाय तक्ष्यते यत्र काष्टे काष्ठं प उद्नः । 
स्तम्बघ्रस्वु स्तम्बघनः स्तम्बो येन निहन्यते ॥ ३५ ॥ 
आविधो विध्यते येन तत्र विष्वक्समे निघः । 
उत्कारश्च निकारश्च द्र धान्योत्क्षेपणाथैकी ॥ ३६ ॥ 
निगारोद्वारविक्षावोद्भाहास्तु गरणादिषु ॥ ३७ ॥ 
आरत्यवरति विरतय उपरामेऽथाक्चियां तु निष्ठेवः । 
निष्टयतिर्निष्ठेवनं निष्ठीवनमित्यमिन्नानि ॥ ३८ ॥ 


उपक्ायः विदायय दों ( पु ) नाम पहर दिक अनुसार शयन्के हे | 
स्तेन ( न> )) ऋतीया ( स्री ); हणीया ( स्री° ); घृणा ( खी० ) 
ये चारनाम करुणा दं ॥ ३२ ॥ व्यत्यास, विपां; व्यत्यय, विपर्थय 
ये चार ( पु° ) नाम व्यतिक्रम (उष्ट पुष्ट ) के दह । पर्याय, अतिक्रमः 
अतिपातः) उपात्ययये चार ( पु० ) नाम अतिक्मके है ॥ ३३ ॥ प्रति 
सासन यह एक ( न° ) नाम नौकर आदिको राके प्रेरित करनेका हे | 
संस्ताव यहु एक ( पु० ) नाम यज्ञो वेद्को गानेवाछे ब्राह्मणोके स्तवन. 
देश्षका हे ॥ ३४ ॥ उद्धन यह्‌ एकर ( प°) नाम जिप्त काठपर काठको 
स्थापित कर छ!टा जाबे उक्त काठका ह । स्तेबघ्रः स्तवघनये दो ( प°) 

नाम खरपक हं ॥ ३५ ॥ आविध यहु एक ( पु ) नाम जित करके वेधा 
जावे उस शख्रविशेष अर्थात्‌. वर्भका ह । निघं यह एक ( प° ) नाम सब 
सरसे समानरूप वृक्षका हे । उत्कार, निकारये दो ( प° ) नाम अन्नक्रो 
उपर निकारनेके हं ॥ ३६ ॥ निगार यहु एक ( प° ) नाम निगर्नेकां 
ह्‌ । उद्रार यह एक ( पु ) नाम वमनका है । विक्षाव यह एक ( पु० ) 
नाम छीकका है । उद्राहु यह एक ( पु० ) नाम उपरको करके ग्रहण 
करनेका हे ॥ ३७ ॥ भारति, अवरति; विरति, उपराम ये चार नाम उप. 
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जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादथ ज्वरे जूर्तिः । 
उदजस्तु प्युपेरणमकरणिरित्यादयः शापे ॥ ३९ ॥ 
गोत्रान्तेभ्यस्तस्य बन्दमित्यौपगवकादिकम्‌ । 
आपूपिकं शाष्छुटिकमेवमादयमचेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ 
माणवानां तु माणव्यं सहायानां सहायता । 
हल्या दानां जाह्यण्यवाडव्ये तु दिजन्मनाम्‌ ॥ ४१॥ 
दे पञ्ुकानां पृष्ठानां पाश्च पृष्ठयमनुक्रमात्‌ । 
खलानां खचछिनी खर्याप्यय मानुष्यकं नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ग्रामता जनता धुम्या पाया गल्या परथक्पुथकू्‌ । 
अपि सादस्रकारीषवामेणाथणादिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति संकीणेवगेः ॥ २ ॥ 
रामके ह | उपराम (० ) रष (सरी ) हं । निष्ठव ( पु न); नि- 
प्रति (खी); निष्ठेवन (न°); निष्ठीवन (न) ये चार नाम 
कनेकेः ह ॥ ३८ ॥ जवन (न° )) सति (घखी°) येदोनाम वेगक्रं 
हं । साति (खी2 ); अवक्तान (न०)ये दौ नाम संतक्रहु | ज्वर्‌ 
( पु ); जीति (स्री )यदों नाम न्वरके ह । उदज यह्‌ एक (पु) 
नाम प्श प्ररणाका ह्‌ । अक्ररणि ( पु); अजनानि, अवग्राह; 
निग्राह भादि शब्द्‌ शापे वाचक है ॥ ३९ ॥ अपत्याथं प्रत्ययात्‌ ओपगव 
आदि रम्दोसे “ उसका समूह " इस सधम जपगव्क आदि जानने । 
जसे-“उपगोरपत्यानि पुमांप्तः ओपगवास्तेषां समूहः गी पगत्कम्‌ ओर यह्‌ 
एक ( न° ) नाभ उपगङ़ी संतानोके समूहका ह । जापूपिकर यह्‌ एक (न°) 
नाम जडक्प अपप अथोत्‌ मापये आदिकि समूहका दं । शाष्डुलिकि 
यह एक ( न° ) नाम रष्करुरी अथात्‌ परिक समूहका हे ॥ ४० ॥ 
माणम्य यह्‌ एक ( न> ) नाम माणव अथात्‌ बाट्केफि समृहुका है | 
सहायता यह्‌ एक ( ची ) नाम सहायोके समूहका हे । हल्या यह्‌ एक 
( खी° ) नाम होके समूहका हे । ब्राह्मण्थ; वाडन्यये दो (न°) 
नाम ब्राह्मणोके समूहके ह ॥ ४१ ॥ पाश्च यह्‌ एक ( न° ) नाम पवक 
अथीत्‌ अस्थिविशेषके समूहका दै । पृष्ठ्य यह्‌ एक ( न° ) नाम पृष्ठौके 
सपूहका हे । खकिनी, खल्याये दा ( खी० ) नाम खलोफे समूहके दह । 
मानुष्यक यह्‌.एक ( न° ) नाम मनुष्योके समूहका हं ॥ ४२ ॥ ग्रामता 
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अथ नानाभेवगेः ३। 
नानाथोः केऽपि कान्तादिवरगेष्येवात्र कीर्तिताः । 
भूरिप्रयोगा ये येषु पयोयेष्वपि तेषुते ॥ ? ॥ 
अआकाड्े त्रिदिषे नाफो रोकस्तु युबने जने । 
पद्य यशसि च श्ोकः इरे खद्धे च सायकः ॥ २॥ 
जम्बुकौ करो एुवरुणी पृथुका चिपिटामैकं । 
आरोक दक्षंनयोतौ भेरीपरहमानक ॥ ३ ॥ 


# 


णहु एक ( खी०) नाम ग्रामोके समूहका ₹ | जनता यह्‌ एक ( घी र) 
नाम जनकं समूहुका हं । ध्रम्या यह एकर (खी० ) नाम धमक समू 
टका हं | पाश्या यहु एक ( खी ) नाम पाज्ञोके समूहका ट । गह्या 
य्ह एक ( सख्री० ) नाम ग अथात्‌ बृहुतकाङ्ञो ॐ समूहका है । साहस्र 

एक ( न° ) नाम सहस्नोके समूहका है । कारीष यह एक ( न° ) 
नाम करीष अथात्‌ सखे हुए गाबरकफ आरन क समूहका ह । वाभण यह्‌ 
एक (न० ) नाम वमे अधात्‌ कवचक समृहका ह । आवण यह्‌ एक 
(न) नाम अथवणोके समूहका ह | चामेण यह एक नाम चर्मोकरि 
ममूहका ह्‌ ॥ ४३ ॥ इति संकी णव: ॥ > ॥ 

सथ नानाथेवभः । नो यह कहो फ क्िसल्यि सनेकार्थौका आरंभ 
क्रिया जाता हं | क्थांकि वे शब्द्‌ तो पूर्वोक्त वर्गमिं कहे गेहं ञओरजो 
यामी कहे जर्वगे तो पहं क्यो कहु है ? तहां कहते है किः यहां वक्ष्य 
माण काति सादि वमे।मेँ कितनेही अनक अथवाटे कह ह आर प्रागुक्त 
पयायींमं नहा जर बहुतक्षे प्रयोग कविर्योने काव्य सादिकर्मि सपिकर- 
तासकहु ह वही पूव।क्त पयायोमें दीखत ह । जेक्त नाकशब्द्‌ पव कहु 
तेगाम स्वगे आर आक्राङका वाची कहा ह्‌ वह फिर यहां कहा जावेगा 
सीर जद्ुक ङान्द गीदडके नामोमे कहा ह्‌ आर वरुणके नामीमे नहीं इस 
द्ये यहां फिर कहा जावेगा ॥ १ ॥ नाक यह्‌ एक (पर) नाम आ 
का ओर खगका हे । टोक यह्‌ एक ( पु० ) नाम खगे आदिक सरं 
जनका ह्‌ | श्चोक यह्‌ एक ( प° ) नाम अनुष्टप्‌ सादि प्य ओर यङ्क्रा 
हे । सायक यह्‌ एक ( पु ) नाम इर ओर तख्वारका है ॥ २ ॥ जंक्क 
यह्‌ एक ( पु° ) नाम गीद्ड आर्‌ वरुणकरा हं । पृथुक यह्‌ एके ( प° ) 
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उत्सङ्घविष्ठयोरङ़ः करङ्कोऽङ्भापवादयोः । 

तक्षको नागवधेक्योरकः स्फरिकक्ुयेयीः ॥ ४ ॥ 
मारुते बेधति ब्रघ्ने पुंसि कः कं हिरोम्बुनोः । 
स्यात्पुराकस्तुच्छधान्ये संक्षेपे भक्तसिक्यके ॥ ५॥ 
उदके करिणः पुच्छमृलोपान्ते च पेचकः । 

कमण्डलौ च करकः सुगते च विनायकः ॥ ६ ॥ 
किष्ुरैस्ते वितस्तौ च श्युककीरे च वृश्चिकः । 
प्रतिदुरे प्रतीकखिष्वेकदंद तु पुंस्ययम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्याद्र तिकं त॒ मूनिम्बे कनणे भूस्तरणेऽपि च । 
ञ्योत्ज्िकायां च घोषे च कोशातक्यथ कटूफठे ॥ ८ ॥ 
सिते च खदिरे सोमवरकः स्यादथ सिहकत । 
तिरकसर्के च पिण्याको बाह्लीकं रामटेऽपि च॥९॥ 


नाम भने चाव सौर बाछ्कका हे | आरोक यह एक ( पु ) नाम 
दीखना अरे प्रकाङका है । मानक यहु एक (पुर) नाम मेरी सीर 
मदगका ई ॥ ३ ॥ अक यह्‌ एक ( पु० ) नाम गाद्‌ ओर चिह्ठका हं । 
ककं यह एक ( प° ) नाम विह्न जर अपवादका हु । तक्षक यह्‌ एकः 
( पु० ) नाम नागका सार बद्दुक्रा ह। अफ यह्‌ एक ( पु) नार 
स्फटिकिमणि आर सृय्काहे ॥ ४ ॥ कं यह्‌ एक ( प° ) नाम वायुः 
ब्रह्मा, सयं इन्टोका है आर यही (न°) नाम शिर ओर जटका 
इ । पुलक यहु एक॒ ( पु० ) नाम तुच्छ अन्न आर्‌ सच्रके अवयवका ट्‌ 
॥ ¢ ॥ पेचक यह्‌ एक ( पु° ) नाम उद्य आर हाथीकी पुच्छकं मूटवंः 
गदा च्छादक मासका ह । करकः यह्‌ एक ( पु° न° ) नाम कमंद्टु ओर 
नदकः]रसे साकार वेषं हए साल्का ह । विनायकं यह्‌ एकं ( प° ) नार 
वृद्धका सौर चकारस गणका ६ ॥ ६ ॥ किष्कु यह एकं (पु० ) नाम हाथ 
ओर बिरुस्तका हे । वृश्चिक यहु एक ( पु ) नाम दककीडा आर चक 
रसे विच्छका ह । प्रतीत यह एक ङ्द प्रतिकूल्का वाची ( ०) हे र 
अवयतरका वाची ( पु° ) हे ॥ ७ ॥ भूतिकं यह्‌ एक (न० ) नाम चिर 
यता ओर गंघ तुणविशेषका है । कोशातकी यह एक (खी० ) नामः 
केडवी तोरई ओर उगाका है ॥ ८ ॥ सोमवल्क यह एक ( पु०) नाम 
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महेन्द्रगग्गटूट्कव्याटग्राहिषु कौशिकः । 
रुक्तापशङ्ञस्वातङः स्वरपेऽपि श्षुष्टकखिषु ॥ १० ॥ 
जैवातृकः श्षाङ्केऽपि युरेऽप्य श्वस्य वतैकः । 

व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना यवान्यामपि दीपकः ॥ ११॥ 
शारादृकाः कपिक्रोष्टश्वानः स्वणीऽपि गरिकम्‌ । 
पीडार्थऽपि व्यटीकं स्यादटीकं त्वप्रियेऽनृते ॥ १२॥ 
शीलान्वयावनूके द शल्के दाकटवर्कले । 

साष्टे शते सुबणोनां हेमन्युरोभूषणे परे ॥ १३ ॥ 
दीनारिऽपि च निष्कोऽद्ी कल्कोऽखी शमलेनसोः 
दृम्भेऽप्यथ पिनाकोऽखी श्ूलश्चैकरधन्वनोः ॥ १४॥ 
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कायफङ्‌ ओर सुपेद्‌ खेरका है । पिण्याक यह्‌ एक ( पु०न०) नाम 
प्ण्यमेदका जर स्नहरहित तिलके चणेक्रा ह्‌ । गाद्टीक यह्‌ एक (न°) 
नाम हीगका जीर चकारसे वाल्हीक देङ्का सर षोडेकाहै ॥९॥ 
को रिक यह्‌ एक ( पुर ) नाम इन्द्रः गग उट्‌ सपग्राही; विश्वामित्र 
जओंर्‌ नौका है । आतंक यह एक ( पु ) नाम रोग, ताप शंका; भय 
इृन्टोंका ह । टकर यह एक (० ) नाम स्वल्पा ओर अपिरशम्दप 
नीचः द्रिद्रका हं ॥ १० ॥ जवातृक्र यह एक ( चि ) नाम चंद्रमाका 
आर अपिङाब्दसे दीवायु ओर कुशाका है । वत्तक यह एक ( पु° ) नाम 
सअश्वक्र सुरका मर अपिङशब्दसे वतक पक्षीका ह्‌ | पुंडरीक यह एक 
( ०) नाम वघेराक्रा ओर अपिङ्ब्दसे ( न० ) सुपेद्‌ कमरा दै | 
दीपक यह्‌ एक ८ पु० ) नाम अनमानका ओर सपिङिब्दसे प्रकाञका 
हे ॥ ११९ ॥ शाराव यह एक ( प ) नाम वानरः गीदड, कृत्ता 
इन्होका हे । गेगिकि यह्‌ एक (न०) नाम सोनेका ओर अपिशब्डसे 
गे का हं । व्यलीक यह एक ( न° ) नाम अप्रियक्रा जीर पीडाका है | 
सकं यह्‌ एक ( न० ) नाम अभिय जीर ह्ंटकरा है ॥ १२ ॥ अनुक 
यह्‌ एक ( न°) नाम स्वभावका जीर वंशका है । शल्क यह्‌ एक ( न°) 
नाम खंड ओर छाख्का है । निष्क यह एक ( पु० न°) नाम प्षोनेके 
१०८ कर्षीकाः खुप्रणका, छातीके गहनेका, परमर सोनेका ॥ १३ ॥ 
सौर व्यवहारके अनुसार द्रग्यभेदका है । कर्कं यहु एक ( पु० न°) 
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धेनुका ठु करेण्वां च मेघजहि च काका । 
कारिका यातनाद्त्योः कर्णिका कणेभषणे ॥ १५ ॥ 
करिदस्तंश्युही पद्मबीजकोश्यां त्रिषत्तरे । 

वृंदारकौ रूपिभुख्यवेके मुख्यान्यकेवलाः ॥ १६ ॥ 
स्याहाम्मिकः कीङ्कटिको यश्चादरेरितेक्षणः 
खालारिकः प्रभोमीटदश्ची कायोक्षमश्च यः ॥ १७ ॥ 
““मूशनितम्बवख्यचक्रषु करकोऽखियाम्‌ । 

सूच्यग्रे शुद्रशत्री च रोमहर्षं च कण्टकः ॥ 

पाकौ पक्तिशिद्च मध्यरते नेतरि नायकः 

पयेङ्ः स्यात्परिकरे स्याद्रयाध्रेऽपि च टन्यकः ॥ 


नाम विष्ठा आर पाप जर पाखंटका  । पिनाक यह एक ( पुर न°) 
नाम तिहर ओर महादवके धनुषका हं ॥ १४ ॥ पनुका यहु एक 
( ख्री० ) नाम ह॒थनीका ओर चकारे नव्रीन व्या हइ मोका है । का- 
स्का यह्‌ एक ( खी ° ) नाम मघक समृहुका ओर चकारे कालक 
देवीका है । कारिका यह एक (खी ) नाम नरकयातनाका ओर्‌ षिव- 
रणश्चोकका है । कर्णिका यह एकर (खरी ) नाम कानकी त्रकी 
॥ १५ ॥ हाथीको सृंडके अग्रभागः) अंगी; कमस्के बीजका गुच्छा 
इन्होका ३ । इसतत जगे मौर खातरग्दो से पटे सव शब्द ( तरि ) है । 
वृन्दारफ यह्‌ एक नाम देवताक्रा; रूपाटेका सर मुख्यका हे । एकरञ्द्‌ 
मुख्य; अन्य खीर केवट दन्ोंका वाच््र है ॥ १६ ॥ कीक्छटिक्र यह्‌ एक 
नाम मायावीका जर जो समीप अरित करियेनेरवाछा हो उसका है। 
लटाच्ि यह एक नाम स्वामी मस्तकको देखनेवार्क्रा र कायै करः 
नेमे अप्तमथैकरा है ॥ १७ ॥ ^ कटक यह्‌ एक ( पृ न) नामप्तैत 
नितेव, कडा; चक्र इनक्रा है| कंटक यड एक ( पु) नाम सहका 
अग्र, छोटा राञ्ज, रोमोका उगना इनका हे 1 पाक यह एक ( पुर ) नाम 
पाक ओर मालक इनक्रा है । नायक्र यह्‌ एक ( पु०) नाम मध्यरतन जीर 
प्रभुकरा ह | पकर यह्‌ एक ( प° ) नाम पधक मोर्‌ समूहका ह्‌ । टुग्धक्र 
यह एक (पु० ) नाम व्चेरा आर टुन्धक्रका हे । पाठान्तरसे टुढधक्र नाम 
साद्रानक्षत्रक्राभीं हे । पेश्क यह एक (० ) नाम समूह्‌ भौर तंटूकक्रा 


२२४ अमरकाडाः । 


पेटकल्िषु बृन्देऽपि यरो देश्ये च देकः । 

खेटकौ प्रामफलकी धीषरेऽपि च जालिकः ॥ 

पुष्परेणौ च किञ्चस्कः शुर्कोऽखी सखीधनेऽपि च । 

स्यात्कटटोरेऽप्युत्कलिका बाधकं मागबृन्दयोः ॥ 

करिण्यां चापि गणिका दारको बाटमेदकी । 

अन्येऽप्यनेडमृकः स्याद्र दपौक्मदारणौ ॥ " 

इति कान्ताः । 

मयूखस्तिटूकरज्वालास्वहिबाणी शिलीमुखो । 

दाङ्घे निधौ रखलारास्थ्नि कम्बौ न द्वीन्दरियेऽपि खम्‌ ॥ १८॥ 

घृणिज्वाले अपि शिखि- 

इति खान्ताः । 
रैखवृक्षो नगावगौ । 

अद्म वादका शराक्वहगाः समा, ॥ १९. ॥ 
₹ । दिक यह्‌ एक ( पु० ) नाम गुरु गर देदभिं हा नवाटेका है | खेटकं 
यह्‌ एक (पु० ) नाम ग्राम आर फटकका ह । जालिक यह्‌ एक ( पु ) 
नाम घीमग जर जाढीका ह । किजस्क यह्‌ एक ( पुर ) नाम पृष्परणका 
र्‌ किजल्कका ह | उल्क यहु एकर (पुट न) नाम स्रीधनक्राहं। 
उत्कलिका यह एक ( खीं ०) नाम द्हूशियोका ह्‌ । वाधक यह्‌ एक (न> ) 
नाम भाव आर समूहका हइ । गणिक्रा यह्‌ एक (सखी) नाम हथिनी 
अर वेश्याका इ । दारक यह एफ़ ( पुर ) नाम बार्क जीर भदनेषालेकः 
हं । अवेडमूक यह्‌ एक ( पु ) नाम आधरेका हं | टकर यह्‌ एकं ( पर) 
नाम गवे र टकिोका ह | 2, यह्‌ ककारति राब्द्‌ समाप्त हए ॥ मयूख 
यह्‌ एक ( पु ) नाम शाभा; किरणः) ज्वाल हइन्हांका ह । रिष्छीमुख 
यह्‌ एक्‌ ( प°) नाम भारका अर बाणका है । रेख यह एक ( पु° 
नाम खजाना; मस्तक्रकी हद्की जर हंख दरन्टका हे जन शंखवाची ह 
तब ( पु० न> ) ह । ख यह्‌ एक (न ) नाम इद्दियः पुरः क्षत्र; शन्य- 
विन्दु, आकाराः सवेदनः दृव्टयक; कल्याण दन्होका वाची ह ॥ ९८ ॥ 
हिखा यह एक ( छी० ) नाम किरणका सर चोटीका है ॥ यहां खका- 
रन्त इाब्द्‌ समा हए ॥ नगः अग य दोनों ( पु ) नाम पतते आर 


तृतीयं काण्डं- नानागैतरगेः २३ । २२८ 


पतङ्ो पक्षिसर्यो च पूगः कयुकृन्दयोः। 
पावोऽपि मृगा वेगः प्रबाहजवयोरपि ॥ २० ४ 
परागः कौम रेणो स्नानीयादौ रजस्यपि । 

गजेऽपि नागमातिङ्ावपाङ्स्तिलकेऽपि च ॥ २८॥ 
सगेः स्वभावनि्मोक्षिनिश्चयाध्यायस्रषटिषु । | 
योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ॥ २२॥ 
मोगः सुखे रुयादिभरतावदहेश्च फणकाययोः । 

चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः शवले त्रिषु ॥ २३॥ 
कपौ च षुवगः शापे त्वभिषङ्कः पराभवे । 

यानायङ्ग युगः पुति युगं युग्मे कृतादिषु ॥ २५४५ ॥ 


वृक्षक ह | आद्धग यहु एकं ( पु ) नाम वायुक्रा आर बाणक्रा है| खग 
यह्‌ एक (पु० ) नाम बाण पक्षौ सौर सयका हे ॥ १८९ ॥ पतग यहु एक 
( पु2 ) नाम पक्षी, सथ जर्‌ शालिचावर मेद्का हे | पूग यह एक (पु०) 
नाम सुपारीके वृक्ष सर समृह्का हं । मृग यह एक ( पु ) नाम प््ुका 
मृगज्चिरका ओर दृढनेका हे । वेग यहु एक ( पु० ) नाम प्रवाहुका जीर 
वेगका है सौर सपिङ्ब्दसे विष्ठाको गुदासे बाहिर निक्रासनेका हे ॥ २०॥ 
पराग यह, एक ( प°) नाम एुटसंनधी रेण ओर स्नानके योग्य गंघके 
नचृणैविहोषका है ओर अपिङिब्द्से उपरागका ह । नागः मातेगये दो (पु) 
नाम हस्तीके जर जभङाब्दसे सप, नागकेसर, पान आदिके हं । अर्पाग 
यह्‌ एकं ( पु° ) नाम तिटकका जर सपिराब्दसे नेक अन्तमाग ओरं 
संगहीनका है ॥ २९ ॥ सगं यह एक ( पुर) नाम स्वभाव, व्याग 
निश्चय) अध्याय; सृष्टि इन्टोका हे । योग यह एक ( पृ° ) नाम कवच, 
उपाय, ध्यान, संगति, यक्ति इन्हांका ह ॥ २८ ॥ भोग यहु एक (पु°) 
नाम सुख, पण्यखरी) हसती घोड आदिक्ा मूल्यः, पाटन वा मरना स्प्के 
फण ओर हरीर इनका ह । सारंग यह्‌ एकर (पु०) नाम पेया अर्‌ 
हिरणका हे आर ङाबल्का वाची (चिः) हे ॥ २३ ॥ शत्रग यड एक 
( पु० ) नाम वानर आर चकागसे मेंडक आर सारथे आदिका ह । अ- 
भिषग यह एक (पु) नाम शाप्का जर तिरस्कार ह । युग यह एकः 
नाम रथ गाडे आदिके अवयवे ( प° ) है जर जडा आर सत्ययग 
१५ अमर, 


२२६ समरकोडाः । 


स्वग षुपश्ुबाग्बज दिने श्रघूणिमू जरे । 
लक्ष्यदृष्ट्या लिया पुति गोर्टिङ चिदहक्षेफसोः ॥ २५ ॥ 
सङ प्राधान्यसान्वोश्च वराङ् मृधगुद्ययोः । 
भग॑ श्रीकाममादहात्म्यदीयेयत्नाकैकीर्तिषु ॥ २६ ॥ 
रति गान्ताः | 
परिघः परिधातेऽक्ऽप्याघो बृन्देऽम्भसां रये । 
मूरये पूजाविधावर्घोऽहोदुःखन्यसनेष्वघम्‌ ॥ २७ ॥ 
तरिष्वि्टेऽत्पे रघुः- 
डति घान्ताः । 
काचाः रिक्यम्बदेदहग्जः । 
िपयीसे बिस्त च प्रपञ्चः पादके शुचिः ॥ २८ ॥ 
मास्यमात्ये चान्युपधे पसि मेध्य सिते च्रिषु। 
आमष्ङ् स्प्रहायां च गमभस्तो च रुचः खयाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति चान्ताः।  । 
आदिक वाची (न) ह ॥ २४॥ गा यट ष्कः नाम स्म; बाणः पछ; 
रणी; तत्र दिरा) नत्र किरण, पश्वी, पानी इन्टाकः ह आर प्रथोगक्र 
न्मनुसार्‌ ( घी ) आगर (पु ) हु | सगि यहु एक (न°) नाम चिहुका 
न्नार लिगहृन्ियक्रा = ॥ २५ ॥ साग यह्‌ पक ( न>) नापर प्रघानपना; 
कराखर आर्‌ चकागस पलक सग्रह | वर्गंग यह्‌ एक (न° ) नाम 
दारका ओर यानिक्राहु | नग यह एकः (न) नाम रृ्ष्मी, कामः 
व्य) वरय; यत्तः अक्र) तनोत इन्हक्ा ६ ॥ २६ ॥ यहा गक्रारान्त चष्ट 
म्म्मप्र हए ॥ पर्प यहु एकर ( पृ) नाम टह्क्री सखठक्रा सीर आपे. 
रन्दस यागमदकर। ह | घ यह्‌ एक ( पुर) नाम प्मूह्‌ आर पनीक 
प्वहुक्रा ह | सपे यहु एकर (प°) नाम मोखरा सीर पूमाक्रे जछ्का ह| 
स यह्‌ एक (न° ) नाम पप, दुःख सर्थात्‌ बुढापा मरण आदिः व्यप्तन 
अथात्‌ रिक्रार्‌ जूमा खेटन सादिक हे ॥ २७ ॥ ख्घु यह्‌ एक (० ) 
नाम मनांत आर्‌ अतसा ह ॥ यहां धकारा राष्द समाप्त हए ॥ 
पच यह्‌ एक ( पु ) नाम ठकः काच; ने्रराग इन्हका ह । प्रपञ्च 
र्ठ एकर ( पुर) नाम विपरीतपनेका जोर विस्तारकाह्‌। द्वि यहु एक 
न सिका ॥ २८ ॥ ओर सपाट महीना, मंत्री तथा शद्ध चित्तवाटेका 


तृतीयं काण्टं -नानःथवगंः २३ । २२७ 


"` प्रन्ने मरस्टकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तषकहारयोः । 

परिधानाश्चरे कच्छो जटप्रान्ते तरिलिङ्ककः ॥ १ ॥ " 
हति क्षपक्ड्छान्ताः। 

ॐकिताक्ष्याददहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 

अज। विष्णुहरच्छागा गोष्ठाध्वनिवहा जाः ॥ ३० ॥ 

धमराजी जिनयमौ कुञ्ची दन्तेऽपि न सियाम्‌ । 

वलजे सषत्रपूद्रोरे वलजा पल्गुदक्षेना ॥ ३९॥ 

ममे क्ष्मा रणेऽप्याजिः प्रजा स्यात्सन्ततौ जने । 

अन्जो शंखश्चशाङ्धो च स्वके नित्ये निजं त्रिषु ॥ ३२॥ 

इति जान्ताः । 


हे जर ( पुं ) ह । पवित्रम ओर्‌ शु्कवणमे (०) हं | रुषियट्‌ 
एकः ( स्री ) नाम मिल्मपः वहूत इच्छा) किरण (न्ह हे सर चकारमे 
रोभाका हे ॥ २९ ॥ यहां चक्रारान्त राष्द्‌ समाप्त हए ॥ “ जच्छ यः 
एकः ( पु ) नाम रच्छ प्रपतन्न जीर अगिडाम्दम्‌ स्फटिकका है ] गुच्छ यह्‌ 
एकः ( प° ) नाम गुच्छरैका ओर हारका है । कच्छ यह्‌ एक नाम धोती 
न्मादि पाहिरनके वक्रा नाराः नावक्रा अगविरोषः नलप्रायदेड इन्हांका 

 शखवाची ( प° ) हंग तर नाकाङ्गादिवाची (तरि° )हे। > 
यट} कछकारान्त कृन्द्‌ समाप हुए ॥ अर्हिभूज् यह एक (पु) नाम मोरका 
समीर गरुड (ओर ने) काह | द्विज यह एक (पुर) नाम रदति; 
बराह्मणः पक्षी इन्टोका हे | अज यह एक ( पुर ) नाम विष्ठा; महादेव; 
चकरा इन्टका हे । त्रन यह एक ( पर ) नाम गो्जंका स्थान; मार्ग, 
मरमूह इनक्रा है ॥ ३० ॥ घभरान यह एक (पु) नाम जिन सर्थात्‌ 
बद्धदेवता ओर यमदेवता सौर युधिष्ठिग्का ह । कुज यह्‌ एक (पु० न° ) 
नाम हस्ती दात्रा जर्‌ निकरृच्नका हे | व्छन यह एकर (न) नाम 
गवेत ओर्‌ नगरे दारका ह्‌ । वर्ना यह्‌ एकर ( खरी °) नाम सुन्दर खीका 
ह ॥ ३९ ॥ आनि यहु एक (घ्री> ) नाम समानस्प पथ्वीभागक्रा 
आग युद्धका ह | प्रना यह्‌ एकर ( स्री ) नाम सतानक्रा ओर जनक्राह। 
अञ्ज यह एक ( पुं ) नाम क्रा स्मर चनदरपाष्यटे } निन यु पकर 


२२८ अमरवः शाः । 


पुंस्यात्मनि प्रवीणे च कत्रज्नो बास्यरिङ्ककः। 
संज्ञा स्या्वेतना नाम हस्तायेश्चाथेश्ुचना ॥ ३३ ॥ 
इति जान्ताः । 

काकेमगण्डौ करो गजगण्डकटी कटीँ । 
शिपिविष्टस्तु खतो दुश्चमेणि महैश्वरे ॥ २४ ॥ 

, देवद्िल्पिन्यपि त्वष्ट दिष्ट देवेऽपि न दयोः । 
रसे कटुः कटकायं तषु मत्सरतीक्ष्णयोः ॥ ३५. ॥ 
रिष्ट क्ेमा्चुभाभवेष्वरिषटे वु ्युभाञ्चुमे । 
मायानिश्चलयन्त्रेषु केतवाचृतराक्षिषु ॥ ३६ ॥ 
अयोधने शेश्चङ्क सीराङ्क कुटमस्ियाम्‌ । 
सुष्षमेरायां उरिः सी स्यात्क।छेऽल्पे संरायेऽपि सा ॥ ३७ ॥ 


(०) नाम सपना आर निव्यक्रा ह ॥ ३२॥ यहां जकारान्त शब्द्‌ 
समा हृए ॥ क्षजज्ञ यह्‌ एक नाम आस्माका षराची (पु० ) है ओर इर. 
लका वाची (०) है । संज्ञा थह एक (स्री ) नामबुद्धि, नाम 
आर हाथ भह स चन सादिक अथकी सचना करनका है । गायत्री सौर 
सयका खीकोभी कहत हँ ॥ ३३ ॥ यहां अकारान्त ३्द्‌ समाप्त हुए ॥ 
करट यह्‌ एक ( परं ) नाम काकका सीर हाथीके कपोट्का ह्‌ । कट यहु 
एक ( पु) नाम हाथीकं कषरा सार क्कि मीर चटाक्काह्‌। 
शिपिविष्ट यह्‌ एक ( प° ) नाम बारछोपे रहित शिरबारा, दुष्टचामवाला 
ओर महादेवक्रा ह ॥ ३४ ॥ त्वघ्र ( ऋकारान्त ) यह्‌ एक ( प° ) नामं 
विश्वकमांका ओर भपिङब्दस् सय॑विरोष तथा खातीका 8 । दिष्ट यह्‌ एक 
नाम दैवक्रा वाची (न° ) हे मौर कारुका वाषी ( पु) है । कटु यह एक 
नाम रस्तका वाची ( पु० ) है सार अकायंका वाची ( न° ) ह । मत्सर 
ओर तीक्ष्णका वाची (०) हं ॥ ३५ ॥ रिष यह एक (न° ) नाम 
कुरार) अभंग, अदमके जभावका हं । सरिष्ट यह एक (न> ) नाम चभ 
अश्ुभका ह । सोवडका धर, मदिरा ओर मरणक चिदह्वकाभी हे ॥ ३६ ॥ 
कूट यह एक ( पु° न°) नाम मायाः निश्वट्य॑त्र, कपट श्चुठ; समूहः लोहिका 
समूहः पषेतका शिखर, हस्का अंग इन्होका ह । टि यह एकं ( ख्ी° ) 
नाम छोटी इलायचीका ह ओर काटभेद्‌, ठे, सन्देह हन्दंका ३ ॥ ३७ ॥ 


तती काण्डं-नाना्थत्रगंः २३ । २१९ 


आत्युत्कषौश्रयः कोरथो मृरे रग्रकसे जटा । 
व्युष्टिः फले समभ्रद्धो च रष्टज्ञोनेऽक्षिण दशने ॥ ३८ ॥ 
इष्ियौगेच्छयोः सृष्टं निश्चिते व्ुनि त्रिषु । 
कष्ट तु कृच्छ्रगहने दक्षामन्दागदेषु च ॥ ३९॥ 
पटुद्रौ बाच्यटिङ्ी च- 
ति रान्ताः । 
नीखकण्टः शिवेऽपि च । 
पुमि कोष्रोऽन्तजंठः कसूटोऽन्तग्रंहं तथा ॥ ४०॥ 
निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष््ोत्कर्थं स्थितौ दिशि । 
त्रिषु ज्येष्ठोऽतिशस्तेऽपि कनिष्ठोऽनियुवालपयोः ॥ ४९ ॥ 
डति खान्ताः । 
द्ण्डोऽखी टगुडऽपि स्याद्डा गोरेष्चुपाक्रयोः 
सपेमामात्पश्चू व्याडो गौमृवाचस्त्विडा इलाः ॥ ४२ ॥ 


ट््य्ती 


कोटि यह एक (सरी: ) नाम धनषकर अग्रमाग) प्रक्षे, कोण, संख्यामेद्‌ 
दृन्टका ह्‌ । जटा यह्‌ एक (खी) नाम मू मि हुए बार, जामा 
इन्टोका ६ । व्युष्ट यह्‌ एष (चरी ) नाम फलका आर समृद्धि ह्‌ । 
हा9ि यर एकर (खी ) नाम ज्ञानः; आंख) देखनः दृन्ह्काष्ट्‌॥ ३८ ॥ इट 
यह एक (छरी ) नाम यज्ञका सौर दृन्छाका ह | स॒ष्ट यह णक (रि०) 
नाम निश्वय आग बहूना टं ! कष्ट यह्‌ एक नाम दुःखक्रा आर दुःखम प्राप्त 
हो सकरन तप्तुकरा ह्‌॥ ३०॥ पट यह पकर नाम चतुर्‌, तीक्ष्ण, रोगदीन 
दन्दीका ह । कृष्ट सं),र्‌ पट ये दानों शब्द्‌ बाच्यङ्िगी ह । यहा टक्रारान्त 
राब्द समाप्त हुए ॥ नीट्कंठ यह्‌ एक ( पुं ) नाम महादेव आर्‌ अपि 
ङाब्दस मारक्राह्‌ । काष्ठ यह्‌ एक ( पु ) नाम पटक मीतर्‌ जअन्रक्े मक्रा 
नका; ऊर्ठलेका जीर भीतरः षर्का हं ॥ ५० ॥ निष्ठा यह्‌ एक (खी० ) 
नाम सिद्धिः नहीं दीखना, ना इन्टोकाहै। काष्ठा यह्‌ एक ( खरी० ) 
नाभ उक्ष, स्थिति ओर दिशाकाः है। ग्येष्ठ यह एक ( चि०) नाम 
अस्यत उन्तमका है सीर अपिङब्दसे अत्यंत बद्ध, बडा ओर जेठ मही- 
नेका ३ । कनिष्ठ यह्‌ एक (चि० ) नाम बाल्कका ओग अल्पा 
॥ ४९१ ॥ यहां ठक्रारान्त ङ्न्दं समाप्र हुए ॥ दंड यह्‌ एकः ( पु< न० ) नाम 


२३० अमरकाङः । 


क्वेडा वंशक्षखाक्राऽपि नाडी नेऽपि षट्‌क्षणे । 
काण्डोऽद्खी दण्ड वाणाकषगवसरवारिषु ॥ ४२ ॥ 
स्याद्धाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे मूलवणिग्धने । 

इति डान्ताः। 
भृशप्रतिन्नयोाबादं प्रगाद भृशकृच्छ्रयोः ॥ ८४॥ 
शक्तस्थूलौ त्रिषु ट्टी व्यृही बिन्यस्तसंहती । 

इति उान्ताः। 
श्रणोऽभेके खैणगमे बाणे बङिसुने श ॥ ५५ ॥ 
कणोऽतिसुक्ष्म घ्रान्यांगे संघातिं प्रमथे मणः 
पणो द्रनादेषत्सष्टे ना मूलम पने च ॥ ८६ ॥ 


लटका भौर अपिदब्दत्त मानमद्‌ नौर्‌ दृडक्ा इ । गुड गह एश (वु 
नाम मोका आर गडरा ह। व्यार सह एकै (न) नाम सपक मासक 
खानवा ओर प्टक्ा हु | शटा जौ इला यद्‌.(खी- ) नाउ गा, वृश्चः 
वाणी इन्होकर ह र्‌ इलया यहं एतः नाम वद्धो सखीतरानी ह्‌ ॥ ५० ॥ 
क्वेटा यह्‌ एक ( ची ° ) नाम वङा+। सटा आर आपिद्ान्भस विषक्ा ह । 
तहां विषका वाची (पुः ) हं । नादा मरह एकर ( सरीर ) नामनाल्कः 
आर छः क्षणपरामत स्का अधरात्‌ षडाक्ा ₹ | कड चह एक ( 4: 
न ) नाम दडः बाणः; वाडा; वरग; सवरसतरः पाना इन्टछह्‌ ॥ ५३ ॥ 
भंड यह्‌ एक (न ) ना पाडः यपत) पातर मूटर्पतिष्यक घक्राह्‌॥ 
यहां डक्रारान्त शब्द समाप्त हए ॥ बाढ यह एक (न ) नाम अव्यतक्रः 
आर प्रतिज्ञाक्रा ह । प्रगाट यह्‌ एकर (न> ) नाम अच्थतक। जर दम्खकः 
ह ॥ ४४॥ दढ यह्‌ एकर (चिन ) नाम समर्थक सरे स्थल हे । व्यट 
यह्‌ एक ( ति० ) नाम धराहुरकछा यार सम्रूहका रह ॥ यहां टक्रारान्त ब्द 
पतमाप्त हुए ॥ श्रण यह एक ( पु ) नाम बालका आर्‌ खरीक गर्भक्रा ह | 
नाण यह्‌ एक ( प° ) नाम बहकर पृत्रका आर शगकाह॥ ४५॥ करण 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम सत्यत छरा ओर्‌ अन्नकरे मंराका ह । गण यह्‌ 
एके ( पु) नाम स्मूटका आर मह्‌दवकरे गणका है | पण यहु एक 
(पु) नाम ज॒भा सादिकी बाजी, वेतन मोर, धन ओर अपिशण्दसे 


तृतीयं काण्डं-नानाथवगेः २३ । २३९ 


मौर्व्या द्रम्याश्चिते सच्वक्षायेसध्यादिके गणः । 

नि््यापारस्थितौ काटविशेषोत्सवयीः क्षणः ॥ ४७ ।; 

वर्णो द्विजादौ श्रुङ्कादौ स्तुतो बर्ण तु बाऽभरं । 

अरुणो भास्करेऽपि स्याद्रणैमेदेऽपि च त्रिषु ॥ ४८ ॥ 

स्थाणुः शर्वोऽप्यथ द्रोणः ककेऽप्याजौ खे रणः । 

अ्आामणीनीपिते पसि श्रेष्ठे प्रामायिपे त्रिषु ॥ ४९ ॥ 

उणा मेषादिरोन्नि स्यादावतें चान्तरा सुबवोः । 

हरिणी स्थान्प्रमी हेमप्रतिमा हरता च या।॥ ५०॥ 

त्रिषु पाण्डौ च हरिणः स्थूणा स्तम्भेऽपि बेङमनः । 

तृष्णे स्पृहापिपसि दवे ज्॒प्साकरुणे घृणे ॥ ५१ ॥ 

बणिक्पये च विपणिः सुर प्रत्यक्‌ च वारुणी । 

करेणुरिभ्यां स नेमं द्रविणे तु बरं घनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रीदनेके योग्य शाक आदिकरा हं ॥ ४६॥ गुण यह एक ( पु० ) नाम 
धनुषकरी डोरी, रस गथ आदि) सख) रजन? तम, चतुरपना) सपि त्रिग्रह 
आदि इन्टौका है । क्षण यह एक ( पृ ) नाम चप चाप्‌ रहनाः काट 
विङ्घोष, उर्व इन्होंका इ ॥ ४७ ॥ कण यहं एक्‌ (प° ) नाम ब्राह्मण 
आदि व्र, सुपद भादि रंगः स्तुति इन्ट्॑का ह जर अक्षका उची 
( प° न०) इ | अरुण यह्‌ एकर ( पु ) नाम सूचका ओर्‌ अगिङब्द्स 
सयक सारिका है । जर कपि वण संघ्याका राग दृन्टीका वाचक 
(०) ईं ॥ ४८ ॥ स्थाए यहं एक (पुर ) नाम भहा देवका ओर्‌ 
स्तम मादिका डे । द्रोण यह एक ( प° ) नाम द्रीणाचार्यः तोरविरोषः 
काक इन्होंका है | रण यह एक (प° ) नाम युद्धकरा आर राब्दका द । 
ग्रामणी यह एकं नाम नाका वाची ( पु° ) हं ( अच्यत उत्तम संर 
गामके मार्किक्रा वाची (त° ) है ॥ ४९ ॥ उणो यह एकर (खी° ) 
नाम मेढा आदिक रोम, ्रकवियोके षेर्का है । हरिणी यह्‌ एकर ( खरी°) 
नाम मृगी, सोनेकी मूत, हर्‌ वणवारी इन्टोका है ॥ ५० ॥ हरिण यह्‌ 
एक ( च्रि० ) नाम पाडुर वेणिका जोर चकरारस मृगके भेदका ह । स्थूणा 
यह्‌ एक ( खी ° ) नाम मक्रानकं स्तम्‌ ओर अपिरब्दसे रोह्की प्रतिमाका 
हृ । तृष्णा यह एक ( खी ) नाम्‌ इच्छाका भूर तृषाका ह । घणा यह 
रक ( द्ञी० ) नाम निन्दाका ओर्‌ दयाका ह ॥ ५१९॥ विपणि यह्‌ 


२३२ अभरकाङाः । 


दारणं गरहरक्षिभ्रोः श्रीपर्णं कमदेऽपि च । 

विषाभिमररोदिषु तीक्ष्णं ह्ीषे खरे जिषु ॥ ५३ ॥ 

प्रमाणं हैतुमय।दाशास्ेयत्ताप्रमावृषु । 

करणं साधकतम क्षे्रगाजओद्दियेष्वपि ॥ ५४ ॥ 

प्रा्युत्पादे संसरणमसंबाधचमूगती । 

घण्टापयेऽथ वान्तान्ने समुद्विरणभुन्नये ॥ ५५ ॥ 

अतखिषु विषाणं स्यात्पञ्चुश्चङ्गभदन्तयोः । 

पणं कमनिश्रोन्यौ ग्रहे नातु चतुष्पथे ॥ ५६ ॥ 

संकीर्णो निचिताश्ुद्धौ षिरिणं शून्यमूषरम्‌ । 

८ सेतौ च वरणो बरेणी नदीभेदे कचोश्वये । "" 
इति णान्ताः । 

देवस्य विवस्षन्तौ सरस्वन्तो रदाणेषौ ॥ ५७ ॥ 


एक (सखीः) नाम बाजार गदी ग दुकानका हं | वारुणी यह्‌ 
एक ( स्री० ) नाम मदिराका आर्‌ पश्चिम दिङ्गाक्ा हु | करणु यह्‌ एक 
नाम हथिनीका वाची ( खी ) सौर हःधीक्ा वाची ( पु० ) हे । द्रविण 
यहु एक ( प° न ) नाम बका सीर धनक्रा हं ॥ ५२ ॥ शरण यह्‌ 
एक (न० ) नाम चरका जर रक्षा करनवादेका हं । श्रीपभे यह एक 
( न० ) नाम कमल्का आर चकारे अरनीका हे | तीक्ष्ण यह एक नाम 
विष, युद्ध; रोहा इन्होंका (न) ह सीररतीक्ष्णक्न वाची (°) है 
॥ ५३ ॥ प्रमाण यह एक ( न° ) नाम हेतु, मयादा, शार, परिच्छेद; 
ज्ञाता इन्टोंका हं | करण यहु एक ( न० ) नाम क्रियाकी सिद्धिम प्रकरुष्ट 
कारणका हं ओर क्षत्र, जगः इद्धिय दन्हींका ह ॥ ५४॥ संतरण यह्‌ एक 
( न< ) नाम प्राणियोके जन्मका; निबोध सनाके गमनका सीर चौहय्का 
| समुद्विरण यह्‌ एक (न>?) नाम उल्टी किये अन्नका ओर जल्के 
पाज आदिका उपर छानका हं ॥ ५५ ॥ इतस्त जगे वक्ष्यमाण ड्द 
(9० ) ह। विषाण यहु एक नाम प्ट सीगका ओर हाथीके दतका 
ह । प्रवण यह एकं नामक्रमत्त दधी पृथ्वीका ओर नग्नका है आर चीराहे- 
का वाचक ( पु० ) है ॥ ५६ ॥ संकीर्णं यह एक नाम व्यापक्र भीर अद्यु 
दका ह । विरिण् यह एक नाम बरान्यक्रा आर्‌ उपर पृथ्वीका है । « क्र 


ततीय काण्ड-नान।थवगः ३ | २३३ 
पक्षिताक्ष्यौ गरुत्मन्ती कङुन्तौ भासपक्षिणौ । 
अम्रयुत्पातौ धूमकेतु जीमूतो मेषपवेती ॥ ५८ ॥ 
हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे मरुतौ पवनामरौ ! 
यन्ता हस्तिपके सते मतो धातरि पोष्टरि ५ ५९ ॥ 
यानपत्रे शिक्ञो पोतः प्रेतः प्राण्यन्तरे मते । 
ग्रहभेदे ध्वजे केतुः पार्थिवे तनये सुतः ॥ ६० ॥ 
स्थपतिः कारुभेदेऽपि भूभट्रूमिधरे चरपे । 
मूधाभिषिक्तो भूपेऽपि ऋतुः खीकसमेऽपि च ॥ ६५ ॥ 
विष्णावप्यजिताव्यक्तो सतस्त्वष्टगि साग्थो । 
व्यक्तः प्राज्ञेऽपि ष्टान्ताबुमो शाखनिदश्नेने ॥ ६२ ॥ 


यह एक (पु ) नाम पुर, वेणी; नदीका भेद आर बारोके समूहका ह ॥ 
यह णकारान्त उाब्द्‌ समाप्त हए ॥ विवरस्वत्‌ ( तान्त ) यह एक ( पु ) 
नाम देवताका ओर स्रयकरा हे । सरस्वत्‌ ( मत्वन्त ) यह एक ( पुर) नाम 
नद्का आर समुद्रका द ॥ ५७ ॥ गरूप्मत्‌ ( मल्न्त ) य ( पु) 

म पक्षीका सौर गरुडा ह । रृक्रुत यह्‌ एक ( पु) नाम गीधका 
जर पक्षीका हे । धम्केतु यह एक ( पु) नाम अभ्चिका अर उसा. 
तका हं । जीमूत यह एक ( पु ) नाम मेधका ओर पवैतका ई ॥ ५८ ॥ 
हस्त यह एक ( पु० ) नाम हाधका सर रस्त नक्षत्रा ह । मरुत्‌ यह्‌ 
एक ( पुं० ) नाम पवनका सौर देवतोक) है । यत्‌ (ऋकारान्त पु०) यह्‌ 
एकं नाम हाथीवानक्रा ओर सारथीका ह । मतं ( कारान्त पु° ) यह्‌ 
एकं नाम धारकका आर मादिकका ह ॥ ५९ ॥ णेत यह एक ( पुर ) 
नाम यानक्रे पात्र थात्‌ इंगी आदिका आर बाट्कका है । प्रत यह एक 
( प° ) नाम भूत्का आर मरेहुएकारहे | केतु यह्‌ एक {पु०) नाम 
केतु ग्रहका सीर ध्वनाका हं । सत यह एकं ( पु०) नाम राजाका सर 
पुत्रका हं ॥ &० ॥ स्थपति यह्‌ एक ( पु° ) नाम रिल्पीका सार अपि 
दाण्दस जीपी यज्ञको करनवाल्का हं । भूमत्‌ यह एक ( पु०) नाम 
पवेतक्षा सर राजका ह्‌ । मृघांभिषिक्त यहु एक ( प° ) नाम राजका 
सर अपिरन्दसे प्रधानका टै । ऋतु यह एक ( पु० ) नाम खीको एल 
सनका जर हेमंत आदि ऋतु्खओका है ॥ ६१ ॥ अजित, सव्यक्त ये 
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कषत्ता स्यात्सारथौ द्वाःस्वे क्षत्रियायां च श्ुद्रने । 
वृत्तान्तः स्याल्मकरणे भकारे कात्छ्येवातेयोः ॥ ६३। 
आनते: समरे चत्यस्थाननीतद्वेषयोः । 

कृतान्तो यमसिद्धान्तदेगङुशरकमेशु ॥ & ४ ॥ 
छ्ष्मादि रसरक्तादि महाभूतानि तद्रणाः । 
इन्द्रियाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः ॥ ६५ ॥ 
कक्षान्तरेऽपि श्ुद्धान्तो रपस्यासवेगोचरे । 
कास॒सामथ्यंयोः शक्तिम्तिः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ 
विस्तागबह्योत्रेतातवेसती रांत्रवेहमनोः । 
क्षयाचैयोरपचितिः स्ातिदोनावसरानयोः ॥ ६७ ॥ 


दा ( प°) नाम पिष्णकर नर महयदवक ६ | सत थह एक ( पु) नाम 
खातीका आर्‌ सारधौका हु | व्यक्त यहु एक (तरि ) नाम पडतका 
सर स्फुटका हं । द्टांत यह्‌ एक ( पुर ) नाम न्याय जादि शसक) 
सीर उदाहगणक्रा ह ॥ ६२ ॥ क्षन्न ( ऋकारान्त पृ° ) यह्‌ एकं नाम 
सारथी; दारा सर क्षत्रिया सखीमं दशद्रसे उतत्न बाल्कका ट । 
वृत्तान्त यह एक ( पु) नान प्रकरण; प्रकारः सकरटपनाः; वात्ता इन्हका 
है ॥ 8३ ॥ जानते यह्‌ एक ( प° ) नाम युद्धः नाचनक्रा स्थानः दार 
कापुर्‌ हइन्टोंका ह्‌ । कुतान्त यह्‌ एक ( पुं ) नाम घ्मराजः सिद्धान्त; 
प्राक्तन कभ; पाप इन्हका टं ॥ ४४ ॥ पातु यह्‌ एक ( पुर) नाम कफ 
आदि; रसत रक्त आदेः पृथ्वी पानी अग्रि वायु आका हइन्हंके गंघ 
सादि गण, संख दि ईद्धिया, मनि आदि, शब्दयोनि इन्ोका है 
॥ ६५ ॥ शद्धान्त यह्‌ एक (पु०) नाम स्थानके भीतरी कक्षा, रानधा- 
नीविङेष, रनवास जर आक्ोचके अन्तका हे । शक्ति यह्‌ एक ( स्री°). 
नाम बरदछीका ओर सामथ्यका है । आगेके वात्ताङ्ञाब्दतक सन शब्द्‌ 
( खी० ) है ! मूति यह्‌ एक नाम कठिनपनेका ओर शरीरका ह ॥ ६६ ॥ 
ब्रतति यह एक ( ची ०) नाम विस्तारका सर षेछका है | वक्षति यह्‌ 
एकं नाम राञ्निका आर मकानक्रा हुं । अपचिति यह्‌ एक नाम क्षयका 
सर पूजाका ह । साति यह एक नाम दानका ओर अन्तका है ॥ ६७॥ 
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अर्तिः पीडाधनुष्कोरश्चोजांतिः सामान्यजन्मनोः । 
प्रचारस्यन्दयो रीतिरीतिईम्बप्रवासयोः ॥ &८ ॥ 
उदयेऽधिगमे प्राक्निखता त्वग्नित्रये युगे । 
वीणाभेदेऽपि महती भूतिमेस्मनि संपदि ॥ ६९ ॥ 
नदीनगर्योनांगानां भोगवत्यथ संगरे । 

सङ्क सणयां समितिः क्षयवासादपि किती ॥ ७० ॥ 
गवेरर्यिश्च रसं च वद्विञ्वाछा च हैतयः। 

जगती जगति च्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि ॥ ७१॥ 
पृक्तेञछन्दोऽपि दशमं स्यात्पमाकेऽपि चायतिः । 
पत्तिगती च मृ तु पक्षतिः पक्षमेदयोः ॥ ७२॥ 
परकरृतिर्यानिटिङ््‌ च कोरिक्यायाश्च बृत्तयः। 
सिकताः स्युबोटकापि वेदे श्रवसि च श्चुतिः ॥ ७३ ॥ 


आसि यह एक नाम पीडाक्रा आर धनुषकी कटका ह । जाति यह एक 
नाम सामन्यका ओर जन्मक्रा हं । रीति यह एक नाम प्रचारक्रा ओर्‌ 
ञ्चिरनका ह्‌ । ईति यह्‌ एक नाम विष्ट्व याने अतिव्रष्टि आदिका अर 
प्रवास्का ह ॥ &८ ॥ प्रापि यह्‌ एक नाम उद्यका ओर छभका ह । उता 
यह्‌ एक नाम तीनां सिका ओर उतायुगक्रा ₹। महती यह्‌ एक नाम 
नारद्की वीणा ओर्‌ बड गुणस युक्त ख्रीकारहे। भूति यह्‌ एक नाम 
भस्मका सौर संपतका ₹ं ॥ ६९ ॥ भोगवती यह्‌ एक नाम नदीका सर 
नागौकी नगरीक्रा हं । पमिति यह्‌ एक नाम युद्धः संगः समा इन्हीकाः 
हे । क्षिति यह एक नाम क्षय) वाक्त पृथ्वी इन्होका ह ॥ ७० ॥ हेति यह्‌ 
एक नाम सयकी म्भा, राच, अभ्रिकी वाला इन्टोका ह । जगती यद्‌ 
एक नाम लोकक्रा, जगतिछन्द्‌का अर पृथ्वीका दे ॥ ७१॥ पक्ति यह एक 
नाम प॑क्तिछन्दका ओर पाक्तेका ६ । आयति यह एक नाम प्रभावक्रा उत्त 
रकाल्का ओर छंबाङका ह । पत्ति यह एक नाम गतिका भौर वीरभेदका 
ह्‌ । पक्षति यह्‌ एक नाम पक्षकी आदिकी तिथका ओर पिच्छके मूलका ईँ 
॥ ७२ ॥ प्रक्ति यह्‌ एक नाम ह्िगका ओर्‌ योनिकः है । बृत्ति यह्‌ एक 
नाम विन्वाभिच्रकी बहुनक्ी बनाई कौशिकी नदी ओर आरभटी ओर्‌ 
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वनिता जनितात्यथानुरागाथां -च योषिति । 

गिः कषितिष्युदसिऽपि धरतिरधरणधैयंयोः ॥ ७४ ॥ 
ब्रह ती श्षद्रवातोकी छन्दोमेदो मदत्यपि । 

वासिता श्जीकरिण्योश्च बातां वृत्तौ जनश्चतौ ॥ ७५ ॥ 
वातं फल्गुन्यरोगे च त्रिष्वप्पु च घृताभ्ते। 

कलपीतं रूप्यरेश्नोर्निमिततं हैतुरक्ष्मणोः ॥ ७६ ॥ 
श्रुतं शाख्रावधरृतयोयुगपयोप्रयोः कृतम्‌ । 

अत्याहितं महाभीतिः क्रमे जीवानपेक्षि च ॥ ७७ ॥ 
युक्ते ्मादावृते भूतं प्राण्यतीते सम जिषु । 

वृत्तं पदे चरित्रे रष्षनीते टहनिस्तटे ॥ ७८ ॥ 


जीविका भादिका हे । पकता यह एकर नाम वाटः गद्कामय प्रदेशः 
दाकर इन्टोका हे । शति यह एक नाम वरेद्क्रा आर्‌ कानका ह ॥ ५३ ॥ 
त्रनिता यह्‌ एक नाम बहत प्यार चछीक्रा है । गुप्ति यह एक नाम पथ्वीके 
चिष्रका आर रक्षाका है । धति यह्‌ एष नाम धारणका जीर धेयकराहै 
॥ ७४ ॥ बहती यह्‌ एक नाम कटी विङोषका, छंदामेदका ओर मोटी 
व्रस्तका है । गासिता यह एक नाम स््रीका आर हथिनी इ । बात्तां यः 
एकं नाम वृत्तिका जर मनुष्यो की बात सुननका है | यह ( खी 2 ) 
टं ॥७५॥ वान्त यह एक नाम अस्ारका व्राची ( न० ) ह; गगरहितका 
वाची (० ) ह्‌ । घत यहु एकर (न ) नाम घी ओर जलका ह| 
समृत यह्‌ एक ( न> ) नाम जट, घी; अमृत र यज्ञङषक्रा ह्‌ | कट 
घात यह्‌ एक ( न> ) नाम चाँदीका जर सोनेकरा ह । निमित्त यह एक 
( न० ) नाम कारणका अ।र चिह्वका ह्‌ ॥ ७ ॥ त यह्‌ एक ( न°) 
नाम ज्ाख्रका सर निश्वयक्रा ह | कृत य्ह एक (न>) नाम प्तव्ययुगका 
ओर पूणेताका ह । त्याहित्‌ यह एक (न° ) नाम बहुत भयका अरे 
साहसकमका हे ॥ ७७॥ भृत यह्‌ एक (न° ) नाम न्याय्य, पथ्वी आदि 
पश्चमहामतः सत्यः प्राणी, सतिक्रांत आर समान इन्टोका है जर स्मान 
वाचक (ि०)हे। वृत्तयह्‌ण्कः नाम शोक ओर चरित्रका वाचक 
( न° ) है । मतीतक्रारः दढ भग गोका वाचङ़ (ति ) ह ॥ ७८ ॥ 
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महद्राज्यं ऋवगीतं जन्ये स्याद्रर्हिते तषु । 

शेतं रूप्येऽपि रजतं श्नि रूप्ये सिते त्रिषु ॥ ७९ ॥ 
त्रिष्वतो जगदिङ्ऽपि रक्तं नील्यादिरागि च । 
अवदातः सिते पीते शुदे बद्धाद्खुनो सितौ ॥ ८० ॥ 
युक्तेऽतिसंस्कृते मर्षिण्यमिनीतोऽथ संस्कृतम्‌ । 
कृत्रिमे लक्षणोपेतेऽप्यनन्तोऽनवधावपि ॥ ८१ ॥ 
ख्याते हृष्टे प्रतीतोऽमिजातस्तु करने बुध । 
विविक्तौ पूतश्रिजनी मूर्तौ मूढसोच्छ्रयौ ॥ ८२ ॥ 
द्रौ चाम्लपरुषौ शक्तो श्षिती पवलमेचको । 

सत्ये साधौ विद्यमाने प्रहस्तेऽम्यर्दिते च सत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुरस्कृतः पूजितेऽरात्यभियुक्तेऽग्रतः कृते । 
निवाताबाश्रयावातौ शसखराभे्ं च वमे यत्‌ ॥ ८४ ॥ 


मह॒त्‌ यह एक (न०) नाम राज्यक। ओर बडका है | बडका वाची ( जि ०) 
ह्‌ । अवगीत यह्‌ एक नाम जनोके अपवाद्का आर निदितका ( ०) ह 
श्वेत यह एक (न०) नाम चांदीका ओर सुपेद्‌ रंगका हे । रजत यह्‌ एक (न°) 
नाम सोना र चाँदीका | अभ्रक वाची (ि०) ह ॥७९॥ इसते आगे 
तकारान्त शब्द्‌ (19०) है । जगत्‌ यह एक नाम जगमक्रा जार छोकका 
है । रक्त यह एक नाम नीरे आदिक रगे हए आर सदरंगका हे । अव 
दात यह्‌ एक नाम सुपेद्‌, भट; ञयुद्ध इन्हांका हं । ससित यह्‌ एक नाम 
एुपेद्‌ ओर बद्धका है ॥८०॥ अभिनीत यह एक नाम योग्य, बहुत उत्तमः 
मूषित किया ओर क्षमावार्का ह । संस्कृत यह एक नाम बनाये हुए घाट 
सादिका भार शाघ्कं रक्षणे युक्तका ह्‌ । अनत यह्‌ एक नाम मयादृपे 
रहितका सीर शेषनागका है ॥८१॥ प्रतीत यह एक नाम प्रसिद्धका जर 
आनन्दितका हे । सभिजात यह्‌ एक नाम कुकानका सर पंडितका ह्‌ | 
विविक्त यह एकं नाम पवित्रका ओर एकान्तका हे । मूत यह एक नाम 
मूढका गर्‌ वृद्धिसे युत हृएका ह॥८२॥ शुक्त यह एक नाम खटरका आर 
कटोरका हं । शिति यह्‌ एक नाम सुपेदका ओर कालका है । सत्‌ (तान्त) 
यह एक नाम सत्य, साघु, विद्यमानः बहुत उत्तम, योग्य इन्होका है 
॥ ८३ ॥ पुरस्कृत यह एक नाम पूजत, श्रुजओसि पीडित सार भगादडी 


४३८ अम्रकोङाः . 


जातोन्नद्धप्रब्द्धाः स्युरुच्दछिता उत्थितास्त्वमी । 

वृद्धिमत्पोदययतोत्पन्ना आ्टती सादगार्चितौ ॥ <५ ॥ 
इति तान्ताः । 

अथीऽभमिधेयरेवस्तुप्रयोजननिष्ृत्तिषु । 

निपानागमयोस्तीयेम्रषिजञ्टे जरे गुरो ॥ ८£ ॥ 

ममथेचखिषु शक्तिस्ये संबद्धार्थ हितेऽपि च । 

दङामीस्थौ क्षीणरागब्रद्धो वीथी पदव्यपि ॥ ८७ ॥ 

आस्थानीयन्नयोरास्था प्रस्थोऽखी सानुमानयोः । 

" शाखद्रविणयोग्रेन्यः संस्थाधरे स्थिती खतो । 
इति थान्ताः । 

अभिप्रायवशौ छन्दाबन्दौ जीमूतवत्सरो ॥ ८८ ॥ 


किय हुएकरा हं । निवात यह एक नाम आश्रयक्रा आर्‌ गतप्त राहत 
म्थानका ह आर जो श्स््रोसे नही क्ट सके उस्र कवचकाभी दहं ॥ ८४॥ 
उच्छ्रित यह्‌ एक नाम उत्पत्र गर्वित; प्रवद्ध इन्डंका ह्‌ । उत्थित यहु 
एक नाम बद्धवा; अधिक उद्यत हु; उत्पन्न इन्टंका ह | आहत यहे 
एकः नाम ादरसहितका ओर सत्र क्रिये हएका ह ॥ ८९ ॥ यहां 
तकारान्त जीर ( ० ) शब्द समाप्त हए ॥ अथं यह्‌ एक ( पुर) नाम 
बाच्य, धन) चीज; प्रयोजन, निवर्तन इन्टंका हे | तीथं यह्‌ एकं ( न° ) 
नाम कूपके पातका जलटाङयः बीद्धका्चपते अन्य शास्र आर मुनियाप 
वित किय जल तथा गुरु इन्टोका ह ॥ ८६ ॥ समथं यह एक ( ° ) 
नम राक्तिगाखाः; संबधयक्त अथं, हितशारी इन्टोक्ा ह । दङामीष्थ यह्‌ 
एक ( पु° ) नामक्षीण हए रसवारेका जर अव्यत बृढक्रा ह| वीथी 
यह्‌ एक ( खरी ) नाम मागंका सीर पेक्तिका ह ॥ ८७ ॥ आस्था यह्‌ 
एक ( सखरी० ) नाम समा ओर यत्नका ह । प्रस्थ यह एक (प° न°) नाम 
पतक दिखरक्रा यर परिमाणाविहेपक्रा है । ““ मयर यह्‌ एक ( पृ) 
नाम दाखक्रा सीर द्रव्यक्रा ह | संस्था यह्‌ एक ( खी ) नाम आधारः 
स्थिः मरना इन्टका ह” ॥ यहां यकारान्त अन्द्‌ समाप्त हुए ॥ 
छन्द यह्‌ एक ( पु ) नाम अभिप्रायक्रा आर्‌ आधीनका ह । 
स््द्‌ यह्‌ एक ( पुर) नाम बादल्करा ओर्‌ वर्षका है॥ ८८ ॥ 


ततीय काण्डं-नानाथेवगः २३ । ३२ 


पदादौ तु निन्दाज्ते दायादौ सुतवान्धवो । 

पादा ररम्यंघ्रितुयशिाश्चन्द्राम्यकोस्तमोनुदः ॥ ८९ ॥ 
निर्वादो जनबदिऽपि श्चादौो जम्बाटशष्पयोः । 
आरवि रुदिते जातय्याक्रन्दो दारुणे रणे ॥ ५.० ॥ 
स्यात्पमसादोभऽनुरागेऽपि सूदः स्थाद्यज्ननेऽपि च । 
गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हषऽप्यामोदवन्पदः ॥ ९१॥ 
प्राधान्ये राजरिङ्क च वृषाङ्ध ककुदोऽखियाम्‌ । 

खरी संविञ्ज्ञानसमाषाक्रियाक्रागाजिनामसु ॥९२॥ 
धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादतौ वत्सरे शरत्‌ । 

पटं व्यवतितत्राणस्थानलक्ष्मां धिवस्तुषु । ९२३॥ 
गोष्पदं सेविते माने प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम्‌ । 
त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादू मृदू चातीक्ष्णकोमलौ ॥ ९४ ॥ 


सपवाद्‌ यहु एकर (प°) नाम निन्दाकरा जीर साज्ञकाहे। दूयाद्‌ यहु एक 
( पु०) नाम पुत्रका योगर भादरा हं । पादं यहु एकर ( पु) नाम किरणः 
पर, चाथाह्‌ भाग दन्हकाह। तमानद्‌ यट एक (पृ ) नाम चन्द्रमा) 
प्रयः आग्ने इन्हका ६ ॥ ८९ ॥ निवाद्‌ यह एक ( प० ) नाम हककरा 
निन्दा आर सिद्धान्त अथात्‌ निणय कियद हुं | शाद्‌ यह एकर ( पुर ) 
न॑म कीचडक्ा जीर वाद्तणक्रा ह| साकड यह एकर (पुट) नाम जन्त 
कान्द; रुदितः रक्षक; दारुण कम; मयःनफर युद्ध इन्हाक्रा ह॥९०॥ प्रसादं 
ग्रह्‌ एक ( पर) नाम अनग्रहः प्रसन्नता आग काव्यगुण इन्हीका ह । मदं 
य॑ट्‌ एक ( पु) नाम व्यच्ननका आर्‌ रक्तादयाका हं | गातिन्द्‌ यह्‌ एर 
( पृ ) नाम गोषाः बहस्पति, छरष्ण इन्हांका है । आमोद्‌, मदयेदा 

पृ< ) नाम सानन्द्‌क्रं र त्यन्त नहर गंधक ह्‌ ॥ ९१॥ कुट्‌ यह्‌ 
एक ( पु० न०) नाम प्रधान, राजाचिह, चख्का अंग टन्होा टं । सविद 
( दान्त ) यह्‌ एक ( खी० ) नाम ज्ञान; समाषण; कम॑ निषम्‌; युद्ध) 
सन्ना इन्दी का ह्‌॥२२॥ उपानपद्‌ (दान्त स्री<) यह्‌ एकः नाम वदति घम 
अ।र एकरान्तका ६ । शरद यहषक्( स्री) नाम ऋत्‌; सवत्र इन्टीकां 
हु । पद यहु एक (न) नाम व्य्रसाय; रक्षा; स्यान; चिह्र, पर, वस्त 
इन्टाकरः | ९३॥ गाष्पद्‌ यह्‌ पङ ( न० ) नाम गाओं सतित जिय 


2७० अमरकोहः | 


मूढार्पापटुनिमग्या मन्दाः सयौ ह शारदौ । 
्रत्यप्राप्रतिमौ विद्रत्सुप्रगर्मौ विश्चारदी ॥ ९५ ॥ 
इति दान्ताः । 
व्यामो वरश्च न्यग्रोधाबुत्तेधः कोय उन्नतिः । 
पयोहारश्च मागेश्च. विवधो वीवध चतौ ॥ ९६ ॥ 
परिधियंज्गियतरोः शाखायामुपसूयके । 
बन्धकं व्यसनं चेतःपीडाधिष्टानमाधयः ॥ ९७ ॥ 
स्युः समथेननीवाकनियमाश्च समाधयः । 
दोषोत्पादेऽ्नुबन्धः स्यात्पङ्त्यादि विनश्वरे ॥ ९८ ॥ 
मुख्या रेयायिनि शिका प्रकृतस्यानुवतैने । 
विधुर्विष्णो चन्द्रमसि परिच्छेद विलेऽवधिः ॥ ९९ ॥ 
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दृङका आर खुरके प्रमाणका ट्‌ । आस्पद्‌ यह्‌ एक ( न° ) नाम स्थानका 
सर कृत्यका ह । इसस्त जाग वगकी समाप्तिपयत दकारान्त ङाषद्‌ (चि ०) 
हैं । सादु यह एकं नाम मनो्वांछितका आर मधुरका ह । मृदु यहु एकर 
नाम सतीक्ष्णका आर कामल्का हं ॥ ९४ ॥ मन्द्‌ यह एक नाम मूढ, 
जल्प, मूख, निर्भाग्य इन्होका र । शारद यह एक नाम नषीनका आर्‌ 
सप्रगल्भक्ा हे | विङारद यह्‌ एकं नाम पण्डितका ओर प्रगहभका है 
॥ ९५ ॥ यहां दकारान्त शब्द्‌ समाप्त हए ॥ न्यग्राध यह्‌ एक ( प° ) 
नाम व्याम अथात्‌ पस्तारी हुईं दोनों भुजाओींका सीर वडवक्षका ह | 
उर्सेध यह एक ( प° ) नाम इरीरका जर्‌ उच्नतिका ह । विवधः वीवघ 
ये दो ( पु) नाम ध्यान आदिकं ओर मागेकं है ॥ ९६ ॥ परिधि यहु 
एक ( पु ) नाम यज्ञम वत्तेनेके यज्ञियङाखाका जोर उपसृयका हे । 
आपि यह एक ( प° ) नाम गहने धरी चीज; व्यसनः, चित्तकी पीडा; 
सध्या इन्हुका हे ॥ ९७ ॥ समाय यह्‌ एक (पु० ) नाम समेन अधात्‌ 
डाकाका परिहार वा समाधान, वचनका प्रभावः अंगीकार इन्ोका ह । अनु 
बन्ध यह्‌ एक ( प° ) नाम दाषक उत्पादनका ओर इत्सज्ञके यान लोप 
करके द्दौनदरीर अक्षरा ॥ ९८ ॥ मुख्य अथात्‌ माता पिता भोर गुस्की 
आज्ञा पाटन करनेवाला बाङ्क ओर म्रकतिके पद्की निवृत्तिकां अभाव 
इन्होंका ई । विधु यह एक ( प° ) नाम विष्णु जीर चनद्रमक्रा है। 


तृतीय काण्डं-नानाथंव्रगः २३ । २४१ 


विधिर्विधाने देवेऽपि प्रणिधिः प्राथेने चरे । 

बुधनृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः सम्रुदयेऽपि च ॥ १०० ॥ 

देशे नदविशेषेऽग्धो सिन्धुनी सरिति जयाम्‌ । 

विधा विधौ प्रकारे च साधू रम्येऽपि च भ्रिषु॥ १०१ ॥; 

वधूनीया स्नुषा सी च मुधा ेपोऽमरवं स्नुही 1 

संधा प्रतिज्ञा मयोदा श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥ १०२} 

मधु मये पुष्परसे क्षोद्रेऽप्यन्धं तमस्यपि । 

अतस्िषु समुन्नद्धो पण्डितंमन्यगर्वितौ ॥ १०३ ॥ 

ब्रह्मवन्धुरधिक्षेपे निर्दशेऽथावरम्बितः । 

अविदूरोऽप्यवषटन्धः प्रसिद्धो ख्यातभृषितो ॥ १०४॥।, 
इति धान्ताः । 


सवाध यहु एकं ( पु ) नाम परिच्छद्‌; विल आर काल्काहं ॥९ 
विधि यहु एक ( प°) नाम विधानका जार देवक ह| प्रणिधि यहु एक 
( प ) नाम प्राथनाका आर चरका ह । बुध जीर व्ृद्धयेदा (पुर) नः 
प्डितके ह सर्‌ बुध यह्‌ नाम ग्रहा नाम सीर ब्रद्ध वटकरा नाम एतिभ हं । 
न्ध यह्‌ एकर ( प ) नाम समूहुका सर राजाका ह ॥ १०० ॥ त्तिधु यह 
एक (पु०) नाम दृ, नदिरेष अव्कं आदि आर सपुद्रका वाची (पु०) 
इं अर नदीका वाची (खी० )है। पिधा यहु एक (खी० )नामवि 
धिका ओग प्रकारका रह्‌ । साधु यह एक (० ) नाम प्तजनका ओर्‌ 
रमणीकका ह ॥ १०१ ॥ वधू यह्‌ एकं (खी ° ) नाम भायोका; पुत्रकं 
पल्लीक। आग खीमा्रका हं । सुधा यह्‌ एक ( ची ०) नाम अम्रतका उर 
थोह्रके वृक्षका ३ । संधा यह एकं (खी ० ) नाम प्रतिज्ञा र मयादाक 
ह । श्रद्धा यह्‌ एक ( ख्री° ) नाम श्रद्धाका ओर इच्छाका हे ॥१०२॥ 
मध यहु एक (न>) नाम मदिरा; पुष्पका रसः रशाहद्‌ दृन्हीकः हं ! 
अध यहु एक ( न० ) नाम अघेरेका जर सं५ पर्षा हं । इसप्त पर 
धकारान्त वगप्यैतं शब्द्‌ ( ° ) हं । सथुत्रद्ध यह एक नाम अक्क 
पंडित माननेवाल्का आर गवेवाठेका है ॥ १०३ ॥ ब्रह्मबन्धु यह्‌ एकर 
नाम निदाके प्रयोगका सौर ब्राह्मणोकी आज्ञाका हं । अवष्टभ्य यह्‌ एकः 
नाम सा्ितका आर सन्निहिता ह | प्राद्ध यह एक नाम विख्यातक! 


टै ^ शनन 


२४२ समरकाशः । 


म॒येवही चित्रमानू भान्‌ रह्िमिदिवाकरो । 

भूतात्मानो धातृदेहौ मृखंनीो पृथग्जनी ॥ १०५ ॥ 
ग्रावाणौ डेढपाषाणो परञ्रिणो इ रपक्षिणीो । 

तरु शिखरिणौ क्षिखिनौी बहिवर्हिणी ॥ १०६ ॥ 
प्रतियल्नाब्ुभो टिप्सोपग्रहावथ सादिनो । 

दरौ सारथिहयायेदहौ बाजिनोऽशेषु पक्षिणः ॥ १०७ ॥ 
कुटेऽप्यमिजनो जन्मभूम्यामप्यथ हायनाः । 
वपाचिर्वीहिमेदाश्च चन्द्राग्यकीं विरोचनाः॥ १०८ ॥ 
कशेऽपि बृजिनो बिश्वकमकिसुरशिस्पिनोः । 

आत्मा यत्रो धृतिङ्ुद्धिः स्वभावो नह्य वष्मे च ॥ १०९. ॥ 
शक्रो धातुकमत्तेमो वषैकाम्दो घनाघनः 

घनो मेघे मूर्तिगुणे भरिषु मूत निरन्तरे ॥ ११० ॥ 


सौर भूषित हएका ह ॥ २०४ ॥ यहां धकारान्त ङ्द समाप्त हुए ॥ 
आगके शब्द्‌ राजा शृब्दतकः (पु०) हं | चित्रभानु यहु एक नाम सयका 
सर अधिका ह । भानु यह एक नाम फिरणका ओर सयका है । मता 
ग्मन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक नाम ब्रह्माजीका आर देहका ह्‌ । पथग्जन यह्‌ 
एक नाम मूख॑का ओर नीचका है ॥ १०५॥ ग्राषन्‌ ( नात ) यहु एक 
नाम पेत ओर पत्थरका हे | पञ्चन्‌ ( इृन्नन्त ) यह एक नाम शकता 
सौर पक्षीका ह | रिखरिन्‌ (इत्रन्त) यह एकर नाम वृक्षका ओर्‌ पवेतका 
है । शिखिन्‌ यह एक नाम अथिक्रा जर मोका ह ॥ १०६ ॥ प्रतियल 

ह्‌ एक नाम इच्छाका ओर्‌ अनुकूलका है । सादिन्‌ ( इत्र ) यह एक 
नाम स्तारथीका ओर घोडक सव्रारका हे । वाजिन्‌ यहु एक ( इतन्नन्त ) 
नाम घोडेका ओर पक्षीका ह ॥ १०७ ॥ अभिजन यह्‌ एक नाम कुलक 
ओर जन्मभूभिका ह । हायन यहु एक नाम वषै किरण, त्रीहिभेद्‌ 
इन्हका है । विरोचन यह एक नाम चन्द्रमा, अरि, सूय इन्टौका है 
॥ १०८ ॥ वृजिन यह्‌ एक नाम शका ओर पापका हे । विन्वक्रमम्‌ 
( नति ) यह एक नाम सू्का ओर देवता मकि हिल्मीका है । आत्मन्‌ 
( नति ) य्ह एक नाम यत्नः धीरजपनाः बुद्धिः खावः, ब्रह्य शरीरं 
इन्ट्‌का ह ॥ १०९ ॥ घनाघन यह्‌ एक नाम इन्द्रः उन्मत्त हुआ खनी 
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अमिमानोऽथादिदर्पं ज्ञाने प्रणसर्हिसयोः । 

इनः स्ये प्रभौ गजा सगाङ्के क्षश्रिये रषे ॥ १११॥ 

वाणिन्यौ नतेकीदूत्यो सवन्त्यामपि वाहिनी । 

हादिन्यौ वज्रतडितौ वन्दायामपि कामिनी ॥ ११२ ॥ 
त्वग्देहयोरपि तनुः सनाऽधोजिदहिकापि च । 
ऋतुविस्तारयोरस्नी वितानं तरिषु तुच्छके ॥ ११३ ॥ 
मन्देऽथ केतनं कृत्ये केतावुपनिमन्त्रणे । 

वेदस्तत्वं तपो ज्म बह्मा विप्रः प्रजापतिः ॥ ११४ ॥ 

उत्साहने च हिसायां स॒चने चापि गन्धनम्‌ । 

आत्चनं प्रतीवापजवनाप्ययनाथेकम्‌ ॥ ११५ ॥ 


हाथो) व्षनेवाल्य बाद इन्हका है । घन यह एक नाम मेष; कटिनपना 
इन्टोंका वाचक ( पु० ) हे कठिनका ओर निरन्तरका वाचकः (त्रि) 
ह ॥ ११० ॥ अभिमान यह्‌ एक नाम द्रव्य पञ्च कुर ओर गुण आदि 
उपना गवै, ज्ञानः) नगमाई, हिसा इन्हीका हं | इन यहु एकं नाम सूय 
आर मालिकिका ६ । राजन्‌ ( नान्त ) य्ह एकं नाम चन्द्रमा; क्षत्रिय) 
राजा इन्टोका ह ॥ ५१६ ॥ वाणिनी यहु एक (खी० ) नाम नाचने 
वालीका ओर दूतीका हं । वाहिनी यड एक (खी० ) नाम नदीका 
ओर्‌ सेनाका है । हादिनी यह एक (खी० ) नाम त्त्रका कौर विज- 
टीका है | कामिनी यह्‌ एक ( सखीन ) नाम वंदृव्रक्षका सर सुन्दर 
ल्ीका ₹ ॥ १९२९ ॥ तन्‌ यह एक (खी: ) नाम खाल्का जीर देहका 
हि । सूना यह एक ( खी° ) नाम गल्घंटिश्यका सीर वधस्थानक्रा हं | 
वितान यह एक (पु०न०) नाम यज्ञ सौर तिस्ताग्का है । तच्ख्का ओर 
मन्द्का षाक (ि० ) हं ॥ १९३ ॥ केतन यह एकं (न° ) नाम्‌ 
कृत्य) ध्वजा, निवाकः भिच्रोका नाता दृन्दौका हे । ब्रह्मन्‌ ( नान्त न° ) 
यहु एक नाम वेद्‌, चैतन्य, तप दन्हं;क। दहै | ब्रह्मन्‌ ( नान्त प° ) यह्‌ 
एक नाम ब्राह्मण सीर ब्रह्माका षाचक्र ह ॥६५४॥ गधन यह एक (न°) 
माम उत्ताह, हिसा ओर साङयके प्रकारका है । आतेचन यहु एक 
( ०) नाम दूध सादि तक्र आदिका जामनदेनाः षग पुष्टा हृन्ीका 
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व्यञ्चनं लाञ्छनं शमश्ुनिष्टानावयवष्वापि । 

स्यात्कीटीन लोकवादे युद्ध पर्वहिपक्षिणाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
स्याद यानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने । 

अवकाशे स्थिती स्थानं कीडादावपि देवनम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
उत्थानं पौरुषे तन्त्रे संनि विष्टोदमेऽपि च । 

व्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि च ॥ ११८ ॥ 
मारणे म्रतसंस्कारे गती द्रभ्येऽथैदापने । 
निबित्तेनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्‌ ॥ ९११९ ॥ 
नियीतनं परर्चुद्धौ दाने न्यासार्पणेऽपि च । 

व्यसनं विपदि ब्रश दोषे कामजकोपजे ॥ १२०॥ 
पक्ष्माक्षिलोन्नि किञ्चल्के तच्वा्च॑शेऽप्यणीयसि । 
तिथिभेदे क्षणे पव वतमं ने्च्छदेऽध्वनि ॥ १२१॥ 


ट ॥ १९१५ ॥ व्यक्नन यह्‌ एक ( न° ) नाम चह, डादीः मूः शाक 
आदि? सग सवयव इन्हांका ₹ । काटन यह्‌ एक (पु० ) नाम छोकक) 

अपवाद्‌; सप पक्षी प्डु आदिका युद्ध, ऊुटानपना इन्होका हे ॥ ११६ ॥ 

उद्यान य्ह एक (न°) नाम ग्रह आदिक निकस्तनः, उपतन सौर प्रया- 
जनका ह । स्थान यह्‌ एक (न° ) नाम अवकाङ्का आर्‌ स्थितिका ह्‌ | 

दुव्रन यहु एकं ( पु० न० ) नाम क्रीडका व्यवहार; जीतनेकी इच्छा 
इन्टक। ह्‌ ॥ ११७ ॥ अःगकं॑रृान्द्‌ वनतक (ने ) ह्‌ | उत्थान ण्ह 
एकः नाम पांस्ष, तंत्र, बे हृएको उटाना सर म्रोग इन्दांका इ । व्य॒ 

व्यान यह एक नाम तिरस्कार, विरोधका करना, अपने आधीन कष्य 
इन्टोका हे ॥ ११८ ॥ साधन यह्‌ एक नाम मारण स्थात्‌ पारेका साधन, 
मरतसस्कार, स्निदाहः गमन, घनः घनका देना; धनका निष्पादन) उपाय, 

अन॒गमन इन्होका हइ ॥ ११९ ॥ निरयातन यह एक नाम वैरकी छदि, 
व्यःग, धरोहूरका देना इन्होंका ह । व्यसन यह एक नाम विपद्‌) नाका; 
पतन; कामज दाष क्रो धज दोष इन्ाका ह ॥ १२० ॥ पक्ष्मन्‌ ( नात ) यह 
एकं नाम सांखंके रोमः केप्तरः बहुत ससप सूत्र आदिका अश्च इन्हका 
ट । पव्‌ ( नान्त) यह एक नाम तिथियोका भद्‌ अथात्‌ भष्टमी, अमावस 
सादिका यीर उरसतवका है । रस्म॑न्‌ (नान्त ) यह एक नाम ढकनकः 
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नकार्यगुदये कीपीनं मेथुन संगतो रते । 

ववार परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्धिचिहयोः ॥ १२२॥ 

पम्रनं एृष्पष़खयौर्निधनं ङटनादययोः । 

ऋन्दने गोदनाद्ाने वष्मे देहप्रमाणयोः ॥ १२३॥ 

गरहरेटतिट्‌प्रमाषा घामान्यथ चतुष्पदे । 

मनि च संस्थानं लक्ष्म चिद्प्रधानयोः॥ १२२४ ॥ 

आच्छादने संिघानमपवारणमित्युमे । 

आराधनं साधते स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥ 

अधिष्ठान चक्रवुरप्रमावाध्यामनेष्वपि । 

रत्नं स्वजातिम्रष्ठेऽपि वने सिटकानने ॥ १२६ ॥ 

नलिनं रिगठे स्तोके बाच्यलिङ तथीत्तरे । 

समानास्सत्ममैकं स्थुः पिष्चुनौ खटसूचक ॥ १२७ ॥ 
सीर मागैका टे ॥ १२५ ॥ प्रौपीन यह्‌ एक नाम सक्रार्यक्रा सीर गुदा 
टका ह | मधून यह्‌ एक नाम भाय आदिक संबेधका सरीर स््रीसगका 
ह ¦ प्रधान यह्‌ एक नाम परमात्मा आर्‌ बुद्धिका ६ । प्रञ्ञान यह्‌ एकः 
नःम बुद्धिका सीर चिह्करा हं ॥ ५२२ ॥ प्रन यह्‌ एकर नाम पूल्का 
सौर फलका ₹ । निधन यह एकः नाम शुद्र आर नङ्क हे ¦ कन्दन 

ह॒ एकः नाम रोनेका आर बुखानेका हे । ष्मेन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एकः नाम 

ङ्रीरका ओर प्रमाणकाहे ॥ ५५३ ॥ धामन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक॒ नाम 
ङारैर किरणः प्रभाव इन्हक्रा ह । संस्थान यह एक नाम चोराहेका ओर 
सवयवके विभागका हं । लक्ष्मन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक नाम चिहका 
खर प्रधानका हे ॥ १२४ ॥ संपिधानः अपवारणयं दो नाम अच्छादन- 
केह 1 आराधन यह्‌ एश नाम साघनः कभ, संतोष दन्टोका दे ॥६२५॥ 
सधिष्ठान यह्‌ एक नाम रथका पहिया; नगर, प्रभाव; आक्रमण दृन्टका 
हे । रत्न यहु एक नाम अपनी जातिं श्रेष्ठका ओर मणि आदिक दे। 
लन यह एक नाम जलका आर वनका ह । यहतक ( न^ ) हं ॥१२६॥ 
आगे नान्तवगतकं ( तरि० ) ट | तालेन यह्‌ एक नाम विरख्का ओर 
बहुत अर्का हे । तदिनङ्‌म्द्‌ वारच्यङ्गी हे । समान यह्‌ एक नाम पंडित 
समानः एकं इन्होक्ा है । पिद्यिन वह एकर नाम॒ खलका अरे निन्दकका 
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हीनन्यूनावुनगर्यो बेगिश्युरी तरसिनी । 
आभिपन्नीऽपराद्धीमिम्रस्तम्यापद्रताबपि ॥ १२८ ॥ 
इति नान्ताः । 
कलापो मूषणे बह तृणीरे संह तावपि । 
परिच्छदे परीवापः पयुप्रो सटिलस्थिता ॥ १२९ ॥ 
गोधुर्गोष्ठपती गोपो हरविष्णा वृषाकपी । 
वाष्पमृष्माश्चु कश्चिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्‌ ॥ १३० ॥ 
तरपं शय्याट्दरिषु स्तम्बेऽपि बिरपोऽखियाम्‌ । 
प्राप्ररूपस्वरूपामिरूपा बुधमनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ 
भेयरिङ्ा अमी कुर्मो वीणामेदश्च कच्छपी । 
५५ कुतपो सरगरोमोत्थपरे चाऽ ऽशके । "" 
इति पान्ताः। 
रवण पुंसि रेफः स्यात्रात्सिते वाच्यलिङ्कः ॥ १३२ ॥ 
इति फान्ताः । 
हं ॥ १२७ ॥ हीनः न्यून ये दू नाम अद्फके ओर निन्दकि योग्यके ह्‌ । 
तरस्िन्‌ ८ इच्नन्त ) यह एक नाम वेगवादेका आर इृखीरका रे । अभि- 
पत्र यह्‌ एक नाम अपराघवालः शात्रतत आक्रति हुजा आर पिपत्‌युक्तवारा 
इन्टे।करा हे ॥ ८०८ ॥ यहां नकारान्त शब्द्‌ समाप्त हए ॥ कलाप यह्‌ 
एकः ( पुर) नाम गहना, मोरकी पठः तरफ सः समदायः आभूषण इन्टोका 
ह । परीवाप यह्‌ एक॒ ( पु० ) नाम वस्रमंडप आदेकरी सामग्री, सब 
सरसे वपन, पानीकी स्थिति इन्ोका ह ॥ १२९ ॥ गोप यह्‌ एकर (पु° ) 
नाम मोको दोहनवालेका ओर गाराराके माल्किक्रा है । इृषाकापि यहु 
एक ( पर ) नाम महादवका ओर विष्डुका ह । बाष्प यह्‌ एक ( प° ) 
नाम उष्माका सीर पिका रहे | करिपु यह्‌ एक (पुन ) नाम 
स्का सर आच्छादनका है ॥ १३० ॥ तल्प यह्‌ एक ( पुन) 
नाम डाय्या, अटारी) स्री इन्टीका ह्‌ । विटप यह्‌ एक ( पु० न० ) नाम 
तृणोका गुच्छा? विस्तार, शाखा इन्हका ह । प्राप्तरूपः स्वरूप, अमिषप्‌ 
ये तीन नाम पडितके सौर मनोहरे हँ ¡ ये सच बाच्यलिगी हं ॥ १३२॥ 
कच्छपी यह्‌ एक नाम कछवीका सार वीणाक मदक! ह । ^ कुतप यह्‌ 
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अन्तरामवसचेऽश्वे गन्धर्वा दिव्यगायने । 
कम्बुना बल्य शङ्क द्विनिष्टौ सपैसूचक ॥ १३३ ॥ 
१दाञन्यदिङ्कः प्रागाहः पंबहत्वेऽपि पृवजान्‌ ) 
इति बान्ताः । 
ऊम्मो धटेभमृधौशशो डिभो तु रिश्चुबारिरौ ॥ १३४ ॥ 
स्तम्भा स्थूणाजडीमाषी शंभू बह्मत्निरोचनौ । 
ङक्षिभ्रूणामभेका गमां विसखम्मः प्रणयेऽपि च ॥ १३५ ॥ 
स्याद्धेयौ इन्दुभिः पुति स्यादक्षे इन्दुभिः खियाम्‌ । 
स्यान्महारजने ्कीवं कुसुम्भं करके पुमान्‌ \ १६६ ॥ 
्षत्चियेऽपि च नाभिना सुरमिगेवि च सियाम्‌ । 
सभा संसदि सभ्ये च त्रिष्वध्यक्षेऽपि वषभः ॥ १३७ ॥ 
इति भान्ताः । 


एक नाम म॒गकरे रामोसे बने वच्रका आर दिनके सादं अङ्का हं । 
यहा पकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ रफ यह एक नाम रवणक्रा वाचक 
( पु० ) ओर कुत्सिता वाची ( ० ) ह ॥ १३२ ॥ यहां फान्त ङाब्द्‌ 
समाप्त हए ॥ गंधव यह एक ( पुर ) नाम मरणजन्मक बीच स्थित हुभा 
प्राणी, घोडा; विश्वावसु आदि, गायन इन्हींका हे । कंबु यह्‌ एक ( प° ) 
नाम कंङ्कणका ओर शोखक्रा ह । द्विजेह यह्‌ एक ( पु० ) नाम सपक 
सर च॒गरूखोरका हं ॥ १३३ ॥ पुत्र यह एक नाम पूर्वं॑दिशाका वाची 
( त्रि० ) र ओर पितामह मादि पतै छगोका वाची ( पु० ) ओर बहु 
वन्नान्त ह ॥ यहां बान्त ब्द समाप्त हए ॥ कुम यह एक (ति) 
नाम घट, हुस्तीके रिरका भाग ईन्होका ह | डिम यह एक ( प°) नाम 
सत्येत बार्कका भीर मूखेश्ना हे॥१३४॥ स्तम यह एक ( पु०) नाम रके 
थनेका आर जडपनेश्ा ट । रभु यह्‌ एक ( पु ) नाम ब्ह्याका भौर 
महादेवका हे । गभ॑ यह एक (प°) नाम कुक्षिः गभं ल्त प्राणी; 
नार्क इन्होका ह्‌ । विस्म पह एक ( पु ) नाम विनयका अ विश्वा- 
सका रै ॥१२५॥ दंदुमि यह्‌ एक नाम मेररका वाच््र (पु) ओर्‌ बा 
ककी इफली सादिका वाचक (खी ०) ह। कुषुभ यह एक नाम कसमका 
वाचक्र ( न° ) ओर कमंइदुका वाचक ( पु०) हि ॥१३६॥ नाभि यह्‌ 


२४८ अमरकोङः | 


किरणप्रग्रहौ रडमी कपिमेको एवंगमो । 

हच्छामनोभवो कामो शौोर्यो्योगो पराक्रमो ॥ १३८ ॥ 
धमोः पुण्ययमन्यायस्वमावाचारसोमपाः । 

उपायगपूषे आरम्म उपधा चाप्युपक्रमः ॥ १३९ ॥ 
वणिक्पथः पुरं वेदों निगमो नागरो बणिक्‌ । 

तगमी द्वी बे रामो नीटचारुसिते त्रिषु ॥ १४० ॥ 
डाब्दादिपूरषौ बृन्देऽपि ग्रामः कान्तो च विक्रम 

स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे चन्दे जिह्यस्तु ऊरिरेऽसे ॥ १४१॥ 


एकः नाम श्त्नियका वाच ( प°) सर्‌ मुख्य; राजा, चक्का 
मध्यभागः प्राणीका अग दन्हाक्रा वाचक्र ( पृ° खी०) हं । सुरभि यह्‌ 
एक नाम मौका वाचकं ( ख्री० ) आर वसंत चमेरटीके फूट आदिका 
त्रच (न०) है| सभा ग्रह्‌ एक (खी) नाम सभाका सार सभ्यका 
ह | वम यह एक ( चि? ) नाम माल्किका ओर करीन घोडेका 8 
॥ १३७ ॥ यहां भात राम्द्‌ समाप्त हए ॥ गमि यह एकः ( पृ ) नाम 
किरणका सार घाड आद्क बाधने रस्सां अथात्‌ स्णामक्रा ह । ष्ट्व 
गम यहु एक ( पु० ) नाम वानरका ओर भडकका हु | काम यह एक 
( पु° ) नाम इच्छाका सीर कामदृवक्रा ह्‌ । पराक्रम यह्‌ एक ( पु) 
नाम अरवीरपनेका आर उ्योगका हं ॥ ५३८ ॥ धम यह्‌ एक ( पुर) 
नाम पण्य) धर्मराज) न्याय; स्वभाव; आचार, सोमको पीनेवाछा इन्टोका 
टे । उपम यहु एक ( पु° ) नाम उपायपूत्ैक आरभ; नोकरका शीट 
सीर परोक्षाका उपय) 1चाक्रत्सा इन्ह।का ह ॥ १३९ ॥ नगम यह्‌ एक 
( पु० ) नाम व्यवहार, नगर; वेद्‌ इन्हीका हं । नेगम यहु एक ( प°) 
नाम नगरमे होनेवाटेका ओर वेश्यका ह | राम यहु एक नाम बलदेव 
जीका वाचक ( पु० ) नौर नीट न्दर, सुपेद्‌ इन्होक्म वाच्क ( ०) 
ह मर राम यह नाम रामचंद्र परलुरामकाभमी ६ ॥ १४० ॥ ग्राम यहु 
एक ( पु ) नाम गात्रका, शब्दआदिपूचक ग्रामरशन्द समूहका ओर 
स्वरविहोषका है । विक्रम यह एक ( पु ) नाम कातिका ओर पराक्रमा 
ह। स्तोम यह एक ( पु) नाम स्तोत्र, यज्ञ; समूह शन्का ३। 
जिह्म यह्‌ एकः ( प° ) नाम कृटिल्का जीर भारसका है ॥ ९४१ ॥ 


तृतीयं काण्डं नानाथवगः २३ | २४६ 


८ उष्णेऽपि घमेश्वे्टा्ङ्रि भ्रान्तौ च विभ्रमः । ?' 
गुरा सुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः स्वसकुरखियोः । 
क्षितिक्षान्त्योः क्षपा युक्ते क्षमं शाक्ते दिते त्रिषु ॥ १४२॥ 
तरिषु इयानो हरित्कृष्णो श्यामा स्याच्छारिवा निश्चा । 
टटामं पृच्छपुण्डाश्भृपाप्राधान्यकेतुषु ॥ १४२ ॥ 
सूक्ममध्यात्ममप्याये प्रधाने प्रथमाखषु । 
वामो वल्युप्रतीपी दाबधमी न्यूनकुत्सितो ॥ १८८ ॥ 
जीर्णं च परिसृक्तं च यातयाममिदं दयम्‌ । 

रति मान्ताः । 
तुरङ्गगरुडी तक्ष्या निलयापचयीं क्षयौ ॥ १४५ ॥ 
शवशयु्यौ देवरस्याल। भ्रातृव्यो भ्रात्रनद्विषौ । 
पजन्य रसदन्देन्द्रौ स्यादयेः स्वामिवेश्ययोः ॥ १४६ ॥ 


८ घम्‌ यह्‌ एक ( पु०) नाम घामका भीर पसीनेका ह्‌ | विभ्रम यह्‌ एक 
(पुर) नाम गहनेका आर आंतिका हं । > गुल्म यह्‌ एक ( पुञ)नामगु- 
त्मरोग; तिष्टी रोग; तणगुच्छा; सना इन्हींका हे । जामि यह्‌ एक (चरी ०) 
नाम बहुनका ओर कुर्क खीका ह | क्षमा यह्‌ एक (सरीर ) नाम्‌ 
पृथ्वीका अर सहनक्षीरताका हे । क्षम यहु एक नाम योग्यका वाचकः 
(न० ) हे ओर समथका सौर हितका वाचक (च्ि०) ह ॥ १४२॥ 
श्याम यह्‌ एक (जि० ) नाम हर्‌ गौरकटेरगक्रादर्‌ं | श्यामा यह्‌ एक 
( खी ० ) नाम इतावरीका यीर राज्जिकादहे। छटलाम यहु एक ( न° ) 
नाम पूछ घोडा आदिकौके मस्तकरका चित्र; घोडेका गहना; प्रधानपना, 
पजा इन्होंका रै ॥ ९४३ ॥ सक्षम यह एक ( न> ) नाम लिगदेह भौर 
सह्पका है | प्रथम यह एक नाम आओ।देमें होनेवारेका आर प्रधानका है 
सौर इसको लेकर वगेसमापिपर्थत सब म्द (चि० ) ह । वाम यह्‌ 
एक नाम टटका सीर विपधैतका ह । अघम यहु एक नाम न्य॒नका 
सोर नी चका है ॥ १४४ ॥ यातयाम यह एक नाम पुरानेका ओर भोजन 
करके बचे हुएका है ॥ यहां मान्त र्द समाप्त हुए ॥ ताक्ष्यं यह्‌ एक 
नाम घोडेका ओर गरूटका ट । इसको छेकर पिषयङाम्दतकर ( पु° ) हं | 
क्षय यह्‌ एक नाम घरक्ा र नाका ह ॥ १४५ ॥ श्वटय्‌ यह एक 


२४० अमरकारडीः , 


तिष्यः पुष्ये कणियुगे पयोयोऽवसरे मे । 
प्रत्ययोऽधीनश्षपयत्नानविश्ासहैवुषु ॥ १४७ ॥ 

रन्प्रे शग्देऽथानुश्चयो दीषेद्रेषानुतापयोः । 
स्थूलो्चयस्त्वस्राकल्ये नागानां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥ 
समयाः शपथाचारकारासेद्धान्तसंषिदः । 
व्यसनान्य्युभं दैव विपदित्यनयास्लयः ॥ १४९ ॥ 
अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छ्रे दोषे दण्डेऽप्यथापदि । 
युद्धायत्याः संपरायः पृञ्यस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥ 
पश्चादवस्थायि बरं समवायश्च संनयौ । 

संघाते संनिवेशे च संस्त्यायः प्रणयास्त्वमी ॥ १५१॥ 
विक्लम्भयाच्ञाप्रमाणो विरोधेऽपि सष्च्छयः 

विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वापि ॥ १५२ ॥ 


नाम देवरका आर श्यलटेका हं । आतुन्य यह्‌ एक नाम भाईके पुत्र जथात्‌ 
मतीजका आर राच्रका ह । पजन्य यह एक नाम इष्द्‌ करत हुए बाद्‌ 

छ्का ओर इन्द्रक्ा हं । अयं यह्‌ एक नाम मारिक्रिका अर्‌ वैश्यक्रा ह 
॥ ६४६ ॥ तिष्य यह्‌ एक नाम पुष्यनक्षत्रका आर कषियुगका हे । 
पयाय यह्‌ एक नाम अवस्तरक। अरि कमका ई । प्रत्यय यह्‌ एक नाम 
धीन; रापथः ज्ञानः विन्वापतः हतु, चिष्र, इन्द्‌ इन्होका ह ॥ १५७७ ॥ 

सनुङाय यह्‌ एक नाम बहुत दिनके वेरका ओर पात्तापक्रा है | स्थो 

चय यह्‌ एक नाम न्युनका आर हाधियीकी मध्यम गातका ह ॥ १४८ ॥ 

समय यह्‌ एक नाम ङापथ ( सीगंध ); आचार, कार सिद्धान्त; श्रेष्ठ 
भाषा इन्टंका ह । जनय यह्‌ एक नाम व्यस्तनः जज्चुम देवः विपत्‌ इन्टोँका 
है ॥ १५४९ ॥ त्यय यह एक नाम सतिक्रमः कष्ट, दोष; दंड इन्होका 
हं । संपराय यह्‌ एक नाम आपत्‌, युद्ध, उत्तकार इन्ौका ह । पन्थ 
यह्‌ एक नाम पूजाके योग्यका ओर ससुरका ह ॥ १५० ॥ अवस्थापि 
यह्‌ एकं नाम प्षनाके पृष्ठमागमें जां सना स्थित हा उसके पीछे स्थित हह 
सनाका ह । समवाय यह्‌ एक नाम समूहका र सत्रायका हं । संस्त्याय 
यह्‌ एक नाम समूह, स्थानः विस्तार इन्होका ह । प्रणय यहु एक नाम 
विश्वास, याच्ना, प्रेम इन्हीका हे ॥ १५९१ ॥ समुचय यह एक नाम 


तृतीयं काण्डं -नानाथेवर्गः २३ । २५१ 


नियासेऽपि कषायोशछी सभायां च प्रतिश्रयः । 

पायो भूर्यन्तगमने मन्युर्दैन्ये कती कधि ॥ १५३ ॥ 
रहस्य पस्थयोगुद्यं सत्यं शपथतथ्ययोः । 

बीय बटे प्रभावि च द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये ॥ १५४ ॥ 
धिष्ण्यं स्थाने गहे भेऽग्नौ माग्यं कमे ञ्युमाञ्चुमम्‌ । 
कशेरुदैम्रोगोङ्ख्यं विशल्या दन्तिकाऽपि च ॥ १५५ ॥ 
वृषाकपायी श्रीगीयारभिख्या नामक्ोमयोः । 

आरम्भो निष्कतिः शिक्षा पूजनं सम्भरधारणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
उपायः कमे चेष्टा च चिकित्साच नव क्रियाः । 

छाया सुयंप्रिया कान्तिः प्रति बिम्बमनातपः ॥ १५५७ ॥ 


वैरका ओर्‌ उन्नतिका हे । विषय यह एक नाम मच्छ आद्‌ तथा जट 
आदि जाना हुआ कस्तु अग शब्द्‌, स्परो; रूपः रस; गध इन्होकाहै 
॥ १५२ ॥ कषाय यह्‌ एक ( पु न> ) नाम क्राथके रस्ता आर विषे 
पन सादिका ह | प्रत्तिश्रय यह्‌ एक ( पु> ) नाम समाक्रा ओर समीप 
गमनका ह्‌ । प्राय यह्‌ एक ( प° ) नाम बहूतका ओर अन्नत्यागका है 
ओर्‌ बहुवचनान्त ह । मन्यु यह एक ( पु ) नाभ दीनपना) यज्ञ; कोघ 
दन्होका ह्‌ ॥ १५३ ॥ गृह्य यह्‌ एक ( न० ) नाम गुप्ता सीर गुदा 
शिगक्रा हं । सव्य यह्‌ एक ( न० ) नाम सागन्धका सर सचक्रा ह्‌। 
वीये यह्‌ एकः ( न० ) नाम बरका आर प्रभावका हे । द्रव्य यह एक 
( न० ) नाम सत्वकका जर्‌ गुणोंके आश्रयका हे ॥ १५४ ॥ यिष्ण्य यह्‌ 
एक ( न० ) नाम स्थान, खी; नक्षत्र, अथि इन्टोंका है । भाग्य यह एकः 
(न० ) नाम ञ्जम्‌ अङ्यम कका आर रेश्वयैका ह । गांगेय यह एक 
( न० ) नाम कारका जर जमालगोट्को जडका ह । विाल्या यह्‌ 
एक ( खी ० ) नाम जमाल्गोटेे नडका आर्‌ गिरोयका है ॥ "५५ ॥ 
वृषाकपायी यह एक ( खी० ) नाम लक्ष्मीका अर गीरीका ह । स- 
भिख्या यह्‌ एक ( छी° ) नाम नामका ओर डोभाकाहै। क्रिया यह्‌ 
एक ( खी ° ) नाम आरंभ, निष्कतिः शिक्षा; पूजनः संप्रधारण ॥ १५६॥ 
उपाय, कमे, चेष्टा, चिकेत्ता ये नव प्रकारकीं क्रियाक। है । छाया यह्‌ 
एक ( छी ° ) नाम सयप्रिया, कांति; प्रतिबिब; अनातप इन चायं सर्धेका 


२५२ अमरकाराः । 


कक्ष्या प्रकोहे हम्यदेः काथां मध्येभबन्धने । 
कृत्या क्रियादेवतयोखिषु मेवे धनादिमिः ॥ १५८ ॥ 
जन्यं स्याजनबादेऽपि जघःयोऽन्त्येऽधमेऽपि च । 
गह्योहीनी च वक्तव्यौ कर्य सनज्ञनिरामयौ ॥ १५९ ॥ 
आत्मबाननपेतोऽथोदथ्यों पुण्यं तु चावैषि । 
रूप्यं प्रशस्तह्पेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि ॥ १६० ॥ 
न्याय्येऽपि मध्यं साम्यं त॒ सुन्दरे सोमदैवते । 

इति यान्ताः। 
निवहाव्रसरी बौ संस्तरे प्रस्तराऽध्वरो ॥ १६१॥ 
गू गीष्पतिपित्रायौ द्वापरे युगसंशय। । 
प्रकारौ मेदमादररये आकाराविद्भिताक्ती ॥ १६२ ॥ 


दाच हं ॥ १५७ ॥ कक्ष्या यह्‌ एकर ( खी> ) नाम हवा आदिकं भीत 
र्का मकान, तागडी, हस्तिवेधनक्रा मध्यभाग इन्होकः ह | कृत्या यह्‌ 
एक ( चरी ) नामक्रिया, देवता इन्होंका वाचक (3०) हे आर धन; चरी; 
पृथ्वी आदिस्त मदन करनेकैः याग्य जो परदेङगन पुरुष आदे उसका 
वाचकः वा्च्यलिगी ह । आगेके ङाष्द्‌ वगान्तत्तक ( ्रि० ) है ॥ १५८॥ 
मन्य यह्‌ एक नाम निन्दति वादका सौर युद्ध सादिका ह । जघन्य यह्‌ 
एक नाम चंडार सादि सार नीचका है | वक्तव्य यह्‌ एक नाम निन्द 
योग्यक्रा जीर आधीनका है | कल्य यह एङ नाम सामप्रीसाहितका जीर 
सःरोग्यका ह्‌ ॥ १५९ ॥ स्यं यह एक नाम बुद्धिमान्‌ ओर प्रयो 
जनते युक्त पुरषका दै । पुण्य यह एकर नाम सुन्दरा सर सुकरतधमेका 
३ । रूप्य यह एक नाम एन्दर रूपका सौर सपेय तथा सङ्रफी आदिका 
ट । वदान्य यह्‌ एकर नाम टेढा बोलनेवाट्का ओर दाताकरा हे ॥ २६० ॥ 
न्याय्य यह्‌ एष नाम उचिततका आर अवदल््रका ह । साम्य यह एक नाम 
सुन्दरः मृगारिर नक्षत्र; व॒ध इन्टँका हं ॥ यहां यान्त शब्द्‌ समाप्त हए ॥ 
आगे वारम दुरोद्रक्ब्दतक ( पृ° ) है । जहां मेद्‌ हे दिषर्विगे । वार यह्‌ 
एक नाम समूहका ओर अवसरका ट्‌ । संस्तर यह एक नाम डाभक्री शय्या 
सीर यज्ञका हं ॥ १६६१ ॥ गुर यह्‌ एक नाम बुदस्पतिका ओर पिता 


क्न 


सादिका ह | हापर यह एक नाम युगक्रा ओर्‌ संहायक्रा है । प्रकारः यह 
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किंशारू सस्यञ्युकेषु मरू धन्वधराधरी । 

अद्रयो दइमशेखाकाः सीस्तनाग्दौ पयोधरौ ॥ १६३ ॥ 
ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बिह्स्तांशवः कगः । 

प्रदरा भङ्कनारीरुग्बाणा अस्राः कचा अपि ।॥ १६४ ॥ 
अजातद्यङ्ो गीः काङेऽप्यश्पश्चुनो च तुवरो । 
स्वर्णेऽपि राः परिकरः पयेङ्कपरिवारयोः ॥ १६५ ॥ 
मुक्ताञ्चुद्धो च तारः स्याच्छगे बायोसतु त्रिषु । 
कबुरेऽय प्रतिज्ञानिसंबिदापत्सु संगरः ॥ १६६ ॥ 
वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रौ मित्रो रवावपि । 

मलेषु यूपखण्डेऽपि स्वरुगद्येऽप्यवस्करः ॥ १६७ ॥ 


एक नाम मेद्‌का जर सदरापनका हं । आक्रार यहु एक नाम चाक अः 
आकरतिका हं ॥ १६२ ॥ किडारु यह एक नाम खेतीके तुषविेषकरः; 
बाणका सर्‌ कैकपक्षीका ह । मरु यहु एकर नाम बागडदेङका आरं 
पवतका ह । अद्रि यह्‌ एक नाम वृक्ष) पर्वत, स्यं इन्हौका र । पयोधर 
यह्‌ एकं नाम चिर्यीकी च॒चिथोका आर बादर्का ह ॥ १६३ ॥ उच 
यह्‌ एक नाम संधरा, रघु दानव इन्दांका है । कर यह्‌ एक नाम बिः 
हाथ) किरण टन्हांका ह । प्रद्र यह्‌ एक नाममंगः घछीका प्रद्ररोगः 
बाण इन्दोंका है | अस्र यह एक नाम बाल्ोका आर्‌ कोणका ह६॥१६४॥ 
तुबर यह एक नाम समयम नहीं उपने स्ीगोंवाले बैरुका जर समयमे 
नहीं उपजी मृं दाढीवाटे पुरुषका ह्‌ । रे यह्‌ एक नाम धनक्रा र सोनः 
का ह | परिकर यह एक नाम पटगका ओर खुटंबका ह ॥१६५॥ तार ण्ट 
एक नाम मोतियको शृद्धिकाः तिरना, उचा ३ब्द्‌ ओर चादीका हं । रार 
यह्‌ एक नाम वायुका वाचक ( पु० ) जर कद्ुरणका वाचक वाच्यम 
हे । संगर यह्‌ एक नाम प्रतिज्ञा, युद्ध; क्रियाका करना, दुःख इन्टोका ह 
॥ १९६६ ॥ मत्र यह्‌ एक नाम वनविङेषका; गुप्त बात ओर दव आदिकं 
साधने आर वेदमेदका ह । मित्र यह एक नाम प्ूय॑का वाचक ( पु०) 
है भर प्रियका वाचक (न°) है । सवर्‌ यह एक नाम यज्ञके थभकं 
सेडका ओर्‌ वज्का है । अवस्कर यह्‌ एक नाम गुप्तकः ओर्‌ मटक' हं 
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आडम्बरस्तृयेखे गजेन्द्राणां च गर्जिते । 
अभिहारोऽभियोगे च चोय सश्नहमेऽपि च ॥ १६८ ॥ 
स्याजङ्खमे परीबारः खङ्ककोशहे परिच्छदे । 

विष्टरो विटपी दममुष्टिः पीटाद्मासनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
द्वारि दाःस्ये प्रतीहारः प्रतीहायेप्यनन्तरे । 

विपुरे नङ्ुके षिष्णो बश्रनां पिङ्के त्रिषु ॥ १७० ॥ 
सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये कीवं बरे त्रिषु । 
दुरोदरो श्रतकारे पणे दृते दुरोदरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
महारण्ये दुगेपये कान्तारं पुंनपुमकम्‌ । 
मत्सरोऽन्यद्युमदेषे तदत्कृपणयो खिषु ॥ १७२ ॥ 
देवादृते वरः श्रेष्ठे निषु ह्कीषं मनाक्प्रिये । 

वैशांङ्रे करीरोऽखी तस्मेदे षरे चना ॥ १७३ ॥ 


॥ १६४७ ॥ आडबर यह्‌ एकर नाम बाजक्रेः ङब्दका आर हुरियोकी गज- 
नाका हे । अभिहार यह णकः नाम अमिहरणः चोरक्म;, कवच आदिक्रो 
धारण करना इन्हीका है ॥ ५६८ ॥ परीवार यह एक नाम जेगमविहोष; 
तल्वारका म्यान) उपकरण; सामग्री इन्दीका है | विष्टर यह एक नाम 
बक्षः डामकी मुष्टि अथात्‌ चावीस्र डाम जीर काठ आदिसे बने हृए ओः 
सन सादिका हं ॥ ५६९ ॥ प्रतीहार्‌ यहु एक नाम हारका ओर्‌ हारपर 
स्थित हुए पुरुषका ह । प्रतीहारी यह एक (खी० ) नाम हारपर स्थित 
हद्‌ खीका हं | इन्प्रतययान्त नहीं है | वश्च यह एक (पु० ) नाम मेदे 
नोटेका सोर विष्णुका वाचक रहे आर पिगल्का वाची (शि०) ह 
॥ १७० ॥ सार यहु एक नाम वल, स्थिर अं; इन्होंका षाषी ( प्रु०) 
हं आर योग्यक्रा शची (न) है सौर श्रष्ठक्रा बाची (चि०)हि। दुरोदर 
यह्‌ एक नाम जुत्रारीका वाचक ( पु) आर दावका आर जवाका वा- 
चक (न°) है ॥ १७१ ॥ कान्तार यह एक ( पु० न० ) नाम बड 
वनका ओर दुगंम मागेका है । मत्र यह्‌ एक नाम दूसेरकी संमत्तिको 
नही पतहनफा वाचक ( पु ) ओर कुपणका वाचक (त्रि) हे ॥१७२॥ 
वर यहु एकं नाम देषतास .वास्छा पानेका वाचक ( षु० ) ओर श्रेछठका 
वाचक ( चि ) ह जीर इशट्का जर प्रियका वाची ( न° ) हि । करीर 
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ना चमूनघने हस्तसग्े प्रतिसगेऽखियाम्‌ । 
यमानिखिन्द्रचन्द्राकविष्णुरतिहांशुवा जिषु ॥ १७४ ॥ 
श्ुकाहिकपिभेकेषु हरिनां कपिर त्रिषु । 

केरा कपेराशेऽपि यात्रा स्याद्यापने गतौ ॥ १७५ ॥ 
इरा भूवाक्पुगप्पु स्यान्तन्द्री निद्राप्रमीख्योः । 

धात्री स्यादृपमाताऽपि स्ितिरप्यापरक्यपि ॥ १७६ ॥ 
द्रा व्यङ्खा नटी वेहया सरघा कण्टकारिका । 

त्रिषु कररेऽधमेऽल्पेऽपि क्षुद्रं मात्रा परिच्छदे ॥ ९७७ ॥ 
अल्पे च परिमाणे सा मात्र कात्स््यवधारणे । 
अषेख्याश्चयेयोध्ित्र कटत्रं श्रौणिभ।यंयोः ॥ १७८ ॥ 
योग्यमाजनयोः पात्र पञ्च वाहनपक्षयोः । 
निदेश्चग्रन्थयोः शाखे शखमायुधरोहयोः ॥ १७९ ॥ 


यह एक नाम बांस्षके अंकुरका वाची ( पृ न० ) आर वृक्षके मद्का 
खीर घटका वाची ( प°) हु ॥ १५३ ॥ प्रतिक्तर यह एक नाम सनाके 
पश्वाद्धागका वाची ( पु० ) आर मंगल्के हाथमे बाधे हुए कागनका 
वाची (न° )है। हरि यह्‌ षक नाम यम, वायु, इन्द्रः चन्द्रमा, सूर्य, 
विष्ण, सिह; किरणः घोडा ॥ १७४ ॥ ताता, सपे, वानर, भटक्र हन्टोँका 
वाची ( पुर ) ओर कपिटरंगका वाची (चि०) हि| इक्रैरा यद्‌ एक 
(ल्ली ) नाम कंकर ओर खांड आदिका ह | यात्रा यह्‌ एकं ( खरी) 
नाम सवारीका ओर गमनका ह ॥ १७५ ॥ दगा यह्‌ एक (खी) 
नाम पृथ्वी) वाणी; मदिरा) पानी इन्होका ह । तन्द्री यह्‌ एक ( खी ) 
नाम नींदका जर तन्द्राका ह । धा्री यह्‌ एक ( खी ०) नाम धायमाता) 
पृथ्वी) सांवल इन्टोका हे ॥ १७६ ॥ शद्रा यह एकं (खी ० ) नाम 
हीनभंगषाटी,) नटनी, वेश्या, मधुमाखी, छोटी कटी इन्दा है । द्र 
यह एक (० ) नाम कूर, नीच; अल्प ह्न्होका हे । मात्रा यहु एक 
( ख्री° ) नाम परिच्छद्‌ ॥ १७७ ॥ अल्प परिमाण दृन्होका हे । सगे 
माघ्रङ्ब्दृपे क्षीरश्ष्दतक ( न० ) ह | मात्र यह एक नाम सकरुत्वकरा 
छीर निश्वयका हे । चित्र यह एकं नाम तक्तवीर ओर भाश्वधैका ह । 
कथ यह्‌ एक नाम्‌ कयिका सर भायोका है | पात्र यह एक नाम योः 
ग्यका जर पात्रा है ॥ १७८ ॥ पत्र यह एकं नाम वाहनक्रा ओर पक्षक्रा 
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स्याजटांश्चुकयोन्रं क्ेज्रं पलीशरीरयोः । 

मुखाग्रे करोडदल्योः पोत्रं गोत्रे तु नाभ्रि च ॥ १८० ॥ 
सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च । 

अनिर विषये कायेऽप्यम्बरं व्याश्ि वाससि ॥ १८९१ ॥ 
चक्रं राष्टऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च । 

स्वर्णऽपि भृरिचन्द्री दौ द्वारमात्रेऽपि मोपुरम्‌ ॥ १८२ ॥ 
गुहादम्भा गहरे दे रहोऽन्तिकमुपहरे । 
पुरोऽधिकमुपयग्राण्यगार नगरे पुरम्‌ ॥ १८३ ॥ 

मन्दिरं चाथ राषट्ोऽख्जी विषये स्यादुपद्रवे । 

द्गोऽख्ियां भये श्वभ्रे वजोऽखी हीरके पवो ॥ १८४ ॥ 


ह । शाख यह्‌ एक नाम आज्ञाका आर शास्र अर्थात्‌ व्याकरण आदि. 
राका ₹ । शच यह एक नाम हथियारका अर राहुका ह ॥ ९७९ ॥ 
नत्र यह एक नाम वर्की जडका ओर वक्रे भद्‌ तथा आखका ह ¦ 
क्षत्र यह एक नाम भायाक्रा सौर रारीरका है । पोत्र यह एक नाम इकर 
सार हर्के अग्रमागक्रा ह| गो यह एक नाम कुल्का ओर नामका ह 
॥१८०॥ स्च यह एक नाम सच्छादनः यज्ञ सदावत्त, वन इन्होंका ह्‌ । 
सनिर्‌ यह एक नाम विषयः शरीर, चाराहा इन्हाका ह | अंबर यह्‌ एकः 
नम जकाङ्क्रा जर वका ह॥१८१॥ चक्र यह एक नाम देका आर 
रथक पहि्येका है । अक्षर यहु एक॒ नाम मोक्षा सौर परन्रह्यका ह | 
दषीर यह एक नाम पानीका जर दृूधका हे । भरि, चन्द्रयेदो ( पु°) 
नःम सानक्र र अपिङब्दस्त भूरि यह नाम बहुतका ओर चन्द्र यह्‌ नाम 
कपूर जआदिका ह । गोपुर यह्‌ एकर (न० ) नाम दारमा्रका आर मो- 
यका हं ॥ ५८२ ॥ गहर यह एक ( न> ) नाम गुफाका सर पाखंडका 
हं । उपहर यह एक (न ) नाम एकांतका ओर पसमीपका ह । स्र 
यह्‌ एक ( न° ) नाम जगाडी) अधिक) उपर इन्दांका ह्‌ । पुर यह एक 
( न° ) नाम नगरका ओर मन्द्रका ह ॥ १८३ ॥ राष्र यह एक ( पु 
न° ) नाम देका भीर उपद्रवका हे । दर यह्‌ एक ( पु० न० ) नाम 
मयका ओर चछिद्रका ह । षञ् यह एक ( प° न०) नाम हीरेका भौर 


तृतीयं काण्डं -नानाथव्रगः २३। २९७ 


तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रबाये परिच्छदे । 
„ बोकशषीरश्चामरे दण्डेऽप्योशीरं शयनापतने ॥ १८९ ॥ 

पुष्करं करिहस्तात्रे बायमाण्डमुखे जले । 

व्योश्चि खड्धफडे पद्मे तीथ।षधिविदोषयोः ॥ १८६ ॥ 

अन्त्रमवकाशावधिपरिधानान्तधिमेदतादथ्य । 

चिद्रात्मीयविनावाहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ॥ १८७ ॥ 

मुस्तेऽपि पिढरं राजकरोरुण्यपि नागरम्‌ । 

दावे त्वन्धतमसे घातुके भयटिङ्धकम्‌ ॥ १८८ ॥ 

गोरोऽरूगे सिते पीते त्रणकार्यऽप्यरुष्करः । 

जटम्‌ः कठिनेऽपि स्यादधस्तादापे चाधरः ॥ १८९ ॥ 

अनाङ्कलेऽपि चक्रो व्यग्रो व्यासक्त आङुर । 

उपयुदीच्यरश्रषठेष्वप्युत्तरः स्यादनुत्तरः ॥ १९० ॥ 
इन्द्रके वन्नका ह्‌ ॥ १८४ ॥ तंत्र यह्‌ एक ( न ०) नाम प्रान; सिद्धान्त) 
सूत्रका बुननेका ओजार, परिच्छद्‌ इन्दीका हे | आशीर यहं एकनाम 
चमरका आौर्‌ दण्डका वाची ( पु) जीर शय्याका, आक्षनका वाची 
(न>) हं ॥ १८५. ॥ पुष्कर यह एक (न> ) नाम हाथीकी स्रडक 
सग्रभागः बाजा, बत्तेनक्रा मुख; पानी, साक्राङ्ञः तद्तरारका मध्यभागः 
कमर्‌, तीथं; आषधिविरोष इन्हांका ह ॥ २८६ ॥ अतर यह्‌ एक ( न> ) 
नाम अवकाश) अवधि; परिघान, सन्ता) भद्‌) ताद्थ्य॑ः चिद्रः आ।प्मीय; 
निना, बादर, अवक्र; मध्य, अन्तरात्मा इन्टूका हं ॥ १८७ ॥ पिठर 
यह्‌ एक (न> ) नाम नागरमोथेका अर दयि मधनकी खाङ्का ह | नः. 
गर्‌ यहु एकर (न> ) नाम रानकरोरका ओर सोञ्काहै | शाकैर्‌ यह्‌ 
एक नाम गाढ अधरा ओर मासेबार्का हइ जोर वाच्यम ₹ं। अ 
गेके वगीन्ततक पतव इाब्द्‌ ( ति ) हं ॥ १८८ ॥ गर यह्‌ एक नाम्‌ 
सरुणः स्पद्‌? पीट इन्होंका ह । अरुष्कर यहु एकर नाम धाव करन्वा- 
लेका ओर भिदयवेका हं । जठर यहु एक नाम काठिनका ओर पेट ट्‌ । 
धर यह्‌ एक नाम नीचका जीर होटका ह ॥ १८९ ॥ एकाग्र यह्‌ एक 
नाम स्वस्थका ओर एकतानका ह । व्यग्र यह्‌ एक नाम विगड हुए चि 
तवाखेका ओर आकुल्का ह । उत्तर यह एक नाम उपर, उदीच्यः श्रेष्ठ 
इन्हका हे । अनुत्तर यह एकं नाम उपर आदि इन तीनोंमे विपरीतपनेकः 

१७ अमर, 
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एषां विपये श्रे दरानात्मोत्तमाः पराः ! 

स्वादुप्रियौ हु मधुरौ क्षूगो कठिननिदैयो ॥ १९९॥ ` 

उदारो दातृमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः । 

मन्दस्छच्छदयोः सैरः शुभ्रणदी प्श्चह्धयोः ॥ १९२॥ 
इति रान्ताः 

चूडा किरीर केशाश्च संयता मोलयखयः । 

टुमप्रमेदमातङ्खश्ाण्ड पुष्पाणि पीटवः ॥ १९३ ॥ 

करतान्तानेहसोः काड्श्चतुथऽपि युगे कलिः । 

स्यात्कुरङ्केऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः ॥ १९.८४ ॥ 

करोपहागयोः पुमि वहिः प्राण्यङ्कने सियाम्‌ । 

स्थौल्यसामथ्यैसैन्येषु बलं ना काकसीरिणोः ॥ १९५ ॥ 

वातलः पुम्‌ बात्यायापपि वातासह त्रिषु. 

भेदयाटङ्कः टे व्याः पुमे श्वापदसपंया; ॥ १९६ ॥ 


ओर श्रेष्ठका है ॥ १९० ॥ पर यह एक नाम दूर, दृ स्रा, उत्तम इन्टकः 
हे । मधुर य्ह एक नाम स्वादुका ओर्‌ प्रियका ह | क यह्‌ एक नाम 
कटोरका आर निदंयका है ॥ १९१] उदार यद पक नाम दाताक्ा आर 
बडेका ह्‌ | इतर यह एकः नाम अन्यक अर्‌ नीचक्रा हु | सेर यह एक 
नाम मन्दका ओर स्वाधीनता हं | उधर यह एक नाम प्रकराितका सौर 
सपदका हं ॥ १९२ ॥ यह! रान्त शब्द समाप्त हए ॥ मौरि यह एक 
(वि ) नाम चारी, सुकटः वघ हुए वार टका ह । पीट यहु एक 
( पु ) नगम ब्रक्षविङाषः हस्ती; बाणः पुष्प हन्टाका ह्‌ ॥ १९३ ॥ कार 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम धमराजका सर्‌ समयक्राहं। कटि यहु एक 
( पु० ) नाम कियुगकरा सौर कर्ट्का हे । कमल यह्‌ एक ( पु न° ) 
नाम पृगविङषः जल्कमट इन्हांका ह । कंबल यह्‌ एक ( पु° ) नामकं- 
बर नाम उनके कष्डका सोर नागरानकरा हं ॥ १९४ ॥ बि यह एक 
नाम बदिदिव्यकराः करका ओर भटका वाची ( पु*) ह ओर त्चके 
संकोचका वाची ( खी० ) है । ब यह्‌ एक नाम स्थूटपना, सामर्थ्य, 
सेना इन्होका वाची ( न° ) है ओर काककरा जर हर्करा वाची ( प° ) 
हे ॥ १९५ ॥ वातूर यह एक नाम वाक्ते समूहुका वाची ( प° ) ओर 
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मटोऽखी पापविट्किटान्यस्री शूरं रुगायुधम्‌ । 
दाङ्वपि द्योः कीरः पालिः स्यश्यङ्पक्तिष॒ ॥ १९७ ॥ 
कटा िरूपे कारमेदेऽप्याटी सख्याषटी अपि । 
अग्ध्यम्ब॒विकृतो बेडा काटमर्यादयोरपि ॥ १९८ ॥ 
बहुखाः कृत्तिका गावो बहुरोभ््ौ शिती त्रिषु । 

टीटा विहासक्रिययोरुपला शकैरापि च ॥ १९९ ॥ 
दोणितेऽम्भसि कीटारं मृलमादे शिफाभयोः । 

जाङ समूह आनायगवाक्षक्षारकेष्षपि ॥ २०० ॥ 

शीं स्वभावे सष सस्ये हेदङ्ृते एलम्‌ । 

छदिर्नत्ररुजोः हीं समूहे पटलं नना ॥२०१॥ 
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वातके विकरारको नही सहने्रार प्राणीका वाची (चि ) ह । व्यार 
यह्‌ एक नाम ङारक्रा वाची वाच्यस्मगी सार सह्‌ भाडया आदेका 
ओर सपका वाची ( पु ) है ॥ १९६ ॥ मटर यह एकर ( प° न> ) नाम 
पाप; विष्ठा; पसीना आदि इन्टोका हं । शर यह्‌ एकः ( पुञ न ) नाम 

ग; हथियार इन्टाका हं | कीट यह एक ( पुण स्री° ) नाम इकुका 
ओर अभ्रिके तेजका हे । पाटलि यह्‌ एक ( सखी ) नाम कानकी छत्ताः 
पक्ति; चिह्न इन्टंका हं ॥१९७॥ कला यह्‌ एक़ ( खी ०) नाम जिल्पका 
सर कारके भदका ह । जटी यह एक (सखीः) नाम सखीका ओर 
पक्तिका हे | वेटा यह एक (स्री) नाम चन्द्रमाके उदय आदि 
सघुद्रके पानीकी बृद्धि आर अद्रद्धि अर्थात्‌ व्वारभायः कारमयीदा 
इन्टंका ह ॥ ९१९८ ॥ बहुला यह एक (सखी ) नाम कृत्तिकाौका 
ओर गोर्जका है । वहुरु यह एक नाम अभिका वाची ( पु* ) ओर्‌ 
कुष्णवणेका वाची (चि ० ) हं । टीला यह एक (ल्ली ° ) नाम भोगका 
सोर क्रियाका है | उपला यह एक ( स्री° ) नाम खांडका ओर पत्थरका 
है ॥ १९९ ॥ कीटार यह एक ( पु न० ) नाम रक्तकरा ओर पानीका 
हे । जगके नाम कुशटशष्दतक ( न° ) है | मूर यह एक नाम पहरा, 
जड, मूलनक्षतर इन्हंका हं । जार यह्‌ एक नाम सम्रह्‌, सन; सृतका बना 
 रज्जबधः स्रांखाः विना खिटी कलिका इन्ट्‌का ह ॥ २०० ॥ शीट यहु 
एक नाम समाव, सदूत्त इन्टाका ह । फर यह एकर नाम्‌ ब्ृक्ष॒ जाद्के 
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अधःखरूपयोरखी तं स्याच्चामिषे परखम्‌ । 

र्वानरेऽपि पाताटं वेरं वसेऽधमे भचिषु ॥ २०२ ॥ 

ककुठं शंकुभिः काण शभ्रे नातु तुषानले) 

निर्णीति केवरमिति च्रिरिङ्कं त्वेककृत्स्रयोः ॥ २०३ ॥ 

पयोिक्षेमपण्येषु ऊुशरं शिक्षिते जिषु । 

प्रवारमंङरेऽप्यखी त्रिषु स्थूरं जडेऽपि च ॥ २०४॥ 

करालो दन्तुरे तुङ्े चारों दक्षे च पेशलः । 

मूर्वऽभकेऽपि बाटः स्याह्टोटश्चटसवष्णयोः ॥ २०५ ॥ 
इति छान्ताः । 

दवदावौ वनारण्यवही जन्महरा भवी । 

मन्त्री सदायः सचिवो प्रतिश्ाखिनरा धवाः ॥ २०६ ॥ 


फटका ओर कायके फलका सीर त्रिफटय सादिका ह । पछ यह एक 
नाम घरका छादन; नत्रकी पीडा इन्टोका वाच (न°) ई सरसम्‌ 
टका वाची पट्टद्ष्द्‌ ( पु° ) नहीं ह ॥ २०१॥ तट यह्‌ एक ( पु> न० ) 
नाम नीचा जर्‌ खषूपका हे । पठ यह्‌ एक नाम पल्मरका सर मा 
सका ह | पातार यह्‌ एक नाम वडवाग्रिका आर पताख्का ह । चर यह्‌ 
एक ( न) नाम वघ्का ओर नीचका हे र नीचक्रा वाची ( चर)? 
॥ २०२॥ कुकर यहु एक नाम कीटसे आच्छादित चिद्रका जीर तुषक 
अधिका हं । केषर यहु एक नाम निश्चितक्रा वाची ( न° ) आर एककां 
जीर सपूणंका वाची (° ) रं ॥ २०३ ॥ ददार यह एक नाम साम 
य्य, क्षमः पण्य इन्ोका वाची (न> ) आर शिक्षाका वाची (1० ) 
ह | प्रवर यह्‌ एक ( पु० न० ) नाम अक्रुरका र मूगेकाहे | स्थर 
यह्‌ एक (19० ) नाम जडका सीर मोटेका ह ॥ २०४७ ॥ कराट य 
एक ( त° ) नाम उच दावार सौर उचा हे | पशा यहु एक 
(18०) नाम श्रुका जार चतुरा हु । बाट यह्‌ एक (०) नाम 
मूखेका सर बाल्कका हं । रोरु यह्‌ एक (° ) नाम चश्चल्का सीर 
तष्णावाट्का है ॥ २०५ ॥ यहा लत राब्द्‌ समाप्त हुए ॥ द्व, दाषये द्‌ 
( पु> ) नाम वनके सीर वनकी सभ्निके ह| भव यह्‌ एक (पु०) नाम 
जन्मका भीर महादेक्का ह । सचि यहु एक (पु०) नाम मंवरीकां 


तृतीयं काण्डं-नानाथवगः २३। १६१ 


अवयः डीटमेषाका आत्नाहानाष्वरा वाः । 

भावः सत्तारवभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु ॥ २०७ ॥ 
स्यादुत्पादे फटे पुष्पे प्रसवो गभेमोचने । 
अगिश्वासेऽपहवेऽपि निकृतावपि निहवः ॥ २०८ ॥ 
उत्सेकामपषेयोरिच्छाप्रसरे मह उत्सवः । 

अनुभावः प्रभावि च सतां च मतिनिश्चये ॥ २०९ ॥ 
स्याजन्महेतुः प्रभवः स्थानं चाद्योपलन्धये । 
दयुद्रायां विप्रतनये शस पारद्धबाो मतः ॥ २१० ॥ 
घवो भभ॑दे वीव तु निशिते शाश्वते षु । 

सो ज्ञातावात्मनि स्वं चरिष्वात्मीये स्वोऽखियां घने।२११॥ 
सीकरीषस्रवन्धेऽपि नीवी परिपणेऽपि च । 

दिवा गोरीफेरवयोद्रन्द्र कटहयुग्मयोः ॥ २१२॥ 


सर सहायका दह्‌ । धव यह्‌ एक ( पु० ) नाम पातिः वववृक्षः मनुष्य 
दन्टोका ह ॥ ८०६ | जि यह्‌ एक ( पुट) नाम पततः मेटः सय 
इृन्टका ह| ह यह्‌ एक ( पुं० ) नाम ज्ञाः आहान, यज्ञ इ्टका 
हे । भाव यह्‌ एक ( पुं ) नाम सत्ताः सभावः अभिप्रायः चेष्टाः जास्माः 
जन्म इन्टोका है ॥ २०७ ॥ प्रप्तद यह्‌ एक ( पु ) नाम उत्पत्ति; फर्‌) 
पष्प; गभमाचन दन्टींका हं । निहव यह्‌ एकं ( पु० ) नामे अश्वास 
सपटाप ( वक्राद्‌ ); राटपना इन्टोका हे ॥ २०८ ॥ उन्तव यह्‌ एक 
( ०) नाम उद्रति ( उपरको उठाना ); कोप, इच्छाक्रा वेग; जान 
न्दका अवक्र इन्होंका ह । अनुभव यह्‌ एक ( पु> ) नाम प्रभावं; सत्पु 
र्षोंकी बुद्धिका निश्चय हन्ह्का हे ॥ २०९ ॥ प्रभव यह एक ( पु ) 
नाम जन्मका हेत आंर प्रथम ज्ञानक्रा स्थान टृन्होका ह | पारशव यह एक 
(पु०) नाम उद्रकी ख्रीमें ब्राह्मणतत उपने पुत्रका ओर शका ई ॥२९१०॥ 
ध्रव यह एक नाम धुत तारका वाची ( ० ) हे, निश्वयका वाची (न°) 
हं ओर नित्यका वाची (रि) हे | स्व यहु एक नाम सगोत्रीका.ओर 
जात्माका वाची ( पु )हे। अपने संवंधवाटेक्रा वाची (ति) हे 
जर्‌ धनक्रा वाची (पुण न० ) हे ॥ २११ ॥ नीवी यह्‌ एक (ची) 
नाम्‌ खीकी करिफे वख्त्र॑धनका ओर मट्घ्रव्यक्रा है | शिव्रा यह एक 


२६२ अमरकोदराः, 


द्रव्याघुग्यवसायेषु सत्वमखी तु जन्तुषु । 

्कीवं नपुंसकं षण्डे वाच्यटिङ्कम विक्रमे ॥ २१३॥ 
हति बान्ताः । 

द्र विज्ञो वैड्यमनुजौ दवौ चराभिमरौ स्पन्ञो । 

द्रो राशी पृञ्चमेषाधी द्वौ वश्च इटमस्करो ॥ २१४॥ 

रहःप्रकाशौ वीकायो निर्वेश्षौ तिमोगयोः। 

कृतान्ते पुंसि कीनाशः ष्ुद्रकषेकयोखिषु ॥ २१५ ॥ 

पदे रक्ष्ये निमित्तेऽपदे शचः स्यात्ुशमप्सु च । 

द राअवस्थानेकषिधाप्याश्चा तष्णापि चायता ॥ २१६ ॥ 

वशाखी करिणीच स्याद्‌ दग्नि ज्ञातरि िषु। 

त्यात्ककेडाः साहसिकः कटोरामखणावपि ॥ २१७ ॥ 


स न म ----- =-= + ~-- ~----= ~ ~ 


( स्री° ) नाम पावतीका सौर गीद्डीका द । हन्द यहु एक (न>) 
नाम कट्हुका ओर जोडेका ह ॥ २१२ ॥ संस यह्‌ एक नाम षस्तु 

णः बीयेकी अधिकता दृन्हंका वाची (नः ) आर प्राणीका वाची 
( पु° न> ) है | क्षीव यह एक नाम हीजडेका वाची ( न> ) आर ञअ- 
कसका वाची वास्यद्गी हई ॥ २१६३ ॥ यहां वान्त शृष्द्‌ समाप्त हूए ॥ 
वेर्‌ ( शान्त ) यह्‌ एकं ( पु° ) नाम केश्यका जर मनुष्यका ह । स्पदा 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम गढ पुरुषका सर युद्धका हं | राशि यहु एक 
( पुर ) नाम समृषुका ओंर मेष आदि राशिना है | षश यह्‌ एक (पुर) 
नाम कुर्का सौर बपक्रा हं ॥ २१४ ॥ वीकाड यह्‌ एक ( पुर) नाम 
एकान्त ओर प्रकाङरकरा है । रिर्वेडय यह्‌ एकर ( पु ) नाम तनखाका 
सीर भोगका हं । कीनाङा यह एक नाम यमका वाची ( प° ) है। द्र 

गका आर किसानका वाची ( चि° ) दे ॥ २१५ ॥ अपदे यहु एक 
( पु° ) नाम पद्‌, रक्ष्यः निभित्त इन्होका ट्‌ । कुड यह एक (पु० न). 
नाम इडाभका सर रामचन्द्रे पृत्रका ट्‌ । दशा यहु एक (स्री०) नाम 
अनेके प्रकारक] बास्य जादि अव्रस्थाका ओर वके अतका ३ । आरा 
यह एक (खरी० ) नाम क्डी त्रृष्णाका ओर दिङशाका है ॥ २१६॥ 
वा यह्‌ एक ( खी ° ) नाम खीका जर हथिनीका हे । दञ्च (ज्ञान्त) 
यह्‌ एक नाम ज्ञानका ओर ज्ञताका षाची (०) है, दृष्टिका वाची 


तुतीये काण्डं-नानाथेवगः २३ । २६३ 


प्रकाङोऽतिप्रसिद्धेऽपि रिश्चाषन्ञे च बाश्टशः। 

कीशोऽसखी ङइमटठे खड्पिधनेऽ्थोधदिन्ययोः ॥ २१८ ॥ 
इति शान्ताः 

सुरमत्स्यावनिमिषो पुरुषावात्ममारबौ ॥ २१९ ॥ 

काकमत्स्यात्वगो ध्वाक्षो कललो हु वृणवीरुषौ । 

अभीषुः प्रग्रहे रइमो पेषः प्रेषणमदेने ॥ २२० ॥ 

पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोबेष्टकिरीरयोः । 

कटे मूषिके भ्रष्टे सुकते पृषमे बषः ॥ २२१ ॥ 

य्तेऽक्षे शारिफल्केऽप्याकर्षाऽयाक्षमिन्द्रिये । 

ना दताङ्धे कषेचक्रे व्यवहारे कटिद्धुमे ॥ २२२ ॥ 

कषेवौतां करीषाभ्निः कषेः ऊल्याभेधायिनी । 

पुंभावे तात्करयायां च पोर्षं विषमप्सु च ॥ २२३॥ 


9 


(खरी०) है । ककड यह एक (ि० ) नाम क्रिकरहितः) कठोर, दुष्ट 
स्परोवाटा इन्हांका ह ॥ २१७ ॥ प्रका यह्‌ एफ ( ०) नाम त्यत 
प्रसिद्धका सरे घामका हे | बाद यह एक ( भ०) नाम बाट्कका 
ओर मूख॑का ह्‌ । कोरा यहु एक ( पु° न० ) नाम फूटकी कटी, तल - 
वारका घर, घनप्तमूहु, दषथभेद्‌ हृन्होका ह ॥ २१८ ॥ यहां शान्त शब्द्‌ 
समाप्त हए ॥ अनिमिष यह्‌ एक ( पु ) नाम देव्ताका आरे मच्छ्का 
ह । पुरुप यह एक ( पु ) नाम सस्माकरा जर मनुष्यका हे ॥ २१९ ॥ 
ध्वक्ष यह्‌ एक ( पुर ) नाम काक्का सर षगद्य सादिका ह। कक्ष 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम तृणका सीर वेख्छा ₹ । अभीषु यह्‌ एक ( पु० ) 
नाम घोडे सादिकी रस्त्ीका सर किरणका ह । प्रष यह्‌ एक (पु) 
नि प्रषणका ओर मदेनका हे ॥ २२० ॥ पक्ष यह एक ( पु० ) नाम 
सहायका ओर पन्द्रह दिना ह । उष्णीष यह्‌ एक ( प° न० ) नाम्‌ 
शिरी पगड़ी आदिका स।र मुङ्कुटका हं । वृष यह एक ( पुर ) नाम 
वौयवाटा; मूषा; श्रेष्ठ; सुक्रतः षट इरन्टका ई ॥ २२१ ॥ आकष यहु 
एक ( प° ) नाम नवाः पाडा, जवाकी पीठिका इन्हीका ह । अक्ष यह्‌ 
एक नाम इन्द्रियका वाची (न० ) है जर्‌ जषाका अग; कषे ( तोट); 
वक्र; व्यवहार, बहेडा इन्टंका षाची ( प° ) ३ ॥ २२२ ॥ कषे यह्‌ 


२६४ अमरकं। राः । 


उपादानिऽप्यामिषं स्यादपरापेऽपि किल्षिषम्‌ । 

स्या्ृष्टौ लोकधातवो वत्सरे वषेमखियाम्‌ ॥ २२४ ॥ 

वर्षा सरत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवाथेना गतिः| 

त्विट्‌ रोमापि तरिषु परे न्यक्षं कात्स्येनिङ्रष्टयोः ॥ २२५॥ 

परत्यक्षेऽयिकृतेऽध्यक्षो रक्षस्त्वप्रमण्याचिक्कणे ॥ २२६ ॥ 
ति षान्ताः । 

रविश्वेतच्छदौ सो सूयेवहीं विभावसू । 

वत्सौ तणेकव्षो हवै सारङ्श्च दिवौकसः ॥ २२७ ॥ 

डेगारादी विषे वीयं गणे रागे द्रम रसः 

पुस्युत्तसावतंसो द्वौ कणेपूर च शेखरे ॥ २२८ ॥ 


एक नाम वातत आर रनेकी अक्रा वाची ( पुं ) जर कपू नदीका 
वची ( खी० ) है| पौरष यह एक (न> ) नाम पुर्पपनेा सौर पुर 
षके कमेक ह| पिष यह एक (न) नाम पानीका अर नहर्का है 
॥ २२३ ॥ आमिष यह्‌ एफ ( पु न ) नाम उपादानक्रा सीर उत्कोच 
( रिङावत ) काट | किल्बिष यह्‌ एक (न) नाम अपराधक्रा सार 
गगका है । वषे यह्‌ एक़ ( प° न० ) नाम वर्षा, जम्वृद्रीपकरा अङ भर 
तखंड आदि, संवत्सर इन्होंका है ॥ २२४ ॥ प्रक्षा यहं एक (स्री) 
नाम नाच दंखनेका आर्‌ बुद्धिका ह | भिक्षा यह एकर ( पछी ) नाम 
मेवा; मांगना, तनला इन्टेका हे । चिप ( पान्त ) यह एक (क्ली° ) 
नःम शोभाक्रा जर कांतिका ह्‌ । वक्ष्यमाण तीन र्द वाच्िगी है। 
न्यक्ष॒ यहु एक नाम संपूणंपनेका सौर नकविक्र। ₹ ॥ २२५ ॥ सध्यक् 
यह्‌ एक नाम प्रत्यक्ष जीर अधिकता हे । खक्ष यह एकर नाम प्रमराहै- 
तका सौर रूखक्रा ई ॥ २२६ ॥ यहां पान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ ह 
यह्‌ एक ( प° ) नाम सयका सौर हसविङेषका ह । भिभावषु यह्‌ एक 
( प° ) नाम स्र्यका सौर अथिक्रा है । दसस यहु एक (पु ) नाम 
मीके बच्चका सर वर्षका है । दितीकस यह्‌ एक ( पु० ) नाम प्षैयेका 
सर देवताओंका है ॥ २२७ ॥ रप्त यहु एकर ( प° ) नाम शगार आदि 
विष; वीयं; गुण; प्रीति; द्रव इन्टीका ह । उत्तप्त, अवतत ये दा 
( पु० ) नाम कानके गहनेके अर रिरे गहने हे ॥ २२८ ॥ 


तृतीयं काण्डं-नानाथैवगः २३ । २६९ 


देषभेदेऽनङे रइमो षष रने धने वषु । 

विष्णो च वेधाः स्री त्वाश्शीरितङ्घसादिदंष्टटयोः ॥ २२९ ॥ 
लालसे प्राथनीत्छुक्ये दिमा चोयादिक्रमे च । 

प्रसूरश्वापि भूयाबो रोदस्यौ रोदक्षीचते॥ २३० ॥ 
उ्वाखाभातो न पुंस्य्चिज्यतिभंद्ोतदृषटिषु । 
पापापराधयोरागः खगदार्यादिनोदेयः ॥ २३१॥ 

तेजः पुरीषयोरर्चा मरस्तृत्सवतेजसोः । 

रजो गणे च खीपुष्पे राहौ ध्वान्ते गुणे तमः ॥ २३२ ॥ 
छन्दः पदयेऽभिटाषे च तपः कृच्छादिकभे च । 

सह्‌। वट सहा मागा नमः ख भ्रादणा नमाः ॥ २३२२॥ 


एक नाम द्वतता ( वस॒देवता )) अचि; किरण टृन्टक्रा वाची 
( प° ) हं । रत्नका आर धनका वाची (न) ह । पधप्न्‌ ( सान्त ) यहु 
एकर ( पु०) नाम विष्णका आर व्रह्माक्राह्‌। आम्र यह्‌ ए्(स्रीर) 
नाम हित चाहनाका ओर सपफकी टाटका ६॥२२९॥ लारुप्ता यह एक 
( सख्री०) नाम प्राथनाका ओर आनन्दका है । दिसा यह एक ( खी°) 
नाम चो आर मारना आदि कमका है| प्रम्‌ यह एक (खी ) नाम 
माताका जीर षोडीका ह । रोद्स्र (सान्त न°); रोदसी (खी०)येदो 
नाम पथ्वी माकाङकरे हं ॥ २३० ॥ अगचिस्‌ यहु एक नाम न्यक 
रमीर प्रकाङ्का हं ओर ( पृ ) नद ह । ज्यातिस्‌ यह एकर (न> ) नाम 
नक्षत्र; प्रकाशः दष्ठि इन्टोका हे । सगस्‌ यह्‌ एकर (न० ) नाम पापका 
सर अपराधका टै । वयस्‌ यह एकर ( न० ) नाम पक्षीका ओर बाल्य 
योवन अवस्था सादिका है ॥ २३९ ॥ वचैम॒ यह एकं (न°) नाम 
तेनका ओर विष्ठाक। है । महसन यह एक ( न० ) नाम उत्सत्का ओर 
तेनका ह्‌ । रजस्‌ यह्‌ एक ( न० ) नाम रजोगुणका आर स्रीक एूटका 
हे । तमस्‌ यह्‌ एकं (न ९ ) नाम राहु; अधरा) तमीगुण ईन्टका दै 
॥ २३२ ॥ छन्द यह्‌ एक ( न ) नाम गायत्री आदि छन्दका आर 
द्च्छाका हुं | तपस्‌ यह एक ( न°) नाम प्तौतपन जर्‌ चाद््रायण आदि 
तका ह । सहस यह एक नाम वल्का वाची ( न° ) है ओर मागका 
वाची (पु०) ह| नभस्‌ यह ए नाम आकाङका वाची (न° ) 


२६६ अमरकाङः । 


ओकः सद्माश्रयश्चोकाः पयः क्षीरं पयोऽम्ब च । 
ओग दीप्तो बटे स्रोत इन्द्रिये निश्नगारये ॥ २३४॥ 
तेजः प्रमे दीप्नौ च बे श्ुकेऽप्यतसखिषु । 
बिद्वानिविदंश्च बीमत्सो र सेऽप्यतिकषये त्वमी ॥ २३५ ॥ 
वृद्ध प्रशस्ययोज्योयान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः । 
वरी्यांऽस्तूरुषरयोः साधीयान्साश्चुवादयोः ॥ २३६ ॥ 
इति सान्ताः। 
दलेऽपि वह निबेन्धोपरागाकोदयो अरहाः । 
दायापीडे कायरसे निय्यृहयो नागदन्तके ॥ २३७॥ 
तुटासूतरेऽश्ादिररमौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च । 
पल्लीपरिजनादानमूटशापाः परिग्रहाः ॥ २३८ ॥ 


ओर श्रावणका वाची ( पृः ) हं ॥ २३२३ ॥ ओकस्‌ यहुणए 

नाम मकानका वाची (न ) र आश्रयका वामी ( प०) हं | पयस 
यह्‌ एक (न>) नाम दूधका सौर पानीका हं । जप्‌ यह एक (न°) नाम 
काँतिका र बलका हं | सख्रोतस्‌ यहु एक ( न० ) नाम द्दियका सौर 
नदीकै धेगका हं ॥ २३४ ॥ तेजस यह्‌ एक ( न ०) नाम प्रभाव; तेज, वल; 
वीय इनका हं | इस मागे सकारान्त शर्की समापिपयन्त सब शब्द्‌ 
(ति०)ह। विदस्‌ यह्‌ एक नाम जाननेवार्ेका आर आत्मज्ञानीका इ । 
बीभतस यह्‌ एक नाम च्रूरका जर रसमद्का हं । ये वक्ष्यमाण( मागे 
कहे जानेषले ) ज्यायसे सकर साधीयमुराष्द्‌ पर्थ॑त अतिङ्ययकरे वाची हं 
॥२३५॥ ज्यायस्‌ यह्‌ एक नाम अव्यत ब्ृद्धका सौर स्थत स्तुतिके योग्य- 
का ह | कनीयस्‌ यह्‌ एक नाम अत्यंत जवानका ओर स्यत मलपा हे। 
वरीयस्‌ यहु एक नाम अर्यतत बडेका जीर अष्यत श्रेष्ठका ह । साधीयप्‌ 
यह एक नाम अव्यत साधुका ओर सत्यन्त प्रतिन्ञावाछेका ह ॥ २३६ ॥ 
यहां सात शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ बह यह एक (पु०न ०) नाम पत्तेका सर 
मोरके पका है । ग्रह यह्‌ एफ ( पु० ) नाम साग्रहुविह्ेष म्रहण, सूर्य॑ 
आदद ग्रह इन्दोंका हे । आगेकं वगान्ततकं सव ङान्द्‌ ( पु० ) ह | निष्येह्‌ 
यह्‌ एक नाम हार, युद्ुट) क्राथका रस, घर सादिक भीतिं गाड इइ 
दो कीटे इन्टक।ा है ॥ २३७ ॥ प्रग्राहः प्रग्रह येदोनाम तराज्की डोरी 


तृतीयं काण्डं-नानाथवगेः २३ । २६७ 


दारेषु च ग्रहाः शरोण्यामप्यारीष्टो वरस्ियाः । 
व्यूहो बृन्देऽप्यदवरत्ेऽप्य्रीदरकोस्तमोऽपदहाः ॥ २२९ ॥ 
परिच्छदे चरपारईऽथे परिवर्हा- 

शति हान्ताः। 

ऽव्ययाः प्रे । 

आङडीषदर्थेऽभिनव्यात्नौ सीमार्थं घातुयोगने ॥ २४० ॥ 
आ प्रगर्यः स्मरत वाक्येऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः । 
पापकुत्तेषदथ ऊ धिङ्‌ निभेत्संननिन्दयोः ॥ २४१॥ 
चान्वाचयसमाहारेतरेतरसमुये । 
स्वस्त्याश्चीः क्षेमपुण्यादो प्रकषं लद्घनेऽप्यति ॥ २४२॥ 


आर धांड जादिकीो रस्सी इन्होका ै । परिग्रह यह एक नाम भाय; 
कटम्ब; अंगीकार, मूर शाप इन्दोकाह्‌ ॥ २३८ ॥ ग्रह॒ यहु एक 
नाम खीका षाची बहुवचनान्त ( पु° ) है आर मकानका वाची (न) 
२। आरोह यह एक नाम उत्तम ॒खीकी करिका ओर हाथीके चढनेका 
हे । व्यृह्‌ यह्‌ एक नाम समूहका सीर सेनके स्थित फरनेका है । अहि 
यह एफ नाम वृत्राप्ुरफा आर सपेका द्‌ । तमोपह यहु एक नाम अभि, 
चन्द्रमा, सयं इन्हांका है ॥ २३९ ॥ परिवह यह एक नाम राजाके योग्य 
सुपेद छत्र दिका सार चंदवा व आदिका ह ॥ यहां शन्त शब्द्‌ 
समाप्त हुए ॥ इससे आगे अब्यय हं | आङ्‌ यह एक नाम ईषद्‌थं सथोत्‌ 
थोडा; अभिव्याप्नि; सीमा; धात॒योगज इन्होंका वाची अव्यय हं ओर 
इसका डकार अनुबंधके थ्यि टे । दषदर्थभें आापिगर स्थात्‌ कुक पिंगट 
े। सभिम्या्तिभं जैसे-‹ सा सव्यटोकात्‌ › अर्थात्‌ सत्यलोकको सभि- 
व्याप्त होक । सी माथेमे जै“ आसमुद्रं राजदेडः › अथात्‌ सुद्रतक राज- 
दंड ह । धातुयोगमं जके- आहरति › अथीत्‌ आक्रमण करता हे॥२४०॥ 
जो ्रगह्यतंज्ञक आ ह षह्‌ स्मरणम ओर षाक्यके पूरनेमें है । आः यह्‌ 
कोपभं सार पीडामे षत्तता हं । ङ यह पाप, निन्दा, थोडा इन्टौँभि वत्तता 
है । पिक्‌ यह्‌ क्िडकनेम र निन्दाभें वत्तेता है ॥ २४९ ॥ च यह अ 
न्वाचय, समाहार, इतरेतर, समुच्चय इन्होंमं वत्तता हे । स्वस्ति यह आ 
ङ्ीवीद्‌, कुशल पण्य आदि इन्दं वत्तता है | सति यह सस्यन्तभ॑ आरं 


समरकोराः | 


६) 
1) 
‰। 


सित्मश्रे च वितकं चतु स्यद्धेदेऽबधारणे । 
सकृत्संहेकवारि चाप्यारादूरसमीपयोः ॥ २४३ ॥ 
प्रतीच्यां चरसे पश्चादुताप्यथंविकर्प्योः । 

पुनः सहाथेयोः शश्वत्साक्षात्पत्यक्षतुल्ययोः ॥ २४४ ॥ 
खेदानुकम्पासंतोषविस्मयाम॑त्रणे वत । 

हन्त हर्पभ्नुकस्पायां बास्यारम्भविषादयोः ॥ २४५ ॥ 
प्रति प्रतिनिषौ वीप्सालक्षणारी प्रयोगतः । 

इति देतुप्रकरणप्रकाश्चादिसमापिषु ॥ २४६ ॥ 

प्राच्यां परस्ताल्मथमे पगर्थऽग्रत इत्यपि । 

यावत्तावच्च साकस्येऽधो मनेधारणे ॥ २४७ ॥ 
मङ्गलानन्तरारम्मप्रश्रकात्स्न्यंष्वथो अथ) 

वृथा निरथेकाविध्योनानाऽनेकोभयाथेयोः ॥ २४८ ॥ 


रघन॑भ वत्तता हं ॥ २४२ ॥ खित्‌ यह प्रशमं आर्‌ तकम वत्तता है । तु 
यह निश्वयमें सोर मेद्भं वत्तेता हे । स॒क्रत्‌ यह सहा्थमे भीर एकवारं 
वत्तता ह । सारात्‌ यहु एक नाम दूरका ओर्‌ समीपकरा टै ॥ २४३ ॥ 
पश्चात्‌ यहु एक नाम पश्चिम दिङ्ञाका सौर अन्पयका है | उत यहु एक 
नाम सुमुचयका जर विक्रस्परा ट । दाशत्‌ यह एकर नाम वासारका ओर 
सहाथेका हं । साक्षात्‌ यह एक नाम प्रव्यक्षका आर तल्यक्रा ह ॥२४४॥ 
चतत यह्‌ एकर नाम खेद, दया, संतोषः आन्य, गुप्त बोदना इन्दोका है । 
हत यह्‌ एक नाम सानन्द; दया, वाक्यका सारम, विषाद्‌ इन्टौका हे 
॥ २४९ ॥ प्रति यह्‌ एक नाम प्रतिनिधि; व्याप्त ह्यनेकी इच्छा; रक्षणा 
दत्थभूत आख्यान आदि इन्होका रिष्टप्रयोगके अनुसार है । इति यह्‌ 
एकं नाम हतः प्रकरण, प्रकाङाः निश्चयः समाप्ति इन्ट्‌का हं ॥ २४६ ॥ 
पुरस्तात्‌ यह्‌ एक नाम पूवदिशाः प्रथमः; बीता हभाः; अगाडी इन्हका 
हं । यावत्‌ तात्त्ये दो नाम सकल्पना; उदधि, परिमाणः, निन्य 

नीका है ॥ २४७ ॥ जथो; अथयेदो नाम मंग; अनंतर) आरंभ; 
प्रश्न; सकलपना ईन्होका हं | बथा यह्‌ एक नाम निरथकका जर्‌ पिभिस 
हीनका है । नाना यह एक नाम्‌ अनेक्राथेका ओर उभयार्था है ॥२०८॥ 


ततीयं काण्डं-नानाथ्रगः २३ । ५६९ 


नु पृच्छायां विकस्पे च पश्ात्सादस्ययोरनु । 
ग्रन्नावधारणाभनुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु ॥ २४९ ॥ 
गहोसमुचयप्श्शङ्ासं भावनास्वपि ! 

उपमायां विकल्पे वा सामि त्वं जुगुप्सिते ॥ २५० । 
अमा सह समीपे च कै वारिणि च मृधोनि। 
इवेत्थमथैयोयें नू तर्केऽथनिश्चये ॥ २५१ ॥ 
तूष्णीमथ सुखे जोषं कि पृच्छायां जुग॒प्सने ¦ 

नाम प्राकाडयसंभाव्यक्रोधोपगमङुत्सने ॥ २५२ ॥ 
अलं भूषणपयांपनिश्चक्तिवारणव। चकम्‌ । 

हुं वितके परिपरश्चे समयान्तिकमध्ययोः ॥ २५३ ॥ 
पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः । 

स्यात्मबन्पे चिरातीते निकटागामिके पुरा ॥ २५४॥ 


नु यहु एक नाम पछनंका सर विकदट्पका ह । अनु यहुएकनाममैः 
छेका सीर सदृपनकरा ह । नन॒ यह एक नान प्रभ; निश्चय, आज्ञा, 
सान्न; सगोधन इन्ह्का हु ॥ २५९ ॥ अपि यहु एक नाम निन्दा; 
समुचय, प्रश्न शोकाः संमावना इन्हीका ह्‌ । वा यह एक नाम उपमाकाः 
आर विकर्पका ह्‌ । सामे यह एक नाम आधेक्रा मौर निन्दाकरा है ॥२५०॥ 
अमा यह एक नाम साथका ओर समीपक्रा ह । कं यहु एक नाम पानीकः 
आर्‌ शिरका ह्‌ । ए यह्‌ एक नाम सटृङ्ापनेका आर निश्वयका ह । नन 
यह्‌ एक नाम तकका जर्‌ जथंके निशया ह ॥ २५९१९ ॥ तुष्णीं यह्‌ 
कं नाम मोनका ह | जोषं यह्‌ एफ नाम सुख्का हे] किं यह एक न। 
पछनेका ओर निन्दाका हं । नाम यह्‌ एक नाम प्रकाङ्पना, कथचिदर्थः 
क्रः वैरसाहैत अंगीकारः निन्दा इन्होंका ह ॥ २५२ ॥ सलं यह एक 
नाम पारपूणता; गहना, साम्यं) निवारण इन्ोका ह । ह यह्‌ एक 
नाम विततकका भौर प्रश्रका ह । समया यह एक नाम समीप्का आर 
मध्यका ह ॥ २५३ ॥ पुनग यह एक नाम वारवार र भेदका ह । निर 
यह एक नाम निश्वयकरा ओर निषेधका हं । पुरा यह एक नाम प्रघ, 
बहुत देनोका बीता हुभाः समीप भनेवाढ्र इन्होका ह ॥ २५४ ॥ 


२७० अमरकोशः | 


उरयरी चोररी च विस्तरिऽङ्गीकृतो त्रयम्‌ । 

स्वर्म परे च छोके स्वबांतोसंमाव्ययोः किल ॥ २५५ ॥ 
निषेधवाक्यालंकारजिज्नासानुनये खलु । 

समीपोभयतः श्ीप्रपाकट्यामिश्ुखेऽभितः ॥ २५६ ॥ 
नामपराक्राश्ययोः प्रादुर्मियोऽन्योन्यं रहस्यपि । 
तिरेऽन्तर्थौ तिरयेगर्थं हा षिषादद्यगर्तिषु ॥ २५७॥ 


अहृहेत्यद्रते खेदे हि हेताववधारणे । 
हति नानाथेवगेः ॥ ३ ॥ 
अथ अव्ययवभेः ४। 
चिरायचिररात्रायचिरस्या्याश्िरा्थकाः। 
मुहुः पुनः पुनः शश्वदमीक्ष्णमसकृत्समाः ॥ १ ॥ 
साग्नरित्यज्ञषाघ्राय द्राङ्‌ मदश्च सपदि दते । 
बटवत्सुष्ठ किमुत स्वत्यतीव च निभेरे॥२॥ 


उररी, उरी, उररी य तीननाःम किस्तारके मर अंगीक्रारनक ह | स्व्‌ 
यह एक नाम स्वगका आर परटोकका है ¡ फिर यह्‌ एकर नाम वार्ताका 
सीर संमाव्धका है ॥ २५५ ॥ खटु यह एक नाम निषेध) वाक्यक शोभा 
जाननेकी इच्छाः नम्रपना इन्हींका है । अभितस्‌ यह एक नाम समीप; 
दोना तरफपतः शीघ्रः सकलपनाः सन्ुख इन्होका दै ॥ २५६ ॥ प्रादुर्‌ यह्‌ 
एक नाम नामक्रा सर प्रक्राङपनेका ह । मिथस्न यह्‌ एक नाम आापपक्रा 
ओर एकान्ता है । तिरस यह एक नाम अंतधौनकरा मीर तिरछेफेका 
हे । हा यह एकर नाम मिषाद्‌, शोक, पीडा इन्होका है ॥ २५७॥ अहह 
यह एक नाम सद्ूतक्रा आर खेदका ह । हि यहु एक नाम हृतुका आर्‌ 
निश्वयका हं ॥ इति नानाथवगः ॥ ३ ॥ 

अथ अनव्ययवगेः | चिरायः चिरराजाय, वरस्य, चिरेण, विरात्‌; चिरं 
ये छः चिर अथात्‌ बहुत देग्के नाम है । बहस, पुनः, पुनर्‌ › हाश्वत्‌, अ- 
भीक्ष्णः अतङ्रत्‌ ये पचो नाम बारवारफे हं ओर अपे समान है ॥ १॥ 
स्रक्‌, इटिति, सनताः अहवायः द्राक्‌; मंक्षु, सपदि ये सात नाम ज्ञीघ्रके 
है । बख्वत्‌, सुषु, किमतः सु, आति, इव ये छः नाम सतिरायकरे ह ॥२॥ 


ततीयं काण्डं-अन्ययवंगः २४ | २७१ 


पु थग्विनान्तरेणते िरुङ्‌ नाना च वनेने । 
यत्तयतस्ततो दैतावसाकल्ये तु चिच्चन ॥ ३॥ 
कदाचिजवु सध वु सकि सत्रा समं सह! 
आनुक्ुटयायेकं प्राध्वं व्यथके तु बृथा सुधा ॥४८॥ 
आहो उताहो क्षिमुत विकल्पे किं किमूत च। 
तुद्िचस्महवै पादपूरणे पूजने खति॥५५॥ 
दिषाहीत्यथ दोषा च नक्तं च रजनादिति । 

तियगर्थं सावि तिरोऽप्यथ संबोधनाथकाः ॥ ६ ॥ 
स्युः प्याद्‌ पाडङ्क दे द भोः समया निकषा हिरुक्‌ । 
अतर्किते तु सहसा स्यात्पुरः पृरतोऽग्रतः ॥ ७॥ 
स्वाहा देवहविदोने श्रोषट्‌ बोषट्‌ बषट्‌ सधा । 
कचिदीषन्मनागररे परत्याम॒त्र मबान्तरे ॥८॥ 

व वायथा तथैवं साम्येऽटाद्ी च बिस्मये। 

मोने त॒ तृष्णीं वृष्णीकां सदयः सपदि तत्क्षणे ॥ ९ ॥ 


धक्‌, विना, अन्तरेण ऋते, हिस्कः नाना ये छः नाम वर्जनके अथेमे 
ह्‌ । यत्‌) तत्‌, यतः, ततः ये चारों नाम कारणवाचक ह | चित्‌; 
चनयेदो नाम असंपूणवाचक्र हं ॥३॥ कदाचित्‌, जात॒यदाोनाम किसी 

लक ह्‌ । सायः साकरः सता; सम, यह्‌ यर्पाचवनाम साथक ६इ। प्राप्त 
सह्‌ एक नाम अनुदरूटपनका ह | वृधाःसमुधार्यद्‌ नाम व्यथक ह ॥ 2 ॥ 
जहा; उताह; किमत; 00 1 कपु; उत यदः नाम [करकट^क्ह्‌ | त॒; {९ 
च, स्मः ट्ऽवैयं छः नाम छोककरे पादुको पूरण करन वत्त ह्‌ । सु, आति 
य॑दा नाम पूननकेहं ॥५॥ दिवा यह्‌ एक नाम दिनका है । दोषा; 
नक्त यदा नाम रात्िकरेह्‌ | साकिःतिरमयेदो नाम तिरक्तके ह ॥६॥ 
प्याट्‌, पाट्‌, सग, हे, है, मोस्‌ ये छः नाम संबोधन्करे हं । समया, नि 
कषाः हिरुक्‌ य॑ तीन नाम समीपपनेके हं । टसा यह एक नाम नहीं तकित 
किये ( अकस्मात्‌ ) का ह्‌ | परः; पुरतः; अग्रतः ये तीन नाम अगारईीकि 
ह्‌ ॥५७॥ स्वाहाः श्राषट्‌ ; वाषट्‌ ; वषट्‌ ; खधा इन्ामे साद्‌के चार नाभ 
देवताओंके सथ हविदानविरेषके हं ओर स्रधा यह्‌ एक नाम पितिरोके अथ 
देनेमे प्रपिद्ध है । रिथ्ित्‌, ईषत्‌, मनाक्‌ ये तीन नाम अलके है । मेर; 
अएृत्र ये दो माम अन्यजन्प्के ह ॥८॥ व, वा; यया; तथाः; इव; एव ये 
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दिष्टया सथुपजोषं चेत्यानन्देऽथान्तरेऽन्तरा । 
अन्तरेण च मध्ये स्युः प्रसद्य तु इटाथकम्‌ ॥ १०॥ 
युक्ते दे साम्प्रत स्थानेऽमी्ण शश्वद्नारते । 

अभावे नह्यनो नापि मास्म माच वारणे ॥ ११॥ 
पक्षान्तरे चेद्यदि च तच तद्धाऽञ्पा दयम्‌ । 
प्राकाये प्रादुराविः स्यादौ परमं मते ॥ १२ ॥ 
समन्ततस्तु परितः सवेतो विषगित्यपि । 
अकामानुमती काममभूयोपगमेऽस्तु च ॥ १३॥ 

ननु च स्याद्विचेधाक्तो कञ्चित्कामप्वेदने । 

निःषमं दुःषम मद्यं यथास्वं तु यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ 
मषा मिथ्याच वितथे यथाथ तु यथातथम्‌ । 
स्युरेवं तु पुनवं वेत्यवधारणवाचकाः ॥ १५ ॥ 


छः नाम तुच्यके हं । अहो, ही यदो नाम आश्च्फैकरे हु | तृर्णी तष्णीक। 
येद नाम भीन अथात्‌ चपक्रकै, हं | सयः; सपदि यदू नाम तच्कास्के इं 
॥९॥ दिष्टया, समुपजीषं य दो नाम नन्दक टुं | अतर, अंतरा, अंतरण 
ये तीन नाम मध्यके हु। प्रसह्य यह्‌ एक नाम हय्का हे ॥ १० ॥ पापरतः 
स्थानेयेदा नाम युक्तके ह| सभीर््णे, राच्चत्‌येदो नाम निप्तरके ह। 
निः स; नो; नयचार्‌ नाम अभाक्कंहुं। मास्मःमा;) सयत्र 
नाम मने करनेके हं ॥१९॥ चेत्‌, यदि य दौ नाम जन्यपक्षफे हं । द्धा 
अंनपायदोनाम तकेषु । प्रादु; आविपूयेदो नाम स्प्टपनेके; 
है| ॐ, एवं, परमं ये तीन नाम अंगीकारके ह ॥ १२॥ समंततः) परितः, 
सवतः) विष्वक्‌ ये चार नाम सब भोरकेषहु। कामं यह्‌ एक नाम विनः 
इच्छा अनुमतिका हे | अस्तु यहु एफ़ नाम गुणेमें दोष आरोपण करनेका 
आर्‌ अंगीकारका है ॥ १३ ॥ ननु यह एकर नाम विरोधवचनका है ! 
कच्चित्‌ यह एकं नाम वांचितक्रो पनेका ह्‌ । निःषमं; दुःषम यदोनाम 
निन्दाके योग्ये हं | यथखे, यथायथंये दौ नाम यथायोग्यके ह 
॥ १४ ॥ मृषा; भिथ्याये दौ नाम सप्तरयके हुं । यथार्थः यथातथ येद 
नाम सत्यक हं । एवं, तुः पुनग; के; ग ये पाच नाम निश्वयके हुं ॥१९ ॥ 


तृती यं काण्डं-व्ययवगेः २४। २७३ 


प्रागतीताथेकं नूनमवर्ष्यं निश्चये दयम्‌ । 

संवद्षऽ्वरे त्ववांगामेवं स्वयमात्मना ॥ १६ ॥ 

अल्पे नीचेमेहत्युैः प्रायो भूम्म्यहुते श्नः । 

सना नित्ये बहिबाद्ये स्मातीतेऽस्तमदक्षेने ॥ १७॥ 
मस्ति सचे रुषोक्ताब्ु ऊ प्रभ्नेऽनुनये त्वयि । 

हं तकँ स्याहुषा रात्रेरवसानि नमो नतो ॥ १८ ॥ 
पुनरर्थऽङुः निन्दायां दृष्टं सुरु प्रशंसने । 

सायं साये प्रगे प्रातः प्रभाते निकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥ 
परुत्परारयेषमोऽग्दे पूर्वे पूैतरे यति । 

अदात्राहचय पूरवैऽदीत्यादौ पूर्वात्तरापरात्‌ ॥ २० ॥ 
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भ्रा यहु एक नाम वीते हुएका हं । नूनं, सवश्यं य दु नाम निश्वयके हे | 
सवत्‌ यह एक नाम वष॑का हे । सषा यह एक नाम पीठका है। भां, 
एवं येदोनाम संगीकारक ह | सयं यहु एकं नाम सपनकाडहे ॥ १६ ॥ 
नीच॑स य्ह एक नाम सल्पका हं । उस्‌ यह्‌ एकं नाम बड़का ओर 
वेका हे | भायः यह एक नाम बहूतका है । इनैप्‌ यह एक नाम हौः 
छेका हं । सना यह एकं नाम नित्यका हं । बहिस्‌ यह्‌ एक नाम बाहुरा 
है । स्म यहु एक नाम बीते एका हं । अस्तं यह एकं नाम द्रोनके अभा 
वका है ॥ १७ ॥ सस्ति यह्‌ एक माम सत्वका सीर प्रसिद्धका ह । उ यह 
एक नाम को पके वचनका हं । ॐ यह एक नाम म्रश्रका है । मयि यह्‌ 
एक नाम सतुनयका ह । ह यह एक नाम तकंका ह } उषा यह एक नाम 
रात्रिके अन्तका है | नमस्‌ यह एक नाम प्रणामका ह ॥ १८ ॥ संग यह 
एक नाम वारवारका ३ । ष्टु यह एक नाम निन्दाका हे । सुष् यह एकः 
नाम श्र्प्ताका है । साय यह एकं नाम सक्षका है । प्रगे, प्रात्तसये दो नाम 
प्रभातके ह| निकषा यह एक नाम समीपका हं ॥ १९ ॥ पस्त्‌ यह एक नाम 
पठे वका है । परारे यह एक नाम पहरेते पहु वका है । एषम यह्‌ 
एक नाम वत्तेमान क्वैका हे । अद्य यह्‌ एक नाम इस्त दिनिका हे । पूर्व 
द्युस्‌ यह्‌ एक नाम पुरे दिनकरा ह । उत्तरेषु यह एक नाम संगे दि 
नका हं । अपरेद्यस्‌ यहु एक नाम अपर दिनका हं । मधरद्यस यहु एक 
नाम नीचे दिनका ह । भन्येद्यस्‌ यह्‌ एक नाम अन्य दिनका ह । अन्य 
१८ अमा 


२७४. सअमरकोराः । 


तथाऽरान्यान्यतरेतरात्पूर्वदयुरादयः । 
उमयदुश्चोभयेद्युः परे त्वह परेयमि ॥ २१॥ 
ह्यो गतेऽनागतेऽद्वि श्वः परश्वस्तु परेऽ्टनि । 
तदा वदार्नी युगपदेकदा सवेदा सदा ॥ २९ ॥ 
एतहि संप्रतीदानीमधुना सांप्रतं तथा । 
दिग्देश्षकाटे पवाद प्रागुदक्प्रत्यगादयः ॥ २३ ॥ 
इत्यव्ययवगेः ॥ ४ ॥ 
अथ शिगादिसंग्रहवगेः ५। 
सरिङ्कशासेः सन्नादिङ्रत्तद्धितसमासजैः । 
अनुक्तः संग्रह छिङ्खं संकीणेवदि्ोननयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तरेट्यस्‌ यह एक नाम अन्यतर दिनकर है । इतरेद्यघ्च यह एक नाम इतरं 
सथोत्‌ अन्य दिनक्रा है ॥ २० ॥ उभयद्स , उभयेद्यसये दो नाम दोनीं 
दिनक ह । पर्यवि यह्‌ एक नाम परदिनका ह ॥ २९ ॥ ह्यप्न यह एक 
नाम बीते हुए दिनिका ह्‌ । शवस्‌ यह एक नाम अगे दिनका है । पर 
श्वप्र्‌ यह्‌ एक नाम परसीं दिनका हे । तदा; तदार्नाीये दों नाम तिक्त 
कारके ह । युगपत्‌; एकदा ये दो नाम एक कार्करे दै । सवद्‌।› सदा ये 
दो नाम सव काठके हं ॥ २२॥ एताहि, संप्रति, इदानीं, अधुना, सांप्रतं 
ये पांच नाम इस कालक है । तथा यह समुच्चयार्थक ह । प्राङ् यह्‌ 
एक नाम पूवदिरशा, पृवैदेङा, पृतैकाल इन्हौका टदै | उदक यह एक 
नामे उत्तर दिक्षा, उत्तर देशा, उत्तर कालका हं । प्रत्यक यहु एक नाम 
पश्चिम दिङाः पश्चिम देश, पश्चिम कार इन्हका है । अत्री यहु एक 
नाम दक्षिण दिका; दक्षिण द्ङ्ाः दक्षिण कार इन्दीकराहं ॥२३॥ 
इति सन्ययषणेः ॥ ४ ॥ 
जथ ल्गादिंग्रहषगेः । छगल अथात्‌ पाणिनिभादिसे कहे हए 
¶ख्गातुरासनसहित सन्‌ आदि प्रत्ययेति बने हए चिकीषा आदि शब्दस 
जर कृदतपते बने हुए श्वपाक आदि शब्दति जर तद्धित प्रव्यर्योपि बनं 
हए अण आदत दब्देतमि जौर समासते उप्जे अद॑तोत्तरपद्‌ दगु भादेते 
कहे हुए इ्दोपते ओर वहुधा करके पहटे नरी कह हए शब्दे यह संग्रह 
किया जाता है । इपर पप्रहवग॑मे संकीणेवगेकी तरह द्गिक्रौ विचारना । 


तृतीयं काण्डं -लिद्गादिसंग्रहवगः २५ । २७५ 


लिङ्कशेषव्रिधिव्योपी विरेषैययवाधितः । 
खियामीदूदिरामेकाच्‌ सयोनिभाणिनाम च ॥ २॥ 

नाम विद्युननिक्षावद्टीबीणादिग्भूनदीहियाम्‌ । 
अदन्तैर्दशरेकार्थो न स पात्रयुगादिभिः॥ ३ ॥ 

तद्‌ बन्दे येनिकटथयत्रा चैरमेथुनिकादिबुन्‌ । 
खीभावादावनिक्तिण्ण्बुट्णचण्वुचक्यनग्युमिनङ्निश्षाः ॥४॥ 


+~ ~ ~ म [कि 


उनमें म्रकृतिके अथंसे जैसे-“ सद्धेचोः पुंपति च ?› भीर भरच्ययके स्थते 
यथा-“५ च्िर्या क्तिन्‌ >» जीर « प्रकृव्यथोधेः 2: इस साव्यङब्दसे क्रिया- 
विोषण सषैदा नपृप्तकरटिग जीर एकवचनमें रहता ‡इ } जेस-“ शोभनं 
पचति › आदि ॥ १ ॥ सन्‌ आदे, कृत्‌, तद्धित, समास इन्हूपे उचत्र 
विषयवराखा पूर्वोक्तं शब्दके हिगमत जो अन्यास्ग हे वह ल्ग रेषहे। 
उसकी विपिव्यापी अधात्‌ अपने विषयकी व्यापक ह| जो पटे कही 
गहं ओर यहां कहीं गः विकेषिधियोंमे बाधित न हो तबही व्यापी दों 
सक्ता ₹ै । कर्यो अपवाद्‌विषय छोडकर उत्सग सब स्थानेमिं टोता हे । 
दसय छ्िग विकेषविीधरूप उत्सर्गभूतके स्वग भाद्‌ वरे अपवाद जानने 
उचित है | ईकारान्तः उकारान्त, एकसरवाला (थ ) ओर योनि अर्थात्‌ 
मगसहित भ्राणि्योका नाम ये सब (खरी ) है। जैत“ धी; श्री भृ; 
आ; माता; दुहिता धेन > इत्यादि शब्द जानने ओर दारशण्ड्‌ तों विशे- 
एवचनके बरूत (पु° ) वाची है ॥२॥ विदत्‌ अर्थात्‌ ताडित्‌, निदा अर्थात्‌ 
गाति, वदी अथात्‌ व्रति, वीणा अर्थात्‌ विष्वी, दिश्च अर्थात्‌ दिङ्ा; 
मू सथाीत्‌ पृथ्वी, नदी सथ।त्‌ तरगिणी, ही अथौत्‌ छना इन शब्दकिं नाम 
सौर मूर आदि अदत श्दोकरके जो समाहार अर्थवा द्ियुस्तमास्ये 
( खी° ) ह । जस-“ पचानां मूलानां समाहारः षेषमूटी > सादि जा- 
नने । पाश्च ओर युग ये दोनी उत्तरपदे है जिन्हकि एता अदत दिग 
( खी ° ) नहीं है । नेमे-“ धवानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌, चतुणी 
युगानां समाहारश्वतुयैगम्‌ ”” इत्यादि अन्यभी जानने । ज से-“ जिभुव- 
नम्‌ 2 ॥ ३ ॥ भाव आदि अनन तट प्रत्यय ३ वह ( खी °) हे । नैषे- 
८ जुद्कताः ब्राह्मणता >” ये है । समूहस्थमे य, इन्‌, कटयच; च ये चार 
प्रत्यय ( खछ्ी° ) है| जेसे-“ पाश्या, बलिनी, रथकटया, गोजा » रेस 
जानने । वैरजथेनं सोर भेथुनजरथेभ जो वुन्‌ प्रत्यय है षह ( ची० )है। 


२७६ अमरकोराः । 


उणादिषु निरूरीश्च ङचाङ्ङन्तं चरं स्थिरम्‌ । 
तत्क्रीडायां प्रहरण बेन्मोश पष्टवा ण दिङ्‌ ॥ ५ ॥ 
घञो अः सा खिया्स्या सेदहाण्डपात्ता हि फाल्युनी । 
ञथेनंपाता च मृगया तैंपाता स्वघेति दिद ॥ ६ ॥ 
स्री स्यात्काचिन्सृणाल्यादिर्विवक्षापचये याद । ` 
ड्म शेफारिका दीका धातकी पञ्चिकाऽश्टकी ॥ ७ ॥ 
सिध्रका सारिका दिङ्का प्राचिकोल्का पिपीटिक्रा । 
तिन्दुकी कणिका भङ्किः सुरङ्ाघूचिमादयः ॥ ८ ॥ 


जप-“ जश्वमाैषिकि, काकोट्किका, सनिभरदाजिक्रा ” रेते जानने । 
आदिङब्दसे वीप्सासर्थमें वुन्‌का ग्रहण हे । खि्यां इसक्रा भयिक्रार कर 
भाव सादिभं जो सनि, क्तिन्‌, ण्वुट्‌, णच्‌ › ण्वुच्‌, क्यप्‌, युञ्च, इच, अड्‌. 
निर ये प्रत्यय विहितं वे (छी °) हं । जपत-“जकरणि, कृति, प्रच्छर्दिका; 
व्यावक्राश्ीः शायेक्रा त्रज्या, कारणा, साक्षना, वापि, आजिपचा, ग्छानि; 
क्रिया ” आदि शब्द्‌ ( खी° ) हं ॥४॥ उणादिकमे नि, ॐ ई ये तीन प्रत्यय 
( खी ०) हाते हूं । जस-““ श्रणि, श्रोणि; चमू? कषे , तंत्री › आदि सन्यभी 
जानने । डीप्‌, आप्‌ › उङ्‌ प्रत्य्यात जो जंगम सर स्थावर हो वह 
( छी ०) हं । जेसत-“नारी, शिवा, ब्रह्मषध्‌ ; कदरी, माला, ककेन्धू? जादे 
जानने । ब्रह्य्टि मादि प्रहरण जो कड हा उप्त अर्थम विहित णप्रव्यय 
( खरी ० ) होता है । जेपे-दाडा, मौसल, मौष्टा, पावा रेसे सन्यभी 
जानने ॥ ९५॥ वह्‌ घञन्तवाच्य दृंडपताका आदि क्रिया फाल्युनिका- 
याम्‌ ईस अथेमे घञ्नतस्े विहित जा अ प्रत्यय है वह ( खी° ) होता हे । 
जैत्त-दांडपाता फाल्युनी; श्यैनंपाता मृगया, तैटपाता खधा देष जन्यमी 
जानने ॥ ६ ॥ जो सहपपनेमे कहनेकी इच्छा हो तब प्रणाषटी सादि 
ङाब्द्‌ ( च्री° ) हिते हं । जैषे-मृणाङी, वंशी आद अन्यभ जानने । 
टका सयात्‌ राक्षपसकी पुरीः शेफालिका अर्थात्‌ भाट, येका अर्थात्‌ 
बिषमपदाका आख्यान करना, घातकी अर्थात्‌ धवव्र्ष, पजिक्रा सर्थात्‌ 
निःशेष पदनव्याख्याः माठकी अर्थात्‌ अरहर ॥ ७ ॥ सिधका स्थात्‌ 
वृक्षभेदः सारिक्रा अथात्‌ मेना; हिक्का अर्यात्‌ ` हिचकी, प्राचिका 
अथात्‌ वकी माखी, उत्का अथात्‌ तेजका समूह, पिपीलिका अथौत्‌ 


तृतीयं काण्डं-हिङ्गादिक्रहषगंः २५। २७७ 


पिच्छावितण्डाकाकिण्यक्ूणिः क्ाणी दणी दसत्‌ । 

सातिः कन्था तथाऽऽतन्दी नाभी राजसमापि व ॥ ९ ॥ 

शरी चचेरे पारी होरा हा च सिध्मला । 

लाक्षा लिक्षा च गण्डूषा गृध्रसी चमसी मसी ॥ १०॥ 
इति सीलिद्धसग्रहः । 

पुंस्त्वे पमेदानुचराः सपयायाः सुरास॒गाः । 

स्वगेयागाद्विमेधान्धिद्रकालासिक्षरारयः॥ ११॥ 

करगण्डोष्ठदोदैन्तकण्टकेश्चनखस्तनाः 

अद्वाहान्ताः क्षवेडमेदा राक्रान्ताः प्रागसंख्यकाः ॥ १२॥ 
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कीडी) तिदुकीं थात्‌ टेमरनी पृक्ष; कणिका अथात्‌ परिमाणः) भ॑गि 
सथीत्‌ कुटिरपनेका मेद्‌? सुरंगा अर्थात्‌ सुरंग, सरवि अर्थात्‌ सई, मादि 
स्थात्‌ पतरहिरा ॥ ८ ॥ पिच्छा स्थात्‌ रेभरका नियीप्त) वितंडा अथात्‌ 
वादमेद्‌; काकिणी सयात्‌ दमडी, चर्णि अथात्‌ चरकाः राणी अथात्‌ 
सनका वल्लविशेष; हणी स्थात्‌ कानकी लंका, दरत्‌ भर्थात्‌ भ्लेच्छना- 
ति, साति अर्थात्‌ दान जर सन्त, कंथा अथात्‌ वचछ्रविरोष ओर माटीकी 
भीत, आक्षदी अर्थात्‌ जाप्तनमेद्‌ वेतका आप्तन, नामि सर्थात्‌ दंडी) 
राजसमा अर्थात्‌ राजााकी सभा ॥९॥ ज्ञी अथात्‌ बाजाविङ्ञष 
नर्च अर्थात्‌ हा्थोका ङाब्द सथवा नन्दकी कीडा, पारी स्थात्‌ 
हाथीके परकी रज्ज, टोरा अथात्‌ राशिका आधा भाग, ल्टा अर्थात्‌ 
गामका विड) सिध्मला थात्‌ सखी म्ली; लक्षा अथात्‌ छख, 
शिक्षा अथात्‌ ₹ीखः ग॑डषा अथात्‌ पानी मदिते मुखको पूरन, गघ्रष्षी 
सथीत्‌ षातरोगमेद, चमसी अथौत्‌ यज्ञपाश्नमेद प्रणीतापात्र, मक्षी स्थात्‌ 
स्याही ॥ १० ॥ यह्‌ सखीरिगवाची शन्दका संग्रह समाप हुमा ॥ 
तुषित; साध्य आदि अनुचर इन्ह सहित देवता सीर द्यो पयोयवाष्वीं 
ङाष्द्‌ ( पु ) हं । सवर्गके नाकः त्रिदिव आदि पर्याय; यागके यज्ञ मख 
आदि प्यायः; भद्रिके पव॑त, अद्रि आदि प्यायः मेषे घन भादि पयाय; 
अष्िके सुद्र आदि पर्यायः दके शाखी आदि पीय; कारके दिष्ट, 
समय आदि पयोय; भक्तिके खद्ग आदि पयाय; शे बाण आदि प्योयः 
अखि श्च आदि पयाय ॥ १९ ॥ करके रमि, पणि आदि पयायः 


२७८ भमरकोश्ः | 


श्रीबेष्टायाश्च नियौसा अतन्नन्ता अबापिताः। 
करोरुजदुषस्तूनि हित्वा वुरूबिरामकाः ॥ १२३ ॥ 
कषणममरोपान्ता यददन्ता अमी अथ। 
पथनयसरोपान्ता गोत्राख्याश्चरणाहयाः ॥ १४ ॥ 
गंडके कपोर आदि प्यायः यीष्ठक़ दन्तच्छद्‌ जादि पर्यायः दोषकरे बाहु 
दि पयायः दन्तके रद्‌ आदि पयायः; कंठके गष आदि पर्यायः केरके 
कच सादि पयाय; नखके कररुह आदि प्याय; स्तनके कुच आदे पर्याय 
ये सब भेदं सहित शब्द्‌ ( प° ) ह । अद्र सीर सह ये हँ सन्तम जिन्हे 
वै शब्द्‌ ( प°) वाची ह| जसे-पूांह्न, पराह, दयह आदि जानने ! 
क्ष्वेड अर्थात्‌ विषविशषके वाची सोराश्छि मादि राब्द्‌ ( पु० ) है| रात्रहे 
सन्ते जिन्हके वे शब्द्‌ भर आदि नही ह संख्यावाचक कान्द जिन्हे 
वे इाब्द्‌ ( पु० ) है । जसे-जहोराज, सर्वराज भादि जानने जीर संख्यः 
है आदिमं जिन्होकें वे पञ्वराज सादि शब्द्‌ ( न> ) हं ॥ १२॥ श्रीवे् 
सादि शब्द्‌ निया ( गद्‌ वा सार ) वाचक हुवे ओर्‌ अस्‌, अन्‌ ये प्रत्यय 
है अन्तम जिन्हकि वे शब्द्‌ आर विरोषत्रचनसे नहीं बाधित क्यिरेसे ये 
सब शब्द ( पु ) ह । जैपे-श्रीवेष्टः सर, चन्द्रमाः, कुष्णवत्मां आदि 
अन्यभी जानने । कशोर, जतु, वस्तु इन दष्दोको छोड तु जर रु ये ह अन्तमे 
जिन्टके वे शब्द्‌ (पु०) ६ । जसे-रतु, सेतु, घातु आदे अन्यभी जानने 
॥ ९३॥ क; षः णभ) मर य छः सन्षर अन्त्यके समीप ह्‌ जिन्हके वे ओर्‌ 
नहीं बाधित किये सदत इब्द्‌ ( प° ) हं । जेसे-जंकः रकः स्फटिकं आदि 
ओर ष ष्टोष; माषः पक्ष जादि ओर पाषाणः गुण, किरण आद सीर 
कौस्तुभः द्भ शास्म आदि आर होमः ग्राम; गुर्मः; व्यायाम्‌ आदे आरे 
ज्रः सीकर, कर जाद ये सब शब्द्‌ (पु ) वाची हं ओर श्छ वल्क आदि 
वरषा आदि विषाण द्‌, द्ुपम सादे, डच आदेः भाजेर आद ये सष 
ङाब्द्‌ विशेषचनसे वापित हुए (पु० ) नहीं ह । पथ)न)य, सव्ये छः 
वणे हुं अन्त्यके समीप जिन्हके वे शाब्द्‌ नहीं बाधित किये ( पु) वाची 
है । नेपे-य॒प, वाष्प कलाप सदि यर्‌ वेपथु, रोमंथ सदि ओर इनः 
घन, भानु जादे भर जाय, व्यय, जायु त॑तुवाय आद्‌ भौर रस, हास 
सा मीर पट आदि ये पतवर शब्द्‌ ( पु० ) हैँ आरि तप सादि, वन 
सादे? षृगया सदिः निस्त आदि, किरीट जाद ये शब्द्‌ विशेषश्जौ 


2 तृतीयं काण्डं-रिद्गा दिसंग्रहवगेः २५। २७९ 


नास्न्यकतेरि भवि-च घयजवृनङ्णधाथुचः । 

ल्युः कतशमनि्ञ मावे को घोः किः प्रादितोऽ्यतः॥ ९५॥ 
दरेऽश्ववडवावश्ववडवा न समाहृते । 

कान्तः सूरयन्दुपय। यपूर्बोऽ्यः पृषेकोऽपि च ॥ १६॥ 
वटकश्चानुवाकश्च रछकश्च कुड ङ्कः । 

पुखो न्युङ्कः समुद्रश्च विरपट्टाः खटः ॥ १७ ॥ 
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बायित'हं । गोर मथांत्‌ व्रा उसभ हें संज्ञा जिन्हकी वे गो्रके सादि 
पुरुष जो प्रवगाध्यायमें पठित हं ओर जो अन्यमी भपत्यप्रत्ययके विनः 
गोश्रवाचितलकरके रोकं परसिद्ध ह वे सव ( पु ) 'हं | जेते-भरदाजः 
कश्यप, वत्सर जादि जानने । वेद्की शाखाकी संज्ञाषारे शब्द्‌ ( प° ) है। 
जैसे कठ, बहच आदि इ्द्‌ जानने ॥ ९४ ॥ संज्ञा, कारकः माव इन्हीं 
विहित किये घश्च; अच्‌) अप्‌ › नङ ण, घ, अथुच्‌ य सात प्रत्यय ( पर) 
ह । जैसे- प्रासः वेद्‌? प्रपातः भाव, माघ, पाकः व्याग आदि; जय, चयः 
नय साद; करः गर, ट्व; ष्टव जादि; यज्ञः प्रभ्र जादि; न्याद्‌; रक्त 
जाद; उरश्छद्‌ सादि भीर वेप आदि ये सव रग्द्‌ ( पु° ) है । कन्तो 
नन्दादिपे हुआ द्युप्रप्यय ( प° ) हे । जसे-नन्द्न, रमण, मघुमृद्नः 
जादि अन्यमी जानने । मातरम पृथु सादि हुजा इमनिच्‌ प्रत्यय ( पु>) 
हे । जेसे-प्राधेमा, महिमा आदि अन्यभ जानने । भावने हसा कप्रत्यय 
( पु०) हं! जपत-आखत्थः प्रस्थ आदि अन्यभी जानने। रादिकं 
सर सन्यसे परे जो धुसंक्चक धातु उसके विहित किया किमरत्यय ( पु° ) 
है । जेसे-प्रधि, निधि जाः जरि सादि अन्यभी जानने ॥ १५ ॥ 
समाहारसे जन्य हन्दसमासमे अश्वबडबौ श्द्‌ ( पु० ) हई । स्थं अर 
चनद्रमाका पयांयपूवक कान्तद्ब्द्‌ जोर भयम्‌ अथात्‌ रोदा वाचक शब्द्‌ 
हे पव निके एसा कान्त इ्द्‌ ( पु० ) हे । जेसे-सय॑कान्तः अकेकान्त, 
चन्द्रकान्त, इन्दुकान्तः सोमकान्त; सयस्कान्त, खोहकान्त माद अन्यभ 
जानने ॥ १६ ॥ वटक अथात्‌ पीठीका वडा, अनुवाक अर्थात्‌ वेद्का 
वयव, रक अथात्‌ कंबट, दुडंगक अथात्‌ बृक्षटताका वनः पंख अर्थात्‌ 
बाणका सवयव, न्युंख अर्थात्‌ साम्वेद्मे निपातित ॐकार, मुद्र अर्थात्‌ 

पुटक, विट जात्‌ धृत्त, पट स्थात्‌ पटा; घट स्थात्‌ तुला; खट भर्थात्‌ 
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कोट्ारधट्र्यश्च पिण्डगोण्डपिखण्डवत्‌ । 

गडुः करण्डो ल्युडो वरण्डश्च किणो घुणः ॥ १८ ॥ 

टतिसीमन्तहरितो सेमन्थोद्रीयब्हुदाः 

कातमदीऽबरेदः न्दः फेनस्तृषौ सयुपकौ ॥ १९ ॥ 

आतपः क्षत्रिये नामिः कुणपक्चरकेदगः 

पूरघुरपचुक्राश्च गोर्खहिरखपद्रराः ॥ २० ॥ 

बेतारूमल्टमह्टाश्च पुरोडाशशोऽपि पटश्च । 

कल्माषो रमतश्चेव सकराहः पतद्भहः ॥ २१॥ 
हति प्टिगश्षेषः । 


संघा कुषा आदि ॥ १७ ॥ कोट अर्थात्‌ किकी भीत, अरघट अर्थात्‌ 
उरहट्का कूवा, हट अर्थात्‌ दुकान, पिड अर्थात्‌ मादी आदिक्ना गो; 
गोंड स्थात्‌ नामि, पिचंड अर्थात्‌ पेट, गडु अर्थात्‌ गलगंड, फरंड अर्थात्‌ 
यासि आदिकी बनाई हई करंडी, टगुड अर्थात्‌ छठी; षरंड स्थात्‌ मुख 
रोग, किण सर्थात्‌ मासिकी म्रथिका मेद्‌, घण अर्थात्‌ घन ॥ १८ ॥ इति 
स्थात्‌ चाम; सीमंत अर्थात्‌ केका केका, हरित्‌ अर्थात्‌ णङाङवर्ण; 
रोम॑थ अथात्‌ प्डुजकि चर्वितका चावना, उद्रीथ अर्थात्‌ कामवेद्‌; बुद्रद्‌ 
सथ।त्‌ जल्विक्रारः कासमदं अर्थात्‌ कसौदी, अवेद अथात्‌ दङ्कररोड) 
कुन्द्‌ अथात्‌ रिल्पभांढः फेन अथौत्‌ स्ञागः स्तृप अर्थात्‌ बड आदि, यूप 
सयात्‌ यज्ञस्तभ, यूप अर्थात्‌ माख्पुआ ॥ १९ ॥ आतप स्थात्‌ घाम; 
क्षत्रियका वाची नाभिः कुणप अर्थात्‌ मद, क्ष अथात्‌ उस्रा, केद्र 
सथीत्‌ व्यवहार पदाय, पर॒ अर्थात्‌ जल्का प्रवाह, शश्र अर्थात्‌ बाण- 
भेदः शुक्र जथात्‌ चका शाक, गोरु अर्थात्‌ गोल; हिगुरु अथौत्‌ क्िग- 
रफ पुद्रर्‌ जथात्‌ आत्मा ॥ २० ॥ वेताल अथात्‌ भ्तोंसे अधिष्ठित 
किया दो, मह॒ जथोत्‌ रीछ, मह्न अर्थात्‌ बाहुओंते युद्ध करनेषालः 
पुरोडाश जथात्‌ हविरभेद्‌, पटर अथात्‌ हथियारविशेष, कुरमाष अथ्‌त्‌ 
आधा प्िजाया जत्र, रमस्त सथोत्‌ सानन्द, कटाह सथौत्‌ कडाही, 
पतद्रहु अथात्र पीकदानी ये सव शब्द्‌ (पुण) वाश्वी है ॥२१॥ 
यहां पुंदिगहेष समाप्त हुमा ॥ सब (न°) का अधिकार है । बाधि 
तसे जो अन्यहै व्ही (न०) वाची है। त अर्थात्‌ भाकाङ, मरण्य 
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दविीनेऽ्यश्च खारण्यपणेश्वभ्रहिमोदकम्‌ । 
कीतोष्णमांपरपिरमुखाक्षिद्रषिणं बलम्‌ ॥ २२ ॥ 
फरुदेमशुल्वरोहसुखषुःखशुमाध्युमम्‌ । 

जङपुष्पाणि छवण व्यञ्जनान्यनुटेपनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कीटयाः इतादिसंख्याऽ््या बा लक्षा नियुतं च तत्‌ । 
दयच्कमसिमुसन्नन्तं यदनान्तमकतंरि ॥ २४ ॥ 

जन्तं सोपधं शिष्टं रात्र प्राक्संख्ययान्वितम्‌ । 
पात्रा्यटन्तैरेकार्था द्विगुरुक्ष्यानुसारतः ॥ २५ ॥ 
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अथात्‌ वन; पणे अथात्‌ पत्ता; श्वत्र थात्‌ चिघ्धः हिम अथात्‌ जाडा; 
उदक अथात्‌ ज; शीत अथात्‌ सील, उष्ण स्थात्‌ गम, माप्त 
स्थीत्‌ कमाब; रुधिर अर्थात्‌ छोट सुख अथात्‌ भह अक्षि अर्थात्‌ 
आंख, द्रविण अथात्‌ घन, बरु अथात्‌ सेना ॥ २२ ॥ फट अर्थात्‌ कैथ 
आदि; हेम भात्‌ कोना, ञस्व स्थीत्‌ ताबा, छो अथात्‌ छोटा, सुख; 
दुःखः ञभ, सद्युभ; जछ्पुष्प अर्थात्‌ कमस्के एरु आदि, खण अर्यात्‌ 
नमक, व्यज्नन अर्थात्‌ द्धि त सदि पदाथ, सतुरेपन अर्थात्‌ केर मा 
दिका तिरक ॥ २३ ॥ कोरिङ्ष्दके षिना जो श्त आद्‌ संख्यावाचक 
शब्द्‌ है वे ( न° ) ६ जीर रक्षश्द्‌ विकल्पे ८ न° ) टै इसस्यि 
( लछ्री° ) भँ रक्षा बनता टे । रक्षका प्याय नियुत है । असत, इस्त, 
उसत ओर अच्नन्त एेसे शब्द्‌ दो स्वरोंषाले ( न° ) वावी ' हं । नैमे- 
पयम्‌ › सर्षिस , युप्‌; रामन्‌ आदे राब्द ( न° ) ह । कत्तँसे अन्यम नो 
स्नात है वह्‌ ( न° ) हं । जेपते-गमन, मरण; दान सादि अन्यभी जा- 
नने | ओर कन्तो रमण आदि ( प° ) है ॥ २४ ॥ अति शाब्द ( न° ) 
ह । जैसे-गाश्च पा, वचर आदे अन्यभी जानने । स जीर र उपधाभं हं 
जिन्टीके षे शब्द ( न° ) द । जैसे-निस, कुरु. आदि अन्यभी ( न° ) 
जाने ओर जो प्रागुक्त अर्थात्‌ पूवम कहे हुओं शेष ह केही ( न° ) है 
ओर जो बाधित ह षे पुः वृक्षः हंसः कंसः रिद कार जदि ( प° ) 
ओर ( चरी ° ) ह | संल्या है पूवै जिसके एेसा रात्रदब्द्‌ ( न° )दि। 
नेसे-तधिरा्र) पश्चरात्र ये ( न° ) ई । ओर संख्याते रहित पूवैवार अ 
देरात्र आदि शब्द्‌ ८ प° ) ह । पात्र आदि द॑व श्दसि एकाथं दियु 
हिष्टभ्रयोगके अनुसारसे जानना । इवास्ते पचमी; त्रिषोकी येभी ठीक 
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दरदकत्वाग्ययीमावौ पथः संख्याव्ययात्परः । 
धृष्ठयाञ्छाया बहूनां चेद्विच्छाय संहती समा ॥ २६ ॥ 
श्षाला्थौपि पराराजामनुष्याथौदराजकात्‌ । 

दासीप्तम सपस्मं रक्षःसममिमा दिञ्चः ॥ २७ ॥ 
उपन्नोपक्रमान्तश्च तदादित्वप्रकाश्चने । 
कोपज्ञकोपक्रमादिकन्थोश्चीनरनामस्ु ॥ २८ ॥ 

मवि नणकचिद्धयोऽन्ये समूहे मावकमेणोः । 
अदन्तप्रत्ययाः पुण्यदुदिनाभ्यां त्वहः परः ॥ २९ ॥ 
क्रियाग्ययानां मेद्कान्येकत्वेऽप्युक्थतोरके । 

चोचं पिच्छं गृस्थू्णं तिरीरं ममे योजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
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नन सक्तं टं ॥ २५ ॥ दन्दसमासका एकल सौर अव्ययीभाव ( न° ) 
होता ह । जसे-पणिपादः रिरोभ्रीव आदि सीर अधिश्ि, उपगंग साई | 
संख्या से जर अव्यय परे पयिन्‌ङब्द ( न° ) होता द । जेतसे-दिषथ; 
विपथः 1रषैपथः कापथ सादि | समाक्तमें षष्टी विभक्त्यन्तसे परे छायाशब्द 
( न° ) है जो छाया बहुतींकी हे तो । जस-षिच्छाय स्थात्‌ पक्षियोंकी 
छाया ह यहां 8 नाम पक्षिोका हं । समूहके विषयमे सभाराब्द्‌ 
( न° ) है । जसे-दासी समः खीसम सा8 हँ ॥ २६॥ शारानामवाटी 
ओर अषिङिब्दसे प्मूह नमवाटी नो समा हई बह राजङम्दके यायात 
वर्जित आर मनुष्यके पयय वजत शब्दके संग ( न°) है । जैसे-इनसम; 
प्रमुसभः रक्षःसम; पिद्ाचसम आदि रृ्द्‌ ( न> ) हं ॥ २७ ॥ उपज्ञा 
जर्‌ उप्क्रमके ादिपनेको प्रकारित करनेमे उपज्ञान्त सौर उषक्रमान्त 
समास ( न° ) हं । जसे-कोपज्ञः क अर्थात्‌ ब्रह्माकी उपज्ञा अर्थात्‌ 
रजा, को पम .सर्थात्‌ लेक । उद्ीनरी ॐ नामोके मध्यमं ष्व विभक्तिसे 
परे केथार्ष्द्‌ ( न° ) ह । जपसे-सोशमिकेथ आदि हं ॥ २८ ॥ न) णः 
क; चित्‌ इन म्रव्ययींस अन्य जो तव्य सादे अदत धातुप्रत्यय हवे 
भावमें विहित किय ( न° ) ह । जेसस्ष-भवितव्य, माव्य) सहित, मुक्त 
आदि ह । समूहः भावः कमं इन अर्थोमे विहित किये सदत भ्रत्य (न°) 
वाची ह | जप्ते-भेक्ष जथात्‌ भिक्षाजका समूह, गोत्व सर्थात्‌ नौयीका समूहः 
चोर्यं अर्थात्‌ चोरफा क्म आदि | पुण्य सीर पदिन श्ब्दसे परे अहनङाब्द 
( न° ) है । जसे-पृण्याहः घुदिनाह येहं ॥ २९ ॥ कियाभोके सर 
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राजसूयं वाजपेयं गद्यपये कृतौ कवेः । 
माणिक्यमाष्यसिन्दूरचीरचीवरपिञ्जरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोकायतं इरितारं विदरुस्थालबाह्धिकम्‌ । 

इति नपुंसकसंप्रः । 

पुनपंतकयोः शेषोऽ्धे्चपिण्याककण्टकाः ॥ ३२ ॥ 
मोद्‌कस्तण्डकष्टङ्‌; शारकः कपंरोऽवुदः । 
पातकोदयोगचरकतमालामरका नडः ॥ ३२ ॥ 
इष्टं मुण्डं शीधु बुस्तं क्ोडितं क्षिमङ्कट्िमम्‌ । 
संगम शतमानामेशम्बराव्ययताण्डवम्‌ ॥ ३४ ॥ 


सन्ययोके विोषण रन्दुं ( न> ) सोर एकवचन हं । ज॑पि-मन्दं पचति 
सुखद्‌ं प्रातः आदि सन्यभी जानने । उक्थ अथात्‌ सामभद्‌; तोटक अथात्‌ 
वृत्तमद्‌› चोच अथात्‌ उपमुक्त किय फस्से वचा हुभा; पिच्छ अर्थात्‌ 
मोरको पंख; गरहस्थण अथात्‌ धरमें थाम, तिरी अर्थात्‌ वेष्टन; ममे 
अथात्‌ सापेस्थान, याजन सथात्‌ चार कांड ॥ ३० ॥ राजस्य सथात्‌ 
यज्ञविदष, वाजपेय अथात्‌ यज्ञविरेष, गद अथात्‌ पदसमूहः प्य अर्थात्‌ 
छीकः माणिक्य अथात्‌ माणिकरलः भाष्य जथात्‌ पदाथका विवरण, सिन्दूर 
स्थात्‌ छाख्चणे, चीर अथात्‌ वख; चीवर अथ।त्‌ सुनिवासः; पिजर्‌ अर्थात्‌ 
पिजरा ॥ ३१ ॥ ठरकायत अथात्‌ चावाकं शाख, हुरिताठ अथात्‌ हरताल) 
विद्रु अथात्‌ बांसकि छिल्कोंका बनाया पत्रविदाषः स्पार अर्थात्‌ पाजभेद्‌ 
नाद्हिक अथात्‌ केरार आदि ॥ यहां (नः ) वाची शब्दोक्रा सग्रह 
समाप हुआ ॥ उक्तत्‌ रोष रहे शब्द ( पुर न°) हु । अधच अर्थात्‌ 
ऋवचवाका आधा भागः पिण्याक अर्थात्‌ तिटांका कल्क) फैट अर्थात्‌ 
काय ॥ ३२ ॥ मोदक सथांत्‌ खट्ट › तंडक अथात्‌ उपताप, ठक अथात्‌ 
कीः शाक अथात्‌ श्ायेविहेष; कपट अथांत्‌ वख्रभद्‌, अबद अर्थात्‌ 
सख्याभद्‌) पतक सयात्‌ ब्रह्महत्या मादि; उद्याग सथांत्‌ उत्साह; चरकं 
थात्‌ वेयकराख, तमार अथात्‌ वृक्षमेद्‌, आमस्क अथौत्‌ जा, नड 
स्थात्‌ नरस ॥ ३३ ॥ कुष्ठ अथात्‌ कोदरोग, खंड अर्थात्‌ दिर शीधु 
स्थात्‌ मदिरा, बुस्त अथात्‌ भुना हुमा मसिः क्ष्वेडित जयात्‌ वीर पुरषकः 
किया सिंहनाद, क्षेम अर्थात्‌ कुश, कुटटिम अर्थात्‌ भीतिका मेद्‌, संगम्‌ 
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कविं कन्दकापासं पाराबारं बुमंधरम्‌ । ` 

युपं ्रग्रीवपात्रीषे यृरषं घमसचिक्षसी ॥ ३५ ॥ 

अ्धचौदो घृतादीनां पुंस्त्वा्ं वेदिकं धुवम्‌ । ` 

तन्नोक्तमिह लोकेऽपि तशेदस्त्यस्तु शेषवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति पंनपुंसकरसप्रहवगः । 

खीपएसयोरपत्यान्ता दिचतुःषट्पदोसगाः । 

जातिभेदाः पुमाख्याश्च स्ीयोगैः सह म्टकः ॥ ३७ ॥ 

ऊर्भिवैरारकः स्वातिवेणंको श्षारहिमंनुः । 

मूषा सपा ककेन्धूयेषटिः शादी कटी कुटी ॥ ३८ ॥ 
इति खी पुंपक्षेषसंग्रहवगेः । 


स्थात्‌ संयोग, शतमान सथांत्‌ तोरविरोष, अम अथात्‌ नेररोगकः भेद्‌+ 
दौबह स्थात्‌ वणेभेद; व्यय अर्थात्‌ स्वर आदि निपात, तांडव्रश्मर्थात्‌ 
नत्यमेद्‌ ॥ ३४ ॥ कविय अथात्‌ छ्गाम, कन्द्‌ अथात्‌ कमलिनी की मूः 
सादि, कापीस अर्थात्‌ कपास, पारावार अथात्‌ जरसमूह; युगंधर अर्थात्‌ 
खृहोद्र, युप अथात्‌ यज्ञस्तम प्र्रोद सरत्‌ वृक्षका हिर, पात्रीव सथातु 
यज्ञपाश्रभेद्‌, युष सर्थात्‌ माड, चमत सथौत्‌ चमसा, विक्स अर्थात्‌ 
पाञमेद्‌ ॥ ३५ ॥ इप्त अधचौदि वेमे जो घत आदि शब्द्‌ ( पु०) वावी 
पाणिनि आदिने कहे है षह रीति वेदिक हे सथांत्‌ षेदुमे प्रसिद्ध है । शस 
कारण यहां नहीं कटे । बे टोकर्मेभी ह तो शिष्टप्रयोगसते जानना उचित 
ह ॥ ३६ ॥ यहां ( प° न°) वाची श्ब्दोका सग्रह समाप्त हुमा ॥ 
सपरयप्रत्ययान्त हन्द ( स्री ० प° ) है । जै्त-जीपगव, ओपगवी । दो 
नवार छः परोवाले प्राणी ओर सपवाची ठेस जातिमेद्‌ ( खी ° प°) ह) 
जेसे-मानुष मानुषी; ब्राह्मण ब्राह्मणी) मृग गी; भंग भ्रमी; उरग उरमी?नाग 
नागी । सियकि साथ पुरुषवा्वक शब्द्‌ (स्री ° पु° ) हं । गेसे-न्द्र इन्द्राणी, 
मातु मातुद्धी 1 मक आदि शब्द्‌ ( खी° प° ) है । नेपे-मद्क म 
दिका ॥ ३७ ॥ ऊर अर्थात्‌ तग) षराटक सथात्‌ कौडी,) खाति अधौत्‌ 
नक्षत्र; वणेक अथात्‌ चन्दन; ्ाटरि अर्थात्‌ मोखबृक्ष, मनु अथात्‌ मंत्र › 
मूषा अथीत्‌ घडिय, प्रपाटी अर्थात्‌ परिमाणमेद्‌, ककन्धू अयत्‌ बडवेरी, 
यट सथात्‌ सदी, शाटी भर्थात्‌ धोती, कयै अर्थात्‌ कड, छट अर्थात्‌ 
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खीनपुंसकयोमोबक्रिययोः ष्यम्‌ कचिश्च बु । 
ओचित्यमौचिती भेरी भेञ्य बुञ्‌ प्रागुदाहृतः ॥ ३९ ॥ 
वष्ठयन्तप्राक्पदाः सेनाछायाकश्ाटापुरानिश्चाः । 
स्यादा वसेन श्वानिक्षं गोशारमितरे च दिक ॥ ४८० ॥ 
आबन्नन्तोत्तरपदो दियश्वापुंसि नश्च टुप्‌ । 
त्रदं च त्रिखटौ च त्रितक्षं च त्रितक्ष्यपि ॥ ४१॥ 
इति सख्ीनपुंसकशेषः । 
तरिषु पात्री पुटी वादी पेरी इवल्दाडिमो । 
इति निटिङ्कशोषपंग्रहः । 
पर लिङ्क स्वप्रधाने दन्द तत्पुरुषेऽपि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थान्ताः प्राचयहेप्राप्तापन्नपूर्वाः परोपगाः । 
तद तार्थो द्वियुः संख्यासवनामतदन्तकाः ॥ ४३ ॥ 
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धरका काठ ये सब ३ब्द्‌ ( घी° पु) ह ॥ ३८ ॥ यहां (खी० पुर) 
वाची ङन्दोका संम्रहवग समाप्त हसा ॥ मावमे खर कमम वत्तमान 
ष्यञ्‌ प्रत्यय अर वृर प्रत्यय कहीं २ ( घ्ी° पु° ) हं | जपे-साविित्य 
चिती) भेञय मेजी; मेथुनिक भेथुनिका ॥ ३९ ॥ तत्पुरुष समासमं पष्ठी- 
विभक्त्यत पद्‌ हं पूषै जिन्हे एेसे तेना, छया, शाख, सुरा, निका ये 
ङाब्द ( खरी ०) भीर ( न° ) ह । जेस-नुसेन नृसेना, कुडचच्छाय डय 
च्छाया, गोशा गोशा, यकत्ुर यवसुरा; श्वनिङ श्वनिशा आदि 
सअन्यभी जानने ॥ ४० ॥ साबेत हृम्द्‌ ओर सन्नन्त शब्द्‌ है उत्तरपदं 
जिक्तके एसा दिश समास ( खी° न० ) ह । जेस-अिखड खटी; वितक्ष 
तरितक्षी । तक्षनर्ब्द्के अन्तका नकार ठप हा रहा हं ॥५१॥ यह्‌! (खी° 
न° ) वाष्वी सब्दोका संग्रह समाप्त हसा ॥ पात्रः पुट) वाट) पेटः कुवल? 
दाडिम ये ब्द ( ° ) ह | जेसे-पातः पाती पात्रम्‌, पुटः पुटी पुटम्‌, 
वाटः वाटी वाटम्‌, पेटः पेटी पेम, कुवल: दुवा कुवम्‌, दाडिमः दाडिमी 
दाडिमम्‌ ॥ यहां (° ) वाची शब्दोका संग्रह समाप्त हुआ ॥ उभय- 
पदप्रधान समासमं ओर इतरेतर हन्द्समाप्तमें अथिम पदका ल्ग होता 
हे । नैसे-कुष्छुटमयुर्था, मयूरीबुद्पुटो; घान्याथ) सपेभीति जादि अन्यभी 
जानने ॥ ४२ ॥ अथौन्त स्थात्‌ अर्थं ङच्द द अन्तमं जिनके जर आदि 
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बहव्रीहिरदिडनाभ्रमुनेर्यं तदुदाहृतम्‌ । 
युणद्रव्यक्रियायोगोपाधिभिः परगामिनः ॥ ४४॥ 


सङ, प्रप्त, आपन्न ये ह पूवं जिन्हूके वे शब्द्‌ विक्ष्यके लिगको प्राप्त 
हाते है । जैसे-“ द्विजाः सुपः अर्थात्‌ दिज्के स्यि दार ह, ° द्विजार्था 
यवाग॒ः › अर्थात्‌ द्विजके स्थि यवागू है, ‹ द्विजार्थं पयः › अथात्‌ हिनके 
चि दृध ह । ' अतिमालो हारः › अथात्‌ मालको उष्टुवन करनेषार 
यह्‌ हार हं; ' जतिमा इयम्‌ › अथात्‌ मालका उद्ुषन करनवारी यह्‌ 
माटा है, " अतिमारमिदम्‌ › अथौत्‌ मालको उद्यन करनेवाला यह्‌ 
कुर टे । ‹ सल्कृमारिश्यम्‌ › अर्थात्‌ कुमारीको उद्यन करनेवाला यह्‌ 
पुरष है, ° अच्छरुमारी इयम्‌ › अयात्‌ कुमायीको उद्टेवन करनेवाटी यदह 
खी हे, ° मरुढुमारि इदम्‌ › अथात्‌ कुमारीको उद्वन करनाल यह्‌ 
कुर हे । ' प्राप्तनीतिकाो दिनः ` मथात्‌ भ्राप्त हइ जीविका दविज हं 
‹ म्राप्तनीकका खी 2 अयात्‌ प्राप्त हुई जीविकावारी खी हैः ' प्राप्तजीविकं 
कटम्‌ › अर्थात्‌ प्राप्त हइ जीविकाव्राा इर है । ° आपत्रनीविको हिनः 
थात्‌ प्राप्त हूं जीषिकावाखा हिज हैः “ आपत्ननीषिका खी ` अथात्‌ 
पराप् हई जीविकावाठी खी ट, ° आपत्रजीषिकं कुलम्‌ › अर्थात्‌ प्राप्त हुई 
जीविकावादय शु ह । तद्धित है अथं जिक्तका एसा हिगु समासत वाच्य- 
च्लिगी ह । नसे पश्चकपाटः पुरोडादाः › अर्थात्‌ पाच कपा संस्कृत 
किया पुरोडारा है, " प्श्वकपारं हविः › अथात्‌ पाच कपानि संसृत 
क्रिया धृत हे । संल्यावाचिराब्द्‌ सधना मसंज्तक शब्द्‌, स्यात शब्द्‌ ये 
सच विरोप्यकरे छिगकरे समान होते है । जपत-‹ एकः पुमान्‌ › अथात्‌ एकं 
पुरुष रै, ‹ एकं टम्‌ › एकं कुरुदहै । ‹ दो पुमांसो › अर्थात्‌ दो पुरुष 
द्रे खियी ` जथात्‌ दो खी ह| ' सर्वो देराः › अथात्‌ संपूण देशैः 
‹ सवो नदी › जथौत्‌ संपूण नदी हे, ° स॒र्वं जलम्‌ › अथात्‌ संपूरणं पानी 
। ˆ परमस्वः पमान्‌ › अथात्‌ परमस्ति पुरूष ह? ^ परमसवा ली > अथात्‌ 
 यरमक्तषैरूप खी है, ° परमसर्धं कुटम्‌ › सर्थात्‌ परमसरवक्टप कृ ३ ॥४३॥ 
दिश्रारान्दसे बाजत नामवारछोका बहुत्रीहि अन्यके छिगके समान होता है। 
जपे-“ बरद्धभाय्यैः › अथात्‌ वदी ह भायो जिसकी वह पुरषहे । गुणके योग- 
करके; द्रव्यकेः योगकरके ओर करियाकै योगकरके जो उपाध विशेषण है 


९) ॐ 


उसकरके धर्मिमें प्रत्त हए घर्मिटिगभाज होते ह । नैसे-‹ गंधती पृथिवी 
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करतः कतेयेसंज्ञायां कृत्याः कतरि कर्मणि । 
अणाद्यन्तास्तेन रक्तायर्थं ननाथमेदकाः ॥ ४५ ॥ 
षटूसज्तकाल्िषु समा युष्मदस्मात्तेङव्ययम्‌ । 
परं षिरोपे क्षेषं ३ तैरयं लिष्टप्योगतः ॥ ४६ ॥ 

इति रिङ्ादिभग्रहवगेः ॥ ५॥ 


स्थात्‌ गंधवाडी परथिवी हे, ‹ गंघवानश्मा › अर्थात्‌ गंधवाराः पवत है, 
‹ गंधवत्‌ कुषुमम्‌ › अथात्‌ गपव्राख फूट है । ' दंडिनी खी › भर्थात्‌ 
दडवारी खी दै। “पाचिका घी ` अथात्‌ पाक करनेवाली छी ह 
॥ ४४ ॥ कत्तभं ओर अपतन्ञाभं छलपरस्यय विदोष्यके छ्िगको भजते हु | 
जतै-“ कत्त पुमान्‌ › अथात्‌ करवाल पुरुष ह; ' कर्व खी › अर्थात्‌ 
करनेवाली खी दै, ‹ कते टम्‌ अथात्‌ करनेवाला कट हे । क्ममे भौर 
कन्तो वत्तमान हुए कृत्यप्र्यय परके स्के समान होते हं । जेप- 

तम्या भक्तिः › अर्थात्‌ करनेयोग्य भाक्त ६; : कत्तव्य धस्छया › अर्थात्‌ 
तञ्चको धमं करना योगथ हे | ° वास्तव्योऽयम्‌ › अथात्‌ यह्‌ वस्ननके योग्य 
है, ' बास्तव्या सा › अर्थात्‌ बह छी वस्तनेके योग्य है; ८ वास्तव्यं तत्‌ › 
थीत वह करु वक्तनेके योग्य है । ८“ तेन रक्तम्‌ ” आदि अर्थम अग्र 
आदि तद्धितप्रव्यर्यात अनेकाथैविहेषणम्‌त विरोष्यके ख्गिके समान होते 
ह । जसे-‹ कोष्भी शाय › अथात्‌ कुपुंमासे रमी हृदं धाती है ‹ कौसुम 
पटः › अथात्‌ क्ुभास्तरगा हसा वल्ल ह ˆ कञ्चुम वाक्तः › मथात्‌ 
सभासेरंगा हुआ वाप्षप॒ अर्थात्‌ वचन है ॥ ४५ ॥ षट्पज्ञक्र अथात्‌ 
पान्त ओर नात संल्यावाले शब्द्‌, कातिशब्द्‌, युष्मद्‌ शब्द्‌; अस्मदूरम्द्‌; 
तिह्प्रत्ययः, अव्यय ये सब तीनों स्मि समान ह । जेस-“ षडिमे अथोत्‌ 
ये छः पुर्ष ह; ' षडिमाः अथात्‌ य छः चरी ह; " षडिमानि › अथात्‌ 
ये छः कृर ह । एसे अन्यमी जानने | ‹ काति पुरषाः › कितने पुरष ई, 
८ कति लियः › अथात्‌ केतनी लिया ट, ‹ काति कुलानि › अथात्‌ कितने 
कुलः हं | ‹ त्वं पुमान्‌ › जयात्‌ तू परूषटहै," तंखी गअर्ात्‌त्‌ चरी है, 
' तवं कुलम्‌ › अथात्‌ तू कुरु ६ । (अर्हं खी › अथात्‌ भ चरी हूं, ‹ अहु 
पुरुषः › अर्धात्‌ भ पुरूष ह, ' जह कटम्‌ › अथौत्‌ भ क्क हू । ‹ स्था 
भवाति › अथात्‌ स्था है, ‹ षये मत्रति › अथात्‌ षट है › ८ पातं भवतिः 
अथात्‌ पात्र हे ‹ उनः पुरषः › अथात्‌ उचा पुरूष ह, ‹ उद्ेः घ्री ; 


२८८ अमराः । 


इत्यमरसिंहकृतौ नामर्हिगानरुशासने । 
सामान्यकाण्डस्त॒तीयः साङ्क एव समार्थतः ॥ १॥ 
इति श्रीजमरसिहङृती नामहिगाद्ुश्चासने 
तृतीयं काण्डं संपूणेम्‌ ॥ ३ ॥ 


०-१०-५ 





स्यात्‌ उंधी ची है, ‹ उत्व: करम्‌ › अथात्‌ उचा कुठ है । विप्रतिषेधे 
परका हग होता ई । जेस-“ मानुषीयम्‌ › अर्थात्‌ यह मनुष्यकी ली है, 
‹ मानुषोऽयम्‌ › अथात्‌ यह मनुष्य ह। यह नहीं कहा हुमा शिष्ट अर्थात्‌ 
महाकवि भाष्यकार आदिक प्रयोगोसि जानना उचित है ॥ ४६ ॥ 
इति लिद्गादित्तग्रहबगेः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार अभरसिहके किये नाम््गानुङासनमें अगोसरटित सामान्य 
कांड तीसरा निरूपित किया ॥ ९॥ 
डाति रौहतकमप्रदेशान्तगेत-वेरीग्रामनिवाक्षि-गौडनंशञावतक्ष-विविध्ाखपरमपं डित- 
तरी दिवकहायपव्र-रविदत्तशरास्िराजवैदयविरयितायामागरानगरवास्तभ्य-ज्योति- 
विद्वाटस॒कुन्दभट्रसरिस॒नु-पंडितरमेशवरभदटेन सं शोधितायां अमरकोशारथ- 
प्रकािकायां भाषाटीका्यां ठतीयकाडः समाप्तः ॥ ३॥ 
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